




















गी. 


दर 


Seana, 
38 


लं 


5 


९ 
96) 


दि 





क साहित्य का संक्षिप्त परिचय 


रामदेव मिश्र 
ह | काव्यतीर्थ 
साहित्यरत्न 


SSE हः 
















प्रकाशक 


भारतीय चतुर्धाम वेद भवन न्यास 


प्रधान कार्यालय : शाखा कार्यालय : 
स्वदेशी हाउस, बेली कालोनी, 
सिविल लाइन, ६३ ए।३, स्टेनली रोड, 
कानपुर-२०८००१ इलाहाबाद-२११००२ 


[वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय नामक प्रस्तुत पुस्तक में 
संशोधन, परिवर्द्धन तथा मुद्रण का सर्वाधिकार 
लेखक द्वारा सुरक्षित है ।] 


प्रथम संस्करण] 
१००० प्रति 

डीलक्स संस्करण--१५०/- 
मूल्य | धारा संस्करण--१२५/- 


मकर संक्रान्ति 
विक्रम सं० २०४६ 


मुद्रक : 
संतोष तिवारी 
लोडर प्रेस, 
इलाहाबाद 






ढ 











ष्ट 
द सादर समर्पण 
ई युष्मान्‌ उमा शङ्कर मिश्र तथा चिरञ्जीवी सुरेश कुमार | 
Ea श्रीवास्तव की परम पूजनीया ब्रह्मलीन माताओं, क्रमशः | 
. a 
है श्रीमती जगवन्ती देवी तथा सुन्दर देवी, को उनकी 9 
र. पवित्र पुण्यस्मृति में श्रद्धांजलि स्वरूप | 
ब्रा ~> 
Eo “वेदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय? ठी 
6 ह 
जू नामक यह्‌ ग्रंथ लेखक द्वारा ज्य | 
साभार सादर समपित है। 
लेखक ड 
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आत्मज आयुष्मान्‌ डा० उमाशंकर मिश्र तथा शिष्य चि० सुरेश कुमार 
श्रीवास्तव, ५५, हरवर्टन रोड, लन्दन-ष १९ (यू० के०) के विशेष आग्रह 
पर मैं अपनी आँख का भापरेशन कराने के लिए जनवरी १६८७ के प्रारम्भ 
में लन्दन गया । वहाँ 07. \-5. ९, 2०० द्वारा आपरेशन किए जाने के 
बाद ईश्वरेच्छा से आँख में रोशनी बहुत अच्छी आ गई । अतः बहुत दिनों 
से वैदिक साहित्य का कुछ परिचय पाने की मेरी चिर अभिलाषा ने 
प्रोत्साहित किया, फलस्वरूप मैंने लन्दन स्थित वृटिश लाइब्रेरी के प्राक्तन 
भाषा विभाग तथा इण्डिया आफिस लाइब्रेरी में अधिकाधिक समय देकर वेद 
तथा वेद पर आधारित विशाल वैदिक साहित्य के यथाप्राप्त अति प्राचीन 
अनेक हस्तलिखित तथा मुद्रित ग्रन्थों के अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त किया । 
अध्ययन से वैदिक साहित्य के बारे में मुझे जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई 


उसे संक्षिप्त रूप में वेदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय नाम से एक: 


पुस्तक के रूप में हस्तलिपिबद्ध कर लिया। तत्पश्चात मैं कलकत्ता (भारत) 
लौट आया और वेद तथा वेदिक साहित्य के निष्णात्‌ विद्वानों जगद्गुरु 
शंकराचार्य स्वामी श्री श्री १००८ श्री स्वरूपानन्द जी सरस्वती तथा श्री 
श्री १००८ श्री अखण्डानन्द जी सरस्वती की सेवा में उपस्थित होने का सुयोग 
प्राप्त किया। आचार्य श्रीद्वय ने प्रस्तुत पुस्तक की पाण्डुलिपि का आलोचन 
कर इसके बारे में शुभाशीः स्वरूप जो अपनी मंगल कामना व्यक्त को उसके 
लिए महष दय श्री जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज तथा श्री अखण्डानन्द 
सरस्वती जी महाराज को में साभार धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही 
सम्मान्य श्री धर्मवीर, श्री जयदयाल डालमिया, डा० कुष्णदत्त भारद्वाज, डा० 
रामशंकर द्विवेदी, तथा महामहिम न्यायमूर्ति श्री वनवारीलाल यादव आदि 
सभी सम्मतिदाता महानुभावों को साभार धन्यवाद ज्ञापन करता हूं । 
वेदिक साहित्य की यत्किचित जानकारी प्राप्त कर ईश्वर कृपा से 
श्री मदूभगवद्गीता के सुचारु अध्ययन को ओर मेरी प्रवृत्ति जाग्रत्‌ हुई । 
फलस्वरूप सर्व प्रथम गीता का वहिरंगः परिचय प्राप्त करने के विचार से 
इस सम्बन्ध में यथाप्राप्त अनेक पुस्तकों तथा लेखों के अध्ययन का सुअवसर 
प्राप्त हुआ। गत दो वर्षो में गीता के सम्बन्ध में जो कुछ परिचय प्राप्त कर 
सका उसे एक पुस्तक के रूप में हस्त लिपिबद्ध कर लिया । इसके बाद 
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गीता पर लिखे गए अनेक प्राचीन तथा आधुनिक विद्वानों के भाष्यों के ' E 
आधार पर गीता का विवेचनात्मक अध्ययन कर उसे कुछ समझने की ., * : मु 
इच्छा जाग्रत्‌ हुई । इस ओर कुछ तत्पर भी हुआ, पर ईश्वरेच्छा बलीयसी 
कही गई है। इन गत दो वर्षो में चि० उमाशंकर तथा सुरेश कुमार ने 
अनेक बार अनुरोध किया कि यदि 'वेदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय? 
नामक ह॒स्तलिपि पुस्तक मुद्रित करा ली जाती तो वेदिक साहित्य में अभि- 
रुचि रखने वाले अनेकानेक सज्जन इस पुस्तक से लाभ उठाते। पर एक 
तो गीता के सुचारु अध्ययन की उत्कट इच्छा के कारण, दूसरे अपनी अधिक 
वयस्कता के कारण पुस्तक-मुद्रण में अनेक कठिनाइयों का ध्यान कर बराबर 
असमर्थता ही प्रकट करता गया । 
पर होनी होगी सो होयगी लाख करो किन कोय' की कहावत इस पुस्तक 
के वारेमें ईश्वरेच्छा से चरितार्थ हुई। उक्त दोनों स्नेह-भाजन-चि० उमाशंकर 
तथा सुरेश कुमार ने अपने सम्मान्य दादा श्री ज्ञानेन्द्र नाथ वर्मा, एम० 
एससी०, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में 
विश्रुत, का सहयोग प्राप्त किया | वर्मा जी ने पुस्तक-मुद्रण की सारी 
जिम्मेवरी अपने ऊपर लेकर मुझे इलाहाबाद में पहुँच कर पुस्तक की 
प्रफ-रीडिग आदि का कार्य-भार सँभालने के लिए आग्रह किया । मैं वर्मा 
जी का अनुरोध टाल न सका और कलकत्ता से इलाहावाद में उनके निवास 
स्थान पर पहुँच कर पुस्तक-मुद्रण में अपनी जिम्मेवरी सँभाल ली । पुस्तक 
इलाहाबाद के एक विश्रुत प्रेस लीडर प्रेस” में प्रेस के प्रधान व्यवस्थापक 
श्री सन्तोष तिवारी के कुशल नेतृत्व में मुद्रित होकर पाठकों के कर कमलों 
में पहुँचने का गौरव प्राप्त कर सकी है, एतदर्थ श्री तिवारी जी को साभार 
धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ । 
यदि वर्मा जी का हादिक प्रयासपूर्ण हर तरह का सहयोग प्राप्त न 
हुआ होता तो प्रस्तुत पुस्तक को प्रकाशित होकर पाठकों की, मनोरंजन 
के साथ-साथ, मनस्तुष्ट करने का सौभाग्य प्राप्त न हो पाता, एतदर्थ मैं 
श्री वर्मा जी के कुशल यशस्वी दीर्घ जीवन के लिए साभार स्नेहाभिषिक्त 
शुभाशीः स्वरूप मंगल कामना करता हूँ। साथ ही अवकाश प्राप्त कर्नल 
डी० पी० अग्रवाल को भी उनके हार्दिक सहयोग के लिए साभार धन्यवाद 
ज्ञापन करता हूँ । 
लंदन स्थित वृटिश लाइब्रेरी के उक्त दोनो विभागों के अधिकारियों, 
बिशेष कर चि० सुरेन्द्र नाथ लाल तथा आयुष्मती ऊषा त्रिपाठी, जिनके 
हादिक सहयोग से प्रस्तुत पुस्तक के आधारभूत वेदिक ग्रन्थरत्नों के 
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हैं. 


(४७८६-६७) 
सा दुसर सुलभ हो सका, के स्वस्थ दीर्घ जीवत की शुभाशीः 
अध्ययन का सुअवसर सुलभ हो सका, के स्वस्थ दीर्घ जीवन की शुभाशीः 


स्वरूप मंगल कामना करता हूँ। 

वेद. तथा वेद पर आधारित साहित्य के ग्रन्थों की अति विशाल 
संख्या को देखते हुए प्रस्तुत पुस्तक बहुत ही संक्षिप्त परिचय हे फिर भी 
हिन्दी-माध्यम से वैदिक साहित्य की कुछ जानकारी प्राप्त कराने में यह 
पुस्तक विज्ञ पाठकों का कुछ मनोरंजन कर सकी तो लेखक अपने को सफल 
प्रयास समझेगा। अल्पज्ञता तथा असावधानी वश इस पुस्तक में यदि 
विज्ञ पाठकों को कहीं प्रफ रीडिंग आदि किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टि 
गोचर होवे तो उनसे सादर अनुरोध है कि उस त्रुटि की ओर लेखक का 
ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करेंगे, ताकि द्वितीय संस्करण में यथावश्यक 
संशोधन और परिवर्द्धध किया जा सके। 

मैंने अपने लन्दन-प्रवास के समय आयुष्मती सुशीला देवी एम. ए., एल. 
टी., सुषमा देवी, चि० लीली तथा अजय आदि से हादिक सह्योगरूप जो 
सेवा प्राप्त की उसके लिए इन सभी स्तेहभाजनों के स्वस्थ यशस्वी 
दीर्घ जीवन की शुभाशीः स्वरूप मंगल कामना करता हूं । 
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इतिशस्‌ 
ग्राम-पोष्ट--धौ रहरा ० लेखक 
जिला-वाराणसी (यू० पी०) राम देव मिश्र 
(भारत) 
मकर संक्रान्ति, 


विक्रमी सं० २०४६ 


सम्सतियाँ 


श्री द्वारका-शारदापीठाधीश परमश्रद्धेय पूज्यपाद जगद्गुरू स्वामी 
श्री शंकराचार्य श्री श्री १००८ श्री स्वरूपानन्द जी महाराज की शुभाशी:- 





इह खलु विश्वस्मिन्‌ चतुरशीति लक्ष योनिषु दद्भम्यमाणातां प्राणिवां 
क्त आहार्रनिद्राभयमैथुनप्रभूतीनि कार्याणि नित्यमेवाऽपरिहार्याणि किञ्च 
समस्त जीवयोनि सारभूते मानव जीवने धर्मस्य वैलक्षण्यमेव तस्य सर्वान- 
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। साधयति । उक्तञ्च “धर्मेणहीनाः पशुभिः समाना' इति। कश्चासौ 


धर्म: कुतश्च तस्याऽविर्भाव इति विषये स्मृतिवाक्यं दृश्यते 'वेदोऽखिलो 
धर्ममूलम्‌' वेदाश्चापौरुषेयाः। वेदानामपौरुषेयत्वादेव भ्रम-प्रमाद-विप्रलिप्सा 
करुणापाटवादि पुंदोष शङ्काकलङ्कूपङ्कुरहितत्वान्न तेषां प्रामाण्यश ङ्कावसरः 
यतो हि पूर्वकल्पानुसारेणेवेश्वर आधुनिके कल्पे यथापूर्व वेदान्निर्माति अत 
एवं प्रमाणान्तरेणोपलब्ध विरचितत्वरूपत्वादकृत्रिमत्वाच्च नास्ति तत्राऽपि 
प्रामाण्य शङ्कावसरः । 
प्रसीदत्यस्माकं चेतो यच्छीमद्रामदेव मिश्र महाभागेहिन्दी भाषाया 
“वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय” नामाझपू्वोग्रन्थोऽतीव परिश्रमेण 
शास्त्रानुकूलरीत्या निष्पञ्नोऽस्माकं नयनपथमागतः । ग्रन्थेऽस्मिन्‌ ग्रन्थ- 
कुलर केवलमेतिह्य पक्षोऽपितु बेदानां समस्तसारभूतः सिद्धान्तः समेषां 
षट्दर्शनानां विहङ्भावलोकनदृशा प्रतिपादितस्‌ । मिश्रमहोदयस्य परिश्रमः 
भारतीय संस्कृत्यनुरागिणां सामाजिकानां कृते परमोपयोगित्वं बोधगम्यत्वः 
्चावहत्विति कामयमानाः पूर्णाम्बा सहितं ज्योतिरीश्वरंभगवन्तं श्री शारदा-- 
पुरस्सरं चन्द्रमौलीश्वरञ्च सम्प्रार्थयामहे, इतिशम्‌-स्वरूपानन्द सरस्वती । 
श्री द्वारका-शारदा पीठम्‌, द्वारका (गुजरात), भारत । 
श्री श्री १००८ श्री अखण्डानन्द जी सरस्वती महाराज की शुभाशी:-- 
स्मृतिकार कहते हैं कि 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌' अर्थात्‌ समस्त वेद ही 
धर्म (कर््तव्याकर्तव्य-विवेचन तथा तदनुकूल आचरण) के मूल हैं। धर्म 
से हीन मानव पशु के समान कहा गया है-- धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः | 
परमेश्वर का निःश्वासभूत होने के कारण वेद 'अपौरुषेय' है, अतः कृत्रि- 
मता रहित होने के कारण वेदों का प्रामाण्य स्वतः सिद्ध, अकाट्य है । 
सुरभारती के परम उपासक पं० रामदेव जी मिश्र द्वारा लिखित 'वेदिक 
साहित्य का संक्षिप्त परिचय' नामक ग्रन्थ की पाण्डुलिपि अवलोकन करने 
का सुअवसर प्राप्त हुआ | हमें यहु जानकर प्रसन्नता हो रही है कि विद्वान्‌ 
लेखक ने अत्यन्त परिश्रम पूर्वक यह ग्रन्थ तैयार किया है। इस ग्रंथ में 
न केवल वेदों, ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का साधिकार सामयिक 
ऐतिहासिक तात्त्विक विवरण प्रतिपादित हुआ है, अपितु वैदिक पड्‌- 
दर्शनों के सारभूत समस्त सिद्धान्त भी प्रतिपादित हुए हैं। 
वेद तथा वेद पर आधारित विशाल वेदिक साहित्य के सारभूत निगूढ 
तत्त्वों को सुबोध हिन्दी भाषा में विवेचित होने के कारण प्रस्तुत ग्रंथ 
संस्कृत की विशेष जानकारी न रखने वाले जिज्ञासुओं की भी हिन्दी माध्यम 
से जिज्ञासा शान्त करने में पूर्ण उपादेय सिद्ध होगा, ऐसी हमारी असन्दिग्धः 
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मान्यता हे । हम भगवान्‌ से इस ग्रंथ की लोकप्रियता तथा उपयोगिता । 


की कामना करते हुए प्रार्थना करते हैं, शुभेषी---अखण्डानन्द सरस्वती । 
अखण्डानन्दाश्रम न 
रमणरेती, वृन्दावन (भारत) 
भारतीय चतुर्धाम वेदभवत न्यास के माननीय अध्यक्ष श्री धर्मवीर 
(अवकाश प्राप्त आई० सी० एस० तथा भूतपूर्व राज्यपाल) की सम्मति- 

पं० रामदेव मिश्र द्वारा लिखित वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय' 
नामक पुस्तक की हस्तप्रतिलिपि के अवलोक का संयोग मिला । विद्वान्‌ 
लेखक ने वेद तथा वेद पर आधारित वेदिक साहित्य के समस्त अंगों का 
हिन्दी माध्यम से परिचय कराने का स्तुत्य प्रयास किया है। प्रस्तुत 
पुस्तक के अवलोकन से मेरा ऐसा विश्वास है कि यह पुस्तक मानव जाति 
की ईश्वर प्रदत्त प्राचीनतम उल्लेखनीय अनुपम अक्षय निधि स्वरूप वैदिक 


साहित्य का परिचय कराने में अतीव उपयोगी सिद्ध होगी । में इस 


साहित्यिक प्रयास की सफलता को कामना करता हूँ--धर्म वीर । 
५४, आनन्द लोक, नई दिल्‍्ली-११००४६ 
भारतीय चतुर्धाम वेदभवन न्यास के वरिष्ठ सदस्य 
श्री जयदयाल डालमिया की सम्मति-- 
श्री रामदेव जी मिश्र द्वारा लिखित 'बैदिक साहित्य का संक्षिप्त 


परिचय? नामक ग्रन्थ की हस्तलिपि के आलोचन का सुअवसर प्राप्त | 


हुआ । मेरी मान्यता है कि हिन्दी में व्याख्यायित होने से यह ग्रन्थ संस्कृत 
की जानकारी न रखने वाले हिन्दी प्रेमी जिज्ञासुओं की भी जिज्ञासा शान्त 
करने में बहुत सहायक होगा । यदि भा० च० वेदभवन न्यास इस ग्रन्थ 
के प्रकाशन और विक्रय-व्यवस्था का भार उठाता है तो मेरी दृष्टि 
में यह ग्रन्थ न्यास के उद्देश्य की पूति की दिशा में सहायक होगा । अतः: 
मैं इस ग्रन्थ के प्रकाशन की संस्तुति करता हुँ--जय दयाल डालमिया । 

हंसालय (१९वां माला) 

१५ बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-११०००१ 


भारतीय चतुर्धाम वेदभवन न्यास की वेद-साहित्य परामर्श समिति के ` 


प्रमुख परामर्शदाता डा० कृष्णदत्त भारद्वाज की सम्मति 
पं० रामदेव मिश्र द्वारा लिखित 'वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय 


नामक पुस्तक की पाण्डुलिपि के अवकोलन का सुअवसर मिला । विद्वान 


लेखक ने समस्त वेद तथा वैदिक साहित्य के समस्त अंगों पर प्रकाश 
डालने का स्तुत्य प्रयास किया है । प्रस्तुत पुस्तक न केवल भारत, अपिलुः 


विश्व के प्राचीनतम साहित्य, अपौरुषेय वैदिक साहित्य का परिचय कराने 
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हे | झे उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मेरी असन्दिग्ध मान्यता है। अतः वेदभवन 


“न्यास से इसके प्रकाशन की संस्तुति करता हूँ--- कृष्णदत्त भारद्वाज 
सी ४।२७, एस० डी० ए०, होजखास, नई दिल्‍्ली- ११००१६ 
डा० रामशङ्कुर द्विवेदी, एम० ए०, डी० फिल, 
वेद-साहित्य शास्त्री, वरिष्ठ अधिवक्ता 
वेद भवन न्यास के साहित्य परामर्शदाता की सम्मति- 
भारतीय वाङमय में वेद न केवल प्राचीनतम ज्ञानकोश हैं, अपितु 
निविवादरूप से पवित्रतम भी हैं । ज्ञान के सभी क्षेत्र, चाहे शुद्ध विज्ञान 
से सम्बन्धित हों, चाहे आध्यात्म आधिमानस तथा आधिभौतिक हों, अपने 
सिद्धान्तों की प्रामाणिकता के लिए वेद का साक्ष्य देते हैं, अतः वेद की 
उपादेयता सदेव से निविवादरूप से स्वीकृत है । आज भी प्रत्येक क्षेत्र के 
विद्वानु अपने तकों को बल देने के लिए वेद का नाम लेते ' देखे-सुने जाते 
हैं । परन्तु यह एक विडम्बना है कि आज वेद के सम्बन्ध में इतनी श्रान्त 
धारणाएँ हैं कि सामान्य जन इस विषय में यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं 
पाता । वेद-साहित्य स्वतः में इतना विशाल और जटिल है कि उसका 
अध्ययन करके इस विषय का ज्ञान प्राप्त करना सुशिक्षित जनों के लिए 
भी दुष्कर है, साधारण जनों के लिए तो असम्भव ही है। 

पं० रामदेव जी मिश्र ने अपने अथक परिश्रम, गम्भीर ज्ञान तथा विस्तृत 
अध्ययन द्वारा वेदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय' नामक इस पुस्तक में वेद 
तथा वेदिक साहित्य सम्बन्धी सभी ज्ञातव्य विषयों का सम्यक्‌ परिचय करा 
दिया हे । संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा |उपनिषदादि क्या हैं? क्या ये 
वेद के अन्तरंग हैं, अथवा स्वतंत्र ग्रन्थ हैं ? इन सभी जिज्ञासाओं का समा- 
धान रूप उत्तर इस पुस्तक में सुबोध हिन्दी भाषा के माध्यम से दिया 
गया है । इतना ही नहीं, इन सब का संक्षिप्त परिचय देकर विद्वान्‌ लेखक 
ने 'गागर में सागर' भरने का स्तुत्य कार्य किया है । 

“वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय? नामक इस प्रस्तुत पुस्तक द्वारा 
आज के शिक्षित समाज की जिज्ञासा वेद के सम्बन्ध में शान्त तो होगी ही, 
साथ ही इसका अध्ययन वेद-पाठी विद्याथियों तथा शोधकर्ताओं के लिए 
भो अत्यन्त उपयोगी है, जैसा देखने में आता है कि वेद की शाखा-विशेष के 
साथ अपनी शाखा के मन्त्रों का उच्चारण और उपयोग तो कण्ठस्थ किए 
होते हैं, परन्तु उसी शाखा के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ कया हैं और 


उनमें क्‍या वणित है, इनके विषय में अधिकांशतः अनः ह 
अन्य शाखाओं के बारे में तो उनका ज्ञान नितान्त भज्ञ ही रहते हैं, 


उन्हें सभी शाखाओं शून्य रहता है । प्रस्तुत 
पुस्तक द्वारा उन्हें सभी शाखाओं का परिचय प्राप्त होगा और अपनी 
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शाखा-विशेष के सम्बन्ध में पूर्णज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, यह 


हमारी असन्दिग्ध मान्यता है। | 

मैं इस पुस्तक को सभी शिक्षित व्यक्तियों को अनिवार्यतः पढ़ने की 
संस्तुति करता हूँ और पण्डित रामदेव जी मिश्र को इस पुस्तक के लिए 
अपनी हादिक बधाई देता हुँ-रामशङ्कूर द्विवेदी । 

महामहिम च्यायमूति श्री बनवारी लाल यादव की सम्मति- 

श्री पं० रामदेव मिश्र द्वारा लिखित वैदिक साहित्य का संक्षिप्त 
परिचय' नामक शोधःग्रन्थ पढ़ने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ । कई 
अध्यायो में विभाजित यह शोध-ग्रन्थ यह दर्शाता है कि वैदिक साहित्य 
की विभिन्न शाखाओं पर एक नये दृष्टिकोण से यह महाव्‌ शोध॑-ग्रंथ 
लिखा गया है । प्रत्येक शीर्षक पर भनेक दुलभ ग्रन्थों के अध्ययन के उप- 
रान्त यह अद्वितीय संकलन, नये दृष्टिकोण एवस्‌ विचारधारा के साथ 
लिखा गया है । शास्त्री श्री रामदेव मिश्र इस महान्‌ दार्शनिक शोध-ग्रन्थ 
को तैयार करने के लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैँ तथा आगे आने वाली 
पीढ़ी इनके प्रति आभारी रहेगी, क्योंकि इन्होंने अनेक दुर्लभ तथा अब 
तक प्रायः अप्राप्त सामग्रियों के आधार पर यह गवेषणात्मक ग्रन्थ तैयार 
किया है । भारतीय दर्शन एवम्‌ संस्कृति, विशेषतः वेदिक संस्कृति के 
अनेक अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर इस महान्‌ ग्रन्थ में सरल हिन्दी भाषा में 
उपलब्ध कराया गया है । हम व्यक्तिगत रूप से पं० श्री रामदेव जी मिश्च 
के आभारी हैं-बनवारी लाल यादव | 
१४, जजेज बंगला, (उच्च न्यायालय परिसर), इलाहाबाद 

प्रकाशक का वक्तव्य 

श्री रामदेव जी मिश्र द्वारा लिखित वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय' 
नामक पुस्तक की पाण्डुलिपि का अवलोकन कर भारतीय चवुर्धाम वेदभंवन 
न्यास के सम्मान्य अध्यक्ष श्री धर्मवीर जी, वरिष्ठ सदस्य श्री जयदयाल जी 
डालमिया, न्यास की वेदिक साहित्य परामर्श समिति के प्रमुख परामर्शदाता 
डा० कृष्णदत्त भारद्वाज तथा परामर्शदाता डा० रामशंकर जी द्विवेदी ने 
प्रस्तुत पुस्तक को ्रेद-शिक्षाथियों तथा शोधकत्तीओं के लिए अतीव उपयोगी 
बताकर व्यास के उद्देश्य के अनुकूल बताते हुए न्यास द्वारा इसके प्रकाशन 
की संस्तुति की थी, अतः न्यास की प्रबन्ध समिति ने इस पुस्तक के प्रकाशन 
का निर्णय लिया । एतदर्थ यह पुस्तक न्यास हा रा प्रकाशित की गई है । 

क्रे० के० गोबिला, पी० सी० एस? (अवकाश प्राप्त) 

जनरल सेक्रेटरी, भा० च० वेदभवन न्यास 


वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय 


विषय-सूचो 


अध्याय १ ( पृष्ठ १ से ३८ तक ) 
वेद 


वेद-निर्वचन, वेद-महत्त्व, वेद की अपौरुषेयता, वेद-संहिताएँ, ब्राह्मण, 
वेदार्थ, वेदिक स्वर, वैदिक छन्द, देवता, वेद-शाखा-भूमिका, वेद-संहिता-- 
विवेचन,-ऋग्‌, यजुः, साम संहिता पर विवेचन, साम-वेशिष्ट्य, स्तोम. 
पवमान साम, पक साम, आचिक, दशति, आरणिकाचिक, महाना-- 
म्न्याचिक, उत्तराचिक, ऋचा, सुक्त, स्तोभ, पद-प्रंथ, स्तोत्र तथा शस्त्र- 
विवेचन, वेद-शाखायें । 

अध्याय २ ( पुष्ठ ३९ से ४६ तक ) 
यज्ञ 

यजुवेद--यज्ञ, ऋत्विक्‌, पुरोहित, सत्र, प्रमुख यज्ञत्रय-विभाग, यज्ञ- 
स्वरूप, अग्निमहत्त्त, अग्नि और मानव, विविध यज्ञ-विधि विवेचन, ऋभ 
वेद-विकुति । 

अध्याय ३ ( पृष्ठ ५० से ६८ तक ) 
ब्राह्मण 

ब्राह्मण, अनुब्राह्मण, ऋग्वेद संहिता के ब्राह्मण (ऐतरेय तथा कौशीतकी), 
शुल्कयजुर्वेदीय संहिता के ब्राह्मण (शतपथ ब्राह्मण आदि), कृष्ण यजुर्वेदीय 
संहिता के ब्राह्मण (तैत्तिरीय आदि), सामवेद संहिता के ब्राह्मण (तांड्य, 
षड्विश, साम विधान, आर्षेय, देवत, मंत्र, संहिता, वंश, जेमिनीय आर्षेय 
तथा गोपथ ब्राह्मण), अनुपलब्ध ब्राह्माण, ब्राह्मण-भाष्यकार, ब्राह्मण वेद 
ही है, ब्राह्मणों का प्रतिपाद्य विषय, ब्राह्मणों में आख्यान-शुनःशेप-आख्यान, 
पुरूरवा-उर्वंशी आख्यान, जल-प्लावन,सोम-चोरी आख्यान , सृष्टि-आख्यान न 
संहिता तथा ब्राह्मण का पार्थक्य । > 


अध्याय ४ ( पृष्ठ ६९ से ७३ तक ) 
आरण्यक 
आरण्यक-भूमिका, ऋग्वेदीय आरण्यक-ऐतरेय आरण्यक, सांख्यायनः 
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आरण्यक, यजुरवेदीय-वृह॒दारण्यक, सामवेदीय-तलवकार आरण्यक, 
आरण्यको के प्रवक्ता, आरण्यकों में प्राण की विशेषता । 
अध्याय ५ ( पृष्ठ ७४ से &१ तक ) 
उपनिषद्‌-परिचथ 
उपनिषद्‌-परिचय, औपनिषद उपादेयता, भौपनिषद ज्ञान, उपनिषदों 
का प्रतिपाद्य विषय, उपनिषदों में ब्रह्म तथा जीव, जीव का जीवत्व, 
रिद्या-अविद्या, अध्यास, आत्म-ब्रह्मोकयम्‌, उपनिषद्‌-संख्या । 
अध्याय ६ ( पृष्ठ &२ से २१३ तक ) 
उपनिषद्‌-विवरण 
ईशावास्य उपनिषद्‌, केन उपनिषद्‌, कठोपनिषद्‌, मुण्डकोपनिषद्‌ का 
मिक विवेचन । माण्डूक्योपनिषद्‌-माण्डूक्य का प्रतिपाद्य विषय, ओंकार 
ही विश्व है, आत्मा तथा ओंकार के चारो चरणों (पादो) का क्रमिक 
साम्य-निरूपण, ओंकार ही ब्रह्म हैं, माण्डूक्य का उपसंहार । वृहदा रण्यक 
उपनिषद्‌-आख्यायिका, गारग्य-अजातशत्रु-संवाद, याज्ञवल्कय तथा मैत्रेयी- 
जनक संवाद, प्राणोत्कर्ष-प्रतिपादन, अशनाया-सुष्टिक्रम, आध्यात्मिक 
देवासुर-संधर्ष मधु-विद्या, श्रीमंथ कर्म । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌-औपनिषद 
ब्रह्म, पराशक्ति, भेदाभेदोपासना और मुक्ति, अभेदोपासना, आत्मज्ञान तथा 
उपासना का अन्तर, प्राणविद्या, देव तथा ऋषिरूप में प्राण की उपासना, 
अश्वानर्‌, अग्नि विद्या, अनुक्रमणी, बैदिक सूक्तियाँ । 
अध्याय ७ ( पुष्ठ २१४ से २१९ तक ) 
वेद में पशुबलि-निषेध, वैदिक समन्वयवाद, वैदिक तथा लौकिक 
साहित्य का अन्तर । 
अध्याय ८ ( पृष्ठ २२० से २४१ तक ) 
उपवेद 
ऋग्‌, यजुः, साम तथा अथर्ववेद के उपवेद-क्रमशः आयुर्वेद, धनुर्वेद, 
गान्धर्व वेद तथा अर्थवेद-विवेचन, कला । 
वेदांग 
बेदांग-शिक्षा, कल्प-श्रौत कल्प सूत्र, गृह्य कल्पसुन, धर्मकल्पसूत्र । 
व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, निरुक्त, निघण्दु-निरुक्तनिर्वंचन, शास्त्र, भाषाः 
वज्ञान, भाषा-विज्ञान की शाखाएँ, निरुक्त की विषय-वस्तु, स्फोट, भावः 
विकार, ऋचा-मेद, देवता-विज्ञात, देवता-भेद, सायण । 


हरी. न © 
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अध्याय ९ ( पृष्ठ २४२ से २८० तक ) 
इतिहास-पुराण 


इतिहास-रामायण तथा महाभारत । पुराण-लक्षण, पुराणों का समय, 
पुराण-महुत्त्व, पुराण और वेद, पुराण-वक्ता, पुराण-संख्या, उपपुराण- 


संख्या, पुराणों के श्लोकों की संख्या । 
पुराणों का संक्षिप्त परिचय 


ब्रह्म पुराण, पदुम पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, 
नारद पुराण, मार्कण्डेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म- 


ववर्त पुराण, लिग पुराण, वाराह पुराण, स्कन्द पुराण, वामन पुराण, 
कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, हरिवंश पुराण ! 
पौराणिक सृष्टिप्रक्रिया, सृष्टि में अग्नि तथा सोम का महत्त्व, पुराण तथा 
उपनिषद्‌-पार्थक्य, पुराण और उपनिषद्‌-भक्ति, पुराणों का सम्बन्ध, पुराणों 
में हरिहरात्मक (विष्णु-शिव) ऐक्य-प्रतिपादन । 
अध्याय १० (पृष्ठ २८१ से २८९ तक) 
भारतीय दर्शन शास्त्र 


दर्शन की परिभाषा तथा उद्देश्य, पूर्व तथा पाश्चात्य दर्शन का 
अन्तर, भारतीय दर्शन-आत्म दर्शन है, भारतीय दर्शन, वेद पर आधारित, 
भारतीय दर्शन-काल, भारतीय दाशंनिक विकास, भारतीय दर्शन की 
विशेषता, भारतीय दर्शन में ऋत का महत्त्व, श्रौत दर्शन । 


अध्याय ११ (पृष्ठ २९० से ३१६ तक) 
दर्शन-विवेचन 
सांख्य दशन 
सांख्य दर्शन-भूमिका, सांख्य शब्द का अर्थ, सांख्य में तत्त्व-निरूपण, 
प्रकृति से तत्त्वोत्पत्ति-मान्यता, सांख्य और गीता, सांख्य में २४ तत्त्वों की 
मान्यता, पंचीकरण, तन्मात्राएँ और भूत, सांख्य की सृष्टिप्रक्रिया, स्थूल 
शरीर और प्राण तथा कोश, जीवात्मा कोश नहीं, शरीर-भेद निरूपण, 
शारीरिक अवस्थायें, तेजस-प्राज्ञ तथा विश्‍व-तेजस का भेद,सांख्य का विवेच्य 


विषय, सांख्य का आत्म-विवेचन, जीव-बन्धनमुक्त है, जीवात्मा-परत्मामा 
का विवेचन, जीवन्मुक्त, सांख्य और योग-क्रिया, सांख्य और देव-सष्टि । 
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अध्याय १२ (पृष्ठ ३२० से ३५० तक) 
योगदशेन 

योगदर्शन-नामकरण तथा प्राचीनता, योग और चित्तवृत्ति, चित्त कीं 

अवस्थाएँ, चित्त और जीवात्मा का सम्बन्ध, संस्कार और चित्तवृत्तियाँ, योग 

के भेद, समाधि के भेद, क्लेश तथा उसके भेद, योग के अंग तथा सिद्धियाँ ! 
वेशेषिक दर्शन 

भूमिका, वैशेषिक में द्रव्य तथा भेद, सामान्य तथा विशेष, समवाय 
और अभाव तथा विद्या-अविद्या का विवेचन । 


न्याय दर्शन 

न्याय दर्शन-विवेचन, न्याय दर्शन-श्रुतिमूलक, न्याय दर्शन की पदार्थ- 
मीमांसक धारा, प्रमाण-मीमांसक धारा, प्रमा और उसके भेद, प्रमाण 
तथा भेद, न्याय में अन्यथाख्याति । 

मीमांसा दर्शन 

मीमांसा का विवेच्य विषय, अध्याय तथा सूत्र, मौमांसा दर्शन के भाष्य- 

कार, भाट्टमत, गुरुमत, न्याय दर्शन से मीमांसा का पार्थक्य, अर्थवाद । 
अध्याय १३ (पृष्ठ ३५१ से २९३ तक) 
वेदान्त दर्शन (अद्वेत) 

ब्रह्मसूत्र ओर वेदान्त, ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार, ब्रह्मासूत्र और वेदान्त 
कारिका, वेदान्त में 'सत्‌-प्रतिपादन, एषणा, वेदान्त और आत्मा, वेदान्त 
और ब्रह्मा, वेदान्त तथा उपासना, उपासना के साधन, उपासना में भक्ति 
का स्थान, उपासना और देवमूति, मूर्ति-निर्माण प्रक्रिया, वेदान्त में ज्ञान 
तथा कर्म का स्थान, वेदान्त का ब्रह्म-विवेचन, अनुबंध, वेदान्त की दृष्टि 
में श्रेय तथा प्रेय, शुद्ध आहार और तत्त्व-ज्ञान, ब्रह्मसैन्धवखिल्य, वेदान्त 
में वेद-महावाक्यों का प्रतिपादन, सगुण से निर्गुण की प्राप्ति, विवर्त और 
माया, माया पर मत-ार्थक्य, वेदान्त का न्याय तथा सांख्य से मत-पार्थकय । 

वेदान्त वेष्णव दर्शन 

वैष्णवदर्शन-बैष्णवदर्शन के प्रमुख आचार्य, रामानुज वेष्णव दर्शन, 
विशिष्टाह्वेत मत, द्वैत मत तथा सिद्धान्त, तिम्बार्क-द्वेताद्वेतमत तथा सिद्धान्त, 
बल्लभ मत तथा शुद्धाढेत सिद्धान्त, चैतन्यमत तथा अचिन्त्य भेदाभेद 
सिद्धान्त,पचांरात्र-नामकरण तथा सिद्धान्त । 
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नास्तिक दर्शन 
आस्तिक-नास्तिक व्याख्या, चार्वाक दर्शन तथा उसके सिद्धान्त, जैन 
दर्शन, बौद्ध दर्शन-महायान शाखा-भेद, भाष्यकार तथा परिवर्ती आचार्य । 
अध्याय १४ ( पृष्ठ ३९४ से ४०९ तक ) 
ब्रह्मात्सतत्त्व-विवेचन 
आत्मा, आत्मबोध तथा मुक्ति, आत्मा सें अनेकता नहीं, संसार-आत्म 
' स्वरूप, आत्मा का स्वभाव, प्रज्ञानघन, आत्मा में ज्ञाता-ज्ञेय का अभाव । 
ब्रह्म 
महषि याज्ञवल्क्य की ब्रह्म-विवेचना, ब्रह्मात्म साधक कर्म, ब्रह्म तथा 
आत्मा का ऐक्य प्रतिपादन, शाश्वत जीवन । 
अध्याय १५ ( पृष्ठ ४१० से ४३२ तक ) 
ब्रह्मगायत्री-विवेचन 
गायत्री ब्रह्माक्य, गायत्री-महत्त्व, गायत्री-्रह्म-तेज ही है, गायत्री की 
व्याख्या, गायत्री-त्रिपदा, गायत्री द्वारा ब्रह्मोपासना, गायत्री द्वारा ब्रह्म का 
निरूपण, गायत्यास्य ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म, गायत्री की प्रत्येक पादोपासना, 
“गायत्री के चतुर्थ पाद का महत्त्व, गायत्री की उत्पत्ति, गायत्री-मंत्र की 
` व्याख्या, वेदान्त और गायत्री, गायत्री और यज्ञोपवीत, उपस्थान । 
अध्याय १६ ( पृष्ठ ४३३ से ४५६ तक ) 
पुनजेन्म-विवेचन 
पुनर्जन्म, जीव अविनाशी है, जन्म-मृत्यु का नित्य सम्बन्ध, मृत्यु से 
भय के कारण, शारीरिक रचना तथा भेद, जीव का नित्यत्व, जीव की 
उत्क्रमण-प्रक्रिया, पुनर्जन्म में समय, प्रेतात्मा, विस्मृति, आत्म-विकास और 
कर्म, कम-फलदाता, जीवात्मा का निष्क्रमण मार्ग, परम पद-प्राप्ति, लख 
चौरासी योतियां, गर्भस्थ जीव, कर्मानुसार योनिःप्राप्ति, योनि-श्रमण का 
विधान, चेतना का क्रमिक विकास, मानव शरीर की विशेषता । 
परिशिष्ट प्रकरण (पृष्ठ ४५७ से ४६८ तक) 
कुछ वेदिक शब्दों के अर्थ तथा निर्वचन 
इतिशम 
हरिः & तत्सत्‌ 


श्री परमात्मने नमः 


३ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पुर्णस्य पूर्णमादाय पुर्णमेवावशिष्यते ॥ 


वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय 


अध्याय १ 


साहित्य को परिभाषा--साहित्य शब्द बहुत ही मधुर शब्द है 
जिसका निर्वचन इस रूप में है कि हित के साथ जो हो, वह सहित है 
और सहित की भावना जिस लेख-समूह में हो, वह साहित्य पदवाच्य है ।. 
निष्कर्ष यह कि जिस लिखित सामग्री-समूह में हित या भलाई की भावनाः 
निहित है, वह साहित्य-पदवाच्य है। जो लेख-माला पाठक के मस्तिष्क 
को उवर बनाती हुई हृदय को तुष्टि प्रदान करती है, वह साहित्य है। 


संसार में अनेक भाषायें हैं उतका अपना-अपना साहित्य है । पर वर्त- 
मान में साहित्य शब्द का प्रयोग, उसके वास्तविक स्वरूप का ध्यान न 
रखकर जिस किसी लिखित सामग्री के लिए किया जाने लगा; फलस्वरूप 
हित की भावना से पूरित साहित्य शब्द में 'सत्‌' शब्द लगाकर सत्साहित्य 


नाम से अभिहित करने की भावना विचारकों के मन में उद्भूत हो उठी। 


` पर साधारण तौर पर साहित्य शब्द का प्रयोग सत्साहित्य के लिए ही: 


साहित्य सेवी करते हैं और पाठक की मनःस्थिति को दूषित बनाने वाले 
लिखित सामग्री समूह को 'गन्दा साहित्य कहकर अनुपेक्ष्य कर देते हैं॥ ' : 


- शक 
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वेद 


वेद शब्द संस्कृत के ज्ञानार्थक विदुलू या विद्‌ धातु से निष्पन्न होता 
है, जिसका अथे है ज्ञान | संक्षेप में जो ज्ञान राशि सर्वशक्ति सम्पन्न, 
निष्कल, अव्यय, आनन्दघन ब्रह्म या परमात्मा में नित्य, पर अल्पज्ञ 
आत्मा या जीवात्मा को विलीन कर मोक्ष-प्रदायिका है, वही वेद नाम से 
विश्रुत है । 

मंत्रों या ऋचाओं के जिस समूह को वेद कहा जाता है वे मंत्र ब्रह्म 
या परमात्मा के निःश्वास हैं। इसलिए वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष को 
कृति या रचना नहीं है । सृष्टि-रचना के विचार से परमात्मा ने सर्व- 
प्रथम अपने नाभि-कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न कर उनके हृदय में अपनी 
निःश्वासभूत ज्ञान राशि वेद' को उद्भूत कर दिया। जैसा कि वेद की 
निम्न ऋचाओं से प्रमाणित हे-- 

एवं वा अरे अस्य महतोभूतस्य निःश्वसितमेतत्‌ यद्‌ ऋग्वेदोयजुर्वेदः 
सामवेदोऽथर्वाङ्किरसः' । तथा यो ब्रह्माणं विदधाति पुर्व यो वे वेदांश्च 
प्रहिणोति तस्मे इत्यादि । ब्रृहद्‌० उप० 

ईश्वरीय कृपा से निःश्वासभूत वेद-मंत्र ब्रह्मा के हृदय में आविभूंत 
हो गए, ब्रह्मा स्वयं उन वेद-मंत्रों के कर्ता नहीं हैं। ईश्वरीय कृपा से ही 
ज्ञानी शुद्ध हृदय ऋषियों के अन्तःकरण में मंत्रदुष्ट हुए, इसलिए वे 
ऋषि मंत्रद्रष्टा हैं, मंत्र-स्रष्टा नहीं । निष्कर्ष यह कि वेद अपौरुषेय है। 
इस अपौरुषेय का ज्ञान ऋषियों को गुरुओं द्वारा सुन कर हुआ, इसके 
अध्ययन-अध्यापन का क्रम सुनकर तथा सुनाकर हुआ इसलिए वेद को 
“श्रुति' भी कहते हैं । 

वेद की अपौरुषेयता को स्वीकार न करने वालों के लिए, वेद को 
विश्व का प्राचीनतम साहित्य मानते हुए भी, उसकी रचना का काल तथा 
कर्ता के बारे में कुछ कहना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। 

मनुस्मृति में मनु जी के कथन की व्याख्या करते हुए आचार्य कुल्लूक 
भट्ट ने लिखा है कि भगवान्‌ मनु के विचार से वेद किसी एक व्यक्ति 
प्रणीत, एक समय की रचना नहीं है, बल्कि पुर्व कल्प में परब्रह्म की 
स्मृति में वेद का जो समस्त ज्ञान था, वही वेद-ज्ञान दूसरे कल्प के आदि में 
अग्नि, वायु तथा सूर्य से आकषित कर (पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा द्य 
लोक के देवता से आकषित कर) ऋग्‌, यजुः, समावेद के रूप में क्रमशः 
पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा दुलोक में प्रकट हुआ, अत: वेद्स्वरूप वह बाप 





~ 
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या वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुषकृत नहीं हे । बल्कि परमपुरुष परमात्मा 


द्वारा कल्प के आदि में ज्ञान, कर्म, उपासनामूलक ज्ञान वेद के रूप में 
प्रकट किया गया, अतः वेद अपौरुषेय है । 


वेद का महृत्त्व-'वेदो घमंस्य भूलम्‌' वेद को धर्म का मूल कहकर 
भगवान्‌ भनु ने वेद के महत्त्व का स्पष्ट प्रतिपादन कर दिया है। 
'भारतवासियों के आर्य-धर्म का मूल वेद ही है, वेद में जो कुछ कत्तंव्या- 
'कत्तंव्य लिखा है, वही आर्य-धर्म है। उससे भिन्न कर्म, अधर्म है। श्रुति 
-स्वयं स्पष्ट करती हुई कहती है 

'ब्राह्मणोन निष्कारणो धर्मः षडङगोवेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च’ 

यहाँ श्रुति 'निष्कारण' शब्द से वेदाध्ययन को कामना रहित 
'कत्तंव्य-बुद्धि से करने का आदेश देती है । आगे श्रुति कहती है-- 

ऋषि छन्दो देवतानि ब्राह्मणार्थ स्वराद्यपि। अविदित्वा प्र युंजानो 
-संत्रकण्टक उच्यते । पापीयाञ्जायते तु सः । 

अर्थात्‌ मंत्रद्रष्टा ऋषि, छन्द, मंत्र के देवता तथा मंत्रोच्चारण में 
उदात्त-अनुदात्त आदि स्वरों के ज्ञान विना जो वेद पढ़ता-पढ़ाता है, वह 
'पाप करता है । यज्ञकर्म में इस तरह का वेदपाठ यजमान का, पुण्य के 
“बदले अनिष्ट करता है, जैसा कि निम्न मंत्र से स्पष्ट है-- 

मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

स वाग्वज्त्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 


इन्द्र के साथ पवृत्रासुर के युद्ध में वृत्रासुर के विजय की इच्छा से 
उसके गुरु ने “स्वाहेन्द्रशत्रुः वर्द्धस्व' इस मंत्र में इन्द्रस्यशत्रुः के पाठ में 
अन्तोदात्त स्वर में पढ़ना उचित था, पर आद्युदात्त स्वर में पढ़ दिया 
जिसका अर्थ हुआ कि शत्रु इन्द्र की वृद्धि हो। फलस्वरूप वृत्रासुर का 
चाश हुभा । 

हर्ष चरित के प्रारम्भ में एक गाथा आती है जिसके अनुसार 
एकबार ब्रह्मा की सभा में ऋषियों द्वारा किए जाने वाले वेद-पाठ में 
अत्रि ऋषि के पुत्र दुर्वासा ऋषि ने सामगान करते हुए, विवाद में 
क्रोधित होकर, बिना स्वर मंत्र का गान कर दिया, इस अपराध के लिए 
'वहाँ उपस्थित सरस्वती ने दुर्वासा को शाप दिया । वेद में अनेक मंत्र आये 
हैं जिनसे स्पष्ट है कि ऋषि, छन्द, देवता तथा स्वर का ज्ञान न रख कर 
चेद-पाठी व्यक्ति की हानि और ज्ञात सहित पाठ करने वाले को स्वर्ग 
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प्राप्ति का उल्लेख है। उदाहरण स्वरूप निम्न मंत्र स्पष्ट कर देते हैं । 
कराचा यास्क अशुद्ध पाठ की निन्दा करते हुए कहते हैं-- 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजञानातियोऽथंस्‌ । 
'यद्गृहोतमविज्ञातं निगदेनेव शब्द्यते अनाग्नाविव शुष्कंधो न तज्ज्वलति ॥ 
' ` शुद्ध पाठ की प्रशंसा में कहते हैं 

यो अर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा’ ॥-(यास्क) 
पूर्वमीमांसा के कर्त्ता आचार्य जैमिनि ने पूर्वमीमांसा के प्रथम अध्याय 
के प्रथम पाद में दूसरा सूत्र 'चोदना लक्षणोऽर्थो धमं: लिखकर स्पष्ट कर 
दिया है कि जिसके माध्यम से सत्कर्म में प्रवृत्ति की प्रेरणा मिले, वही धर्म 
है। वेद हमें स्व-परहित साधनकायं की प्रेरणा देता है । अतः धर्म क्या 
है ? ऐसे.जिज्ञासु विवेकशील साधु पुरुषों के लिए सबसे प्रमुख मान्य प्रमाण 
श्रुति या वेद ही है। 
मानव जाति के आदिपुरुष भगवान मनु ने अपने प्राचीनतम धर्म- 
शास्त्र ग्रन्थ . मनुस्मृति २।६।१३ में उदाहरण के रूप में स्पष्ट कर 
दिया है कि धर्म का मूल सम्पूर्ण वेद ही है। धर्म-जिज्ञासुओं के लिए 
सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ श्रुति या वेद ही है । जैसा कि वेदोऽखिलो घमंसुलम्‌' 
तथा धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणां परमं श्रतिः इस कथन से स्पष्ट है। 
मनुजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी स्थान पर धर्म के 
बारे में श्रुति तथा धर्मशास्त्र (स्मृति ग्रन्थों) में किसी भी उक्त में भिन्नता 
हो तो वहाँ वेदोक्ति ही परमोत्कृष्ट प्रमाण है। वेद से अतिरिक्त किसी 
अन्य ग्रन्थ को मान्यता देने वाले को 'वेद-निन्दक' तथा नास्तिक कहा है 
“नास्तिको. वेद-निन्दकः और उसे सभी साधुजनों द्वारा समाज से 
बहिष्कृत कर देने का आदेश दिया है। यथा 'स साधुभिर्वहिष्कार्यो 
नास्तिको वेदनिन्दकः? (मनु० २।११)। यह्‌ वेद की प्रशंसा नहीं, बल्कि 
वास्तविकता है । यदि वेद को छोड़ दिया जाय तो कार्यो के धर्म, उनकी 
नीति तथा उनकी संस्कृति आदि के बारे में जानने के लिए दूसरा कोई 
साधिकार प्रकाश डालने वाला ग्रन्थ नहीं है। यदि धर्मशास्त्र के ग्रन्थों 
स्मृतियों-को आर्यधर्म का मूल प्रकाशक माना जाय, तो मनु जी ने इसे भी. 
स्पष्ट कर दिया है कि स्मृतियो का भी तो मूल आधार वेद ही है। 
स्मृतिया स्वतः वेद की तरह प्रमाण नहीं हैं। वेद पर आधारित होने के 
कारण ही प्रमाणित हैं, प्रमाण के रूप में मानी जाती हैं। 
-, आचार्य जैमिनि ने मीमांसा में ब्रह्मसूत्र या वेदान्तसूत्र अ० १ के 


| 
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तीसरे पाद के एक सूत्र की मीमांसा करते हुए लिखा है कि “स्मृतिशीले 
च तद्विदास्‌'। आचार्य कुत्लूक भट्ट ने जैमिनि के उक्त सूत्र का भाष्य 
करते हुए स्पष्ट किया है कि वेदवेत्ता स्मृतिकारों के ही स्मृति-वाक्य धर्म 
के बारे में प्रमाण हैं। आचार्य जैमिनि ने पुनः स्पष्ट कर दिया है कि 
“विरोधेत्वनुपेक्ष्यं स्यादसति ह्यनुमानम्‌' (वे० सू० १।३।३)। अर्थात्‌ वेद से 
विरोध होने पर स्मृति के वचन अनुपेक्ष्य अर्थात्‌ अमान्य हें । आचार्य 
जेमिनि के इस सूत्र की सार्थकता प्रमाणत करते हुए भाष्यकार मध्वा- 
नार्य लिखते हैं कि एक स्थान पर श्रुति कहती है कि “ओदुम्बरीस्पृष्टो- 
दगायेत' अर्थात्‌ औदुम्बरी (गूलर की लकड़ी) से बने हुए काष्ठपात्र को 
स्पर्श कर उद्गाता सामवेद के मंत्र का गान करे। स्मृतिकार ने श्रुति के 
'स्पृष्ट्वा' (स्पर्श करके) शब्द के स्थान पर 'औदुम्बरी सर्वाविष्टयितव्या' 
ऐसा लिख दिया । औदुम्बरी को वेष्टित कर देने (वस्त्र आदि से लपेट कर 
ढक देने) से स्पर्श सर्वथा संभव नहीं, अतः ऐसे विरोधी वाक्यों में वेद ही 
प्रमाण है, वेद-वाक्य पर आधारित न होने पर स्मृति-वाक्य प्रमाणित 
नहीं है। 

पराविद्या (वेद-ज्ञान मूलक उपनिषद्‌ विद्या) के व्याख्याता जाबाल 
ऋषि ने श्र्‌ ति-स्पृतिविरोधे तु श्रू तिरेव गरीयसी’ लिख कर स्पष्ट कर्‌ 
दिया है कि श्रृति-स्मृति वाक्यों में विरोध होने पर श्रुति ही मान्य है 
श्रुति-आधारित होने पर ही स्मृति प्रमाणित है । जाबाल ऋषि ने आचार्य 
जैमिनि के एक वेदान्तसूत्र 'हेतुदर्शनाच्च' (अ० १ पा० ३, सूत्र ४) का 
भाष्य करते हुए लिखा है कि स्मृतियाँ अधिक होने का कारण स्मृतिकारों 
का लोभ है। लोभ वश स्मृतिकारों ने वेद-विरुद्ध वाक्य लिखे हैं। उदाहरण- 
तौर पर आप कहते हैं कि विसर्जन होमो विहितः लिखी स्भृतिकारः' 
अर्थात्‌ स्मृतिकार ने लोभवश विसर्जन होम को विहित (वेद-सम्मत) लिख 
दिया । स्मृतिकार के इस वाक्य पर भाष्यकार जाबाल कहते हैं, कि स्मृति 
के इस वाक्य का यह अभिप्राय है कि यजमान स्वयं नवीन वस्त्र धारण 
कर अपनी पत्नी, पुत्र तथा भाइयों को नवीन वस्त्र धारण कराकर उनके 
चस्त्रो को परस्पर बाँधकर उनके साथ अपना वस्त्र बांधे फिर अपने वस्त्र 
भे 'ल्नुवा' बाँधकर उससे हवन करे । हवन का विसर्जन कर सब नवीन 
बस्त्रों को आचार्य को दे देवे, जो कि स्मृति के वाक्य 'विसजंनोयं वासोऽव्ध्यः 
गृहणाति' से स्पष्ट हो जाता है । मध्वाचार्य के विचार से स्मृतिकार का 
उक्त वाक्य लोभ-प्रतीति है । इस तरह के अनेक वाक्य स्मृतियों में मिलते 
ह, इसलिए स्मृतियों के वे ही वाकय मान्य हैं जो वेद-विहित हों । अतः 
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आर्य-धर्म, नीति, संस्कृति आदि के बारे में प्रमाणग्रन्थ वेद से अतिरिक्त 
कोई नहीं है, वेद विहित ही स्मृति-वाक्य प्रमाणित हैं; स्मृतियाँ स्वतः 
प्रमाणित नहीं । 
भगवान्‌ मनु ने 'आचारश्चेव साधूनाम्‌’ (मनु० २६) लिखकर साधु 

पुरुषों द्वारा सदाचरित व्यवहार को भी, यदि कहीं वेद-विरुद्ध न हों तो, 
धर्म स्वीकार किया है। महषि याज्ञवल्क्य (यज्ञ का वल्क (कर्ता) यज्ञवल्क 
(ब्रह्मा) तस्य पुत्र: याज्ञवल्क्यः) ने अपने स्मृतिग्रन्थ में स्पष्ट कर दिया 
है कि देश, काल, राजतंत्र आदि द्वारा निर्धारित सदाचार भी यदि वेद- 
विहित अर्थात्‌ वेद पर आधारित धमंशास्त्ररूप स्मृतियों द्वारा निर्धारितः 
धर्म से अविरुद्ध हो, तो पालनीय हे । 

“निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 

सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च यः॥ 
उदाहरण के रूप में महष ने कहा है कि जेसे कुछ दक्षिण देशों में एक हीं 
प्रवर की मामा की लड़की से विवाह करने की प्रथा शिष्ट साधु पुरुषों में 
प्रचलित है, होलाष्टक (फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पुणिमा तक आठ दिन का 
समय) में विवाह भी दाक्षिणात्य शिष्टाचार मानकर करते हैं। एक स्मृति- 


कार ने भी देश-कालविहित शिष्टजन आचरित व्यवहार को धर्म मानकर 


लिखा है-- 
मातुलस्य सुतामुद्रा मातृगोत्रं तथेव । 
समानप्रवराञ्चेव त्यक्त्वा चान्द्रायरां चरेत्‌ ॥ 
भर्थातु समान गोत्र की मामा की लड़की को व्याह कर जो छोड़ दे 
उसे उस पाप के प्रायश्चित्त स्वरूप चान्द्रायणब्रत करना अत्यावश्यक है ।- 
महाभारत में एक श्लोक निम्न रूप में मिलता है-- 
वेदाः विभिन्ना: स्मृतयोविभिन्ना-नासो मुनियंस्य मतं न भिन्नम्‌ । 
मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ 


कुछ लोग इस श्लोक के महाजन शब्द के गभित अर्थ को न समझकर अर्थ-- 


प्रचुर व्यक्ति को महाजन मानकर उसका आचरण ही धर्म मानते हैं, पर इस 
तरह की मान्यता धर्म के प्रति अनास्था या अनादर ही है। महाभारत केः 
अनुसार पूर्ण मानवता विकसित जन ही महाजनपद वाच्य है, केवल पूर्णधन-- 
विकसित जन नहीं । 

धर्म की ताकिक शास्त्रीय व्याख्या करने के पश्चात भगवान्‌ मनु के 
निष्कर्ष दिया है-- 








~ 
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सर्वन्तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञान चक्षुषा। 
श्र ति प्रमाणतो विद्वान्‌ स्वधमें निविशेत्‌ वे ॥ 
उक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए कुल्लूक भट्ट ने लिखा है कि 
“व्याकरण तथा मीमांसा आदि वेदांग चक्षु हैं, इनके माध्यम से वेदों को 
अच्छी तरह देखकर अर्थात्‌ वेद के अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर, वेद में अनु- 
ष्ठित वाक्यों का ज्ञान प्राप्त कर तदनुकूल आचरण करना ही आर्य-धर्म 
है। रूपरहित होने से धर्म को अदुष्ट भी कहते हैं। कर्मानुष्ठान के बाद 
उत्पन्न होने से धर्म अप्रत्यक्ष है। 
यद्यपि धर्मशास्त्र ग्रन्थों की बहुलता है पर मध्वाचार्य ने निम्न 
स्मृतियों को वेद-सम्मत कहा है-- 
मन्वत्रि विष्णु हारीत याज्ञवल्क्योशनोंऽगिराः । 
पराशर व्यास शंखलिखिता दक्षगोतमौ । 
शातातपो वशिष्ठश्च धर्मशास्त्र प्रयोजकाः । 
याज्ञवल्क्य स्मृति में उक्त बीस स्मृतियों का उल्लेख हे । उन स्मृति- 
कारों ने अपने ग्रन्थ-रत्नों में वेद के महत्त्व को प्रतिपादित किया है। 
जैसे मनु वेदः कृत्स्नोऽभिगन्तव्यः स रहस्योद्विजन्मना' अर्थात्‌ द्विजाति को 
कृत्स्न (सम्पूर्ण) वेद-मंत्र, ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ के साथ अर्थसहित पढ़ना 
चाहिए । आगे मनु जी लिखते हैं “वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमुच्यते” 
अर्थात्‌ सरहस्य वेद का अभ्यास करना वेदपाठी के लिए परमोक्क्रष्ट 
तप है, ( मनु. २१६५-१६६ )। याज्ञवल्कय ने ‘उपनीय गुरु: शिष्यं 
महाव्याहृतपुवंकम्‌, वेदमध्यापयेदेनं शौचाचाराँश्च शिक्षयेत्‌’ लिखा 
है, अर्थात्‌ गुरु शिष्य का महाव्याहृति ( गायत्री ) सहित उपनयन 
( यज्ञोपवीत ) संस्कार करके अर्थसहित वेद का अध्ययन करावे तथा 
शिष्टाचार का उपदेश दे, ( याज्ञ. १११५ )। इसी तरह उक्त सभी 
स्मृतिकारों ने अर्थसहित वेदाध्ययन को आवश्यक बताया है। उपनयन 
के बाद ब्रह्मचर्य पूर्वक वेदांगों का अध्ययन कर सम्पूर्ण वेद का अध्ययन 
समाप्त कर गुरु की आज्ञा प्राप्त कर समावतंन स्नान (अध्ययन समाप्ति 
के बाद का स्तानविशेष) कर गाहंस्थ्य-धमं में प्रवेश करने वाला ही 
“श्ोत्रिय' कहाता है । 
वशिष्ठ संहिता में “अश्रोत्रिया: अनग्नयश्च शूद्रधर्माणो' कहा गया 
है । अर्थात्‌ अश्रोत्रिय ( सम्पूर्ण वेद का अध्ययन न करने वाला ) और 
अनग्नि (नित्य अग्निहोत्र न करने वाला) द्विज शूद्रधर्मी है, अर्थात्‌ शूद्र है 
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अतः द्विज कर्म का अधिकारी नहीं है। यदि यह आशंका की जाय कि 
जब द्विज वेद का अध्ययन न करने से शूद्र हो जाता है तो यदि उस शूद्र 
के पुत्र ने वेद का अध्ययन किया तो क्या वह्‌ द्विज हो जायगा ? इस 
आशंका का निराकरण करती हुई स्वयं वशिष्ठ संहिता ही कहती हैं कि 
“न हि शुद्रांगभूरधीत वेदोऽपि द्विज उच्चते' अर्थात्‌ शूद्र का अंग होने के 
कारण शूद्रपुत्र द्विजत्व प्राप्त नहीं कर सकता, द्विजत्वप्राप्ति का वह 
अधिकारी नहीं । इस पर भगवान मनु कहते हैं-- 
अश्रोत्रियः पितायस्य पुत्रः स्याद्वेदपारगः। 
अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्‌ पितास्याद्वेदपारगः । 
ज्यायांसमनयोविद्यात्‌ यस्य स्याच्छो त्रय: पिता । 
मंत्र सम्पुजयनार्थन्तु सत्कारमितरोऽहंति ।' (मनु. २।१३६-१३७) 
भाव यह हैँ कि जिस वेदाध्ययन के बलरूप अभाव में द्विज शूद्रत्व को 
प्राप्त हो जाता है उसी वेदाध्ययन के बल से शूद्र द्विजत्व को प्राप्त होगा । 
मनु ने `न हायनेनंपलितेनं वित्तेन न बन्धुभिः, ऋषयश्चक्रिरे घर्मं 
योऽनूचानः स नो महान्‌ (मनु. २५४) 
अर्थात्‌ न अधिक उम्र हो जाने से, न शिर के सब बाल पक जाने से, 
न अधिक धन या बन्धु-वान्धव होने से कोई महानु पुज्य होता, बल्कि जो 
सर्वांग सम्पूर्ण वेद का अध्ययन कर उसका असन्दिग्ध ज्ञान रखता है, वही 
हममें महान्‌ पूज्य है । ऐसा तपोधन ऋषियों का निश्चय है' मनु की उक्ति 
स्पष्ट कर देती है । 
इस सम्बन्ध में "ऐतरेय ब्राह्मण” में एक आख्यायिका इस रूप में 
आती है। सरस्वती नदी के तट पर कुछ ऋषि सत्र-सम्पादन (जन- 
कस्याण की भावना से सामूहिक रूप में स्वयं ऋत्विग्‌ होकर ऋषियों 
दवारा दीर्घकाल तक किया जाने वाला यज्ञ) के लिए उपस्थित थे, उनमें 
दासीपुत्र कितव भी था, वह शूद्रा का पुत्र था। उस शाद्रापुत्र कितव को 
देखकर करुष ऋषि ने ऐलूष ऋषि से कहा कि हम लोगों के साथ यदि 
दासीपुत्र कितव भी सत्र में दीक्षित हुआ तो सरस्वती का जल दूषित हो 
जायगा और सत्र-कर्म के लिए उपयुक्त न रह जायगा, अत: कितव के 
चारों ओर परिसर (घेरा) कर दिया जाय ताकि वह नदी तक न जा सके। 
दासीपुत्र कितव वरुण द्वारा सत्र-कर्म के लिए आमंत्रित था। वह 
सत्र-क्रिया के लिए दीक्षित होकर कार्यसम्पादन करते हुए प्यास से 
व्याकुल हो गया । प्यास से व्याकुल कितव को देखकर करूष ऋषि ने जल- 
देवता वरुण से कहा कि कितव दासीपुत्र शूद्र है, यदि इसने सरस्वती का 
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जल पी लिया तो वह दूषित हो जायगा और यज्ञ-सम्पादन में लगे हुए हम 
ऋषियों के लिए अग्राह्य हो जायगा । इस बीच कितव जल-देवता वरुण 
को प्रसन्न कर सरस्वती-जल को अपने पास परिसर के भीतर बुलाकर 
जल पीकर शांत चित्त से सत्र-कर्म में संल्लग्न हो गया था । सरस्वती का 
जल सरक कर परिसर तक आ गया था, अतः उसी दिन से जल का एक 
नाम 'परिसर' भी हो गया । 

वरुण ने करुष ऋषि से कहा कि कितव शूद्रा का पुत्र अवश्य है, पर 
इसकी उत्पत्ति एक श्रोत्रिय ऋषि के वीर्य से हुई है और यह स्वयं श्रोत्रिय 
है, अतः मनु के अनुसार (मनु २५४) यह सत्र में दीक्षित होने तथा सत्र- 
कार्य सम्पादन के लिए उपयुक्त ऋत्विगू है । सरस्वती का जल दूषित नहीं 
होया, सरस्वती ने स्वयं परिसर के पास आकर इस ऋत्विग्‌ को जल 
पिलाया है । वरुण की बात सुनकर ऋषियों ने कितव के चारों ओर का 
परिसर हटा लिया और ऋत्विग्‌ के रूप में उसका सम्मान किया, यज्ञान्त 
में उसे सोम-पान का भागी भी बनाया । इस आख्यायिका से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि वेदाध्ययन शूद्र को भी द्विजतुल्य पावन बना देता है, साथ 
ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वेदों वे आर्थधर्मस्य सूलः, वेदप्रति- 
पाद्य धर्म एव आर्यधमंः', निष्कर्ष यह कि आर्यधर्म का मूल वेद ही है 
ओर वेद-प्रतिपादित धर्म ही आर्यवर्म है । वेद प्रतिपाद्य तथा वेदस्या- 
घ्ययनम्‌' शब्दों से प्रमाणित हो जाता है कि 'वेद' कोई ग्रन्थविशेष है 
और 'अपौरुषेय' है। प्राचीनतम हस्तलिखित तथा आधुनिक मुद्रित किसी 
भी वेदग्रन्थ में किसी कर्त्ता या सम्पादक का नाम दृष्टिगोचर नहीं है । 
'किसी एक विषय को उद्देश्य बनाकर भी नहीं लिखा गया ति 

वेद की रचना पद्यमयी तथा गद्यमयी है, पर पद्य-गद्य दोनों की रचना- 
पद्धति एकरूप छंदमयी है । भगवान्‌ नारायण ने हंस रूप में अपना ज्ञान 
सर्वप्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न कर उन्हें दिया | विषणुपुराण अंशगत अध्याय 
'पांच श्लोक ५२ से ५५ के अनुसार, चतुरानन ब्रह्मा ने अपने प्रथम मुख 
(पूर्वं दिशा का मुख) सें गायत्री छन्द, ऋग्वेद, त्रिवृत्तस्तोम (स्तोत्रसाधन- 
ऋचाएँ) रथन्तर नामक साम और अर्निष्टोम यज्ञों को वाणी रूप से 
प्रकट किया । दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुपूळन्द, पन्द्रह स्तोम, वृहुत्साम 
और उक्य (सोम-संग्रह यज्ञ) को प्रकट किया तथा पश्चिम मुख से सामवेद, 
जगती छन्द तथा सत्रह स्तोम, वैरूप साम और अतिरात्र यज्ञ को वाणी 
रूप से प्रकट किया | उत्तर मुख से २१ स्तोम, अथवंवेद, अनुष्टुपूछन्द, 
वैराजप्ताम तथा आप्तोम नामक यज्ञ को प्रकट किया | 
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सामवेद के २६वें ब्राह्मण के चौथे प्रपाठक के पहले खण्ड में एक मंत्र 
“प्रजापतिस्तपोऽतप्यत, तस्य ह वे तप्यमानस्य मनः प्रजायत देवानसूजे- 
यमिति? आया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रजापति ब्रह्मा ने तपस्या की, 
उन्होंने तपस्याकाल में इच्छा की कि देवताओं की रचना करू । इच्छा 
करते ही पृथिवी से ऋग्वेद, अन्तरिक्ष से यजुर्वेद तथा द्युलोक (स्वर्ग) से 
सामवेद प्रकट हो गए । उसी २१वें ब्राह्मण के प्रथम प्रपाठक के पाँचवें 
अध्याय (खंड) में एक मंत्र “प्रज्ञापतिर्वा इमांस््ीन्‌ वेदानसृज्यत' भी 
आया है, जिसका तात्पर्य हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने इन तीनों वेदों-ऋग , 
यजुः, साम-की रचना की । भगवान्‌ मनु ने इस मंत्र पर प्रकाश डालते 
हुए मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में अग्नि वायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मसना- 
तनम्‌' लिखा है जिसका तात्पर्य है कि ब्रह्मा ने अग्नि, वायू तथा सूर्य से 
यज्ञ-सम्पादन के लिए आकर्षण कर ऋग-यजुः, साम समन्वित सनातन 
(नित्य) ब्रह्मत्रय (तीनों वेदों) की रचना की अर्थात्‌ 'वेदत्रयी' को प्रकट 
किया । ज्ञान, कर्म, उपासनामूलक वेदत्रय 'वेदत्रयी' या केवल “त्रयी” 
शब्द से विश्रुत हुए । 
वेद-विभाग--कूर्म पुराण अध्याय ४६ में ऐसा उल्लेख है कि वर्तमान 
कल्प के २८ वें द्वापर युग में ब्रह्मज्ञान रूप जो वेदज्ञान युग-युगान्तरों 
में तपोपूत मंत्रद्रष्टा ऋषियों की स्मृति में आया, वही ज्ञान वेद नाम से 
विश्रूत हुआ । “मंत्र ब्राह्मणयोबेंद के अनुसार ब्रह्मज्ञानरूप वेद, मंत्र 
तथा ब्राह्मण नाम से विभक्त है। वेद के मंत्र पद्यबद्ध तथा गद्य-बद्ध दोनों 
हैं, पर गद्यबद्ध मंत्र भी छान्दस्‌ हैं, अर्थात्‌ छन्दों में हैं। मननात्‌मंत्र:, 
छादनातुछान्दस्‌, स्तवनात्‌ स्तोमः तथा यजनात्‌ यजुः इस तरह की 
निरुक्ति निघण्टु (७।१२) भी करता है। 
बेद-संहिताएं-वेद की संहिताए दो भागोंमंत्र तथा ब्राह्मण में 
विभक्त वेद के मंत्र-भाग से सम्बन्धित हैं, जिनमें परतत्त्व का प्रतिपादन 
विराट्रूप में हुआ है। वह परतत्त्व तम (प्रकृति) से परे प्रकाश स्वरूप है, 
जैसा कि “वेदाहमेतं पुरुषं पुराणम्‌ आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌' श्रुति से 
स्पष्ट हो जाता है। सृष्टि के आदि में उस परतत्त्व से अतिरिक्त और कुछ 
नहीं था (ऋवेद)। वेद के ब्राह्मण भाग में परतत्त्व का विवेचन मंत्र भागः 
की अपेक्षा अधिक विशदरूप में हुआ है । वेद में परतत्त्व का 'नारायण' 
नाम सर्वप्रथम ब्राह्मण-प्रन्थ 'शतपथ ब्राह्मण' में आया है । शतपथ ब्राह्मण 
कहता है पुरुषो ह नारायणोऽकामयत अतितिष्ठामि सर्वाणि भूतानि’ अर्थात्‌ 
नारायण पुरुष ने यह इच्छा व्यक्त की कि में सबभूतों का अतिक्रमण 
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कर उनसे ऊपर रहुँ। अतः परतत्त्व नारायण की सर्वोपरि श्रेष्ठता 
निरतिशय है, जैसा कि शतपथ ब्राह्मण की उक्ति 'तस्मादाहुविष्शुर्देवानां 
श्रेष्ठ: से स्पष्ट है । 

वेद की संहिताओं के बारे में ब्रह्मसंहिता' कहती है कि “वेदमेकं स 
बहुधा करोति हितकाम्यया । अल्पायुषोऽल्पबुद्धिशच विप्रान्‌ ज्ञात्वा 
कलावथ' अर्थात्‌ कृष्णद्वेपायन ने कलियुग में वेदपाठी अल्पायु तथा 
अल्पबुद्धि होंगे, ऐसा निश्चय कर उनकी भलाई के विचार से एक वेद 
को अनेक रूपों में विभक्त कर दिया । 

श्रीमद्‌भागवतपुराण स्कन्ध १२ के अध्याय ६ में विस्तृत वर्णन के 
अनुसार कृष्णमुनि या कृष्णट्वैपायन ने याज्ञिककृत्य को ध्यान में रखकर 
यज्ञ-संतति (वृद्धि) के लिए वेद भगवान्‌ को, यज्ञीय विषयों के अनुसार, 
चार भागों में विभक्त किया । यज्ञ में जिस कृत्य के लिए जितने मंत्रों. 
की आवश्यकता थी, उन एक तरह के आवश्यक मंत्रों का एक साथ संग्रह 
किया, उस संग्रह को ही 'संहिता' कहते हैं । संहिता का अर्थ है एक साथ 
मेल या संग्रह । आचार्य पाणिनि ने 'अष्टाध्यायी' में पर: सन्निकर्षः 
संहिता' लिखा है। भाष्यकार पतंजलि ने उक्त सूत्र का भाष्य किया है 
“वर्णानां अतिशयितः सन्निहितिः संहिता संज्ञा स्यात्‌’ । अर्थात्‌ वर्णों का 
अत्यन्त सामीप्य संहिता संज्ञा है । इसी आधार पर क्ृष्णमुनि द्वेपायनः 
द्वारा वेद के एक तरह के मंत्रों के संग्रह को संहिता' कहा गया। 

यज्ञ में प्रधानतः चार कृत्य हुआ करते हैं। मंत्रों को पढ़कर यज्ञीय 
देवताओं को बुलाने का कार्य 'होता' नामक ऋत्विक्‌ द्वारा होता है । होता 
के लिए कृष्ण मुनि ने देव-आवाहनीय ऋचाओं (मंत्रों) का जो एक साथ 
संग्रह किया उस संग्रह को ऋग्वेद संहिता' कहा गया, जिसे संक्षेप में ऋग्वेद 
के नाम से भी अभिहित करते हैं। दूसरा ऋत्विक्‌ यज्ञ में हवन करता 
है, उसे 'अध्वर्यु' कहते हैं। उससे सम्बन्धित यज्ञ-कार्य के लिए कृष्ण मुनिः 
ने जिन मंत्रों की आवश्यकता समझी उन मंत्रों का एक साथ संग्रह किया, 
उस संग्रह को यजुर्वेद संहिता' का नाम दिया गया । यज्ञ में देवताओं को 
प्रसन्न करने के लिए गान, साम-गान, करने वाले ऋत्विग्‌ विशेष को 
“उद्गाता' कहते हैं; अतः उद्गाता के लिए उपासना मूलक गेयमंत्रों का 
संग्रह ‘सामवेद संहिता’ नाम से अभिहित हुआ। यज्ञ की सारी क्रियाओं, 
आदि से अंत तक, के निरीक्षण के लिए तथा यज्ञ के सभी ऋत्विजो के 
कार्यों का यथोचित निरीक्षण करने के लिए एक ऐसे विशिष्ट ऋत्विक्‌ की 
आवश्यकता होती है, जिसे सम्पूर्ण वेद का ज्ञान हो । उस विशिष्ट ऋत्विक्‌ 
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को यज्ञ का 'ब्रह्मा' कहा जाता है; अतः कृष्णमुनिने वेदके अन्य शेष 
सभी मंत्रों का एक संग्रह किया, जिसे अथर्व-संहिता' कहा गया । अथर्ववेद 
का सम्बन्ध ब्रह्मा से ही है। यज्ञ का ब्रह्मा अथर्ववेदी ही होता है । इस 
तरह कृपालु मुनि कृष्ण द्वेपायन ने एक वेद को ऋग्‌, यजुः, साम तथा अथवं 
नामक संहिताओं में विभाजित किया या विस्तार किया । एक ही वेद का 
संहिता रूप में विस्तार या व्यास करने के कारण कृष्णमुनि 'वेदव्यास' 
नाम से विश्रुत हैं । व्यास देव ने क्रग्‌, यजुः, साम तथा अथर्व 
नामक संहिताओं को अपने क्रमशः चार शिष्यों-पेल, वेशम्पायन, जेमिनि 
तथा दारुण (सुमन्तु) को पढ़ाया, जिनके द्वारा वेद-ज्ञान का बहुमुखी 
प्रचार-प्रसार हुआ। 
व्यास देव ने यद्यपि वेद को ऋग-यजुः-साम तथा अथर्व नाम से चार 
संहिताओं में विभाजित कर विस्तृत किया, पर उनमें किसी में उनका 
नाम अंकित नहीं, जिस तरह महाकवि माघ, भारवि तथा कालिदास के 
नाम उनको कृतियों ग्रन्थरत्नों-पर अंकित मिलते हैं। अतः वेद की अपौरु- 
षेयता निर्विवाद हे । पाश्चात्य विद्वानों द्वारा सिन्धुतट पर आर्यो द्वारा 
वेद की रचना का उल्लेख श्रान्तिमूलक ही है । 
ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीन तत्त्व मानव जीवन से सम्बद्ध हैं, 
वेद की ऋचायें इन तीनों bd का स्फुट वर्णन करती हैं। वेद के मंत्र 
पद्य तथा गद्य दोनों रूप में हैं, पर गद्य भी छान्दस्‌ हैं, छन्दबद्ध हैं अर्थात्‌ 
गद्यमय मंत्र भी छन्दों में हैं, छन्द नियमाबद्ध हैं । पादकृत अर्थयुक्त पद्य- 
मय मंत्रों के संग्रह को ऋग्वेद संहिता या ऋग्वेद कहते हैं, ऋग्वेद के 
मंत्रों में जो गेय पद या गेयमंत्र हैं उनके संग्रह को सामवेद संहिता या 
सामवेद कहते हैं । गद्यमय, पर वेदिक छन्दों की रीति के अनुकूल मंत्रों के 
समूह को यजुवेंद संहिता या यजुवेंद कहते हैं। ऋग्वेद ज्ञानमूलक, 
यजुर्वेद कम॑ (यज्ञादि) मूलक तथा सामवेद उपासनामूलक है । इस ज्ञान, 
कमं, उपासनामूलक मंत्र भाग को वेदत्रयी या त्रयी कहते हैं । 
ब्राह्मण-वेद के ब्राह्मण भाग में विधि-निषेध वाक्यों की बहुलता है। 
यजुर्वेद तथा सामवेद के ब्राह्मणों में विधि-निषेध वाक्यों का संग्रह है, यथा 
विधि (आज्ञामूलक वाक्य)पुत्रार्थी यजेत्‌ पुत्रेष्टिम्‌ “स्वर्गकामः यजेदशव- 
मेधम्‌, इत्यादि । निषेधवाक्य यथा--स्त्रीशूद्रों नाधीयेताम्‌' अर्थात स्त्री 
"और शूद्र वेद न पढे | इस निषेध वाक्य में ईर्ष्यावश या निरंकुशता बश 
निषेधाज्ञा नहीं है । वेद परमउदार परमेश्वर के परमउदार निःश्वास भत 
वाक्य हैं । वेद-मंत्रों के उच्चारण में स्वर आदि की अशुद्धता से वेदपाठ 
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करने वाले की अधिक हानि का उल्लेख वेद में स्पष्ट मिलता है ।. स्त्री 


जाति के कण्ठ की नली सूक्ष्म रूप में विकसित रहती है जिससे वेदपाठ 
में उदात्त आदि स्वरों का उच्चारण शुद्ध रूप में होना संभव नहीं, अतः 
वेद-पाठ अशुद्ध होकर क्षतिकारक ही होगा । वेद-मंत्रों के उच्चारण शुद्ध 
हों, इसके लिए रक्तशुद्धि का होना अत्यावश्यक है, जो सात्विक आहार 
तथा वातावरण पर निर्भर है। शूद्रजाति में इसका (अभाव ही पाया गया 
है, अतः अशुद्ध वेद-पाठ से होने वाली क्षति से बचने के लिए ही निषेध 
वाक्य हैं; अन्यथा वेद के वचन मानव-कल्याण परिपूरित अति उदार हैं । 
'परिचारयज्ञाः शूद्रस्य' कहा है। शूद्र के लिए द्विजाति-सेवा ही यज्ञ हैं। 

अब प्रश्‍न उठता है कि यदि पद्य, गद्य, गीति अथवा ज्ञान,कर्म और उपा- 
सना को प्रधानता देते हुए 'वेदत्रयी' या त्रयी-ऋग , यजुः, साम की रचना 
की गई तो चार वेद क्यों और किस तरह हुए? सामवेद के २६वें ब्राह्मण के 
प्रथम प्रपाठक के पाँचवे खण्ड में "प्रजापतिर्वा इमॉस्त्रीन्‌ वेदानसृजत्‌ कहा 
है, मनु ने 'अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌’ कह कर तीन ही वेद 
कहे हैं, अन्य स्मृतिकारों तथा दार्शनिकों ने भी तीन ही वेद कहे हैं। आचार्य 
जेमिनि ने वेदान्त सूत्र अ० २, पाद ३ के सूत्र ३२-३३ की व्याख्या करते 
हुए ऋग, यजुष्‌, साम इन तीन ही वेदों का संहिता के [रूप में उल्लेख किया 
है, फिर चौथा अथर्ववेद कहाँ से आया, जब कि सब।रचनायें पद्य-गद्य तथा 
गेय रीति पर ही होती हैं। 

उक्त प्रश्न के उत्तरस्वरूप यह समझना चाहिए कि तीन वेद के साथ 
एक चौथे वेद का नाम असंगत नहीं है । चौथे अथर्ववेद की रचना ऋग, 
यजुष्‌, सामवेद की तरह मूल रचना नहीं है । बल्कि 'अथर्वा' नामक पुरुष 
के अनुकूल ही है । अथर्वा नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने परमषि श्येन से 
लौकिक यज्ञादि की सिद्धि के लिए, ऋगादि तीनों वेदों से मारण, मोहुन, 
उच्चाटनादि सम्बन्धी मंत्रों का अध्ययन कर उन मंत्रों का एकत्र संग्रह 
किया, उस संग्रह को 'अथर्वसंग्रह' कहते हैं। इस तरह तीनों वेदों से 
संहिता आदि अवयव सहित वेदमंत्र-संग्रह को अथर्वा ने 'अथर्ववेद' का 
नाम दिया । कालक्रम से अथर्वा द्वारा रचित वेदमंत्र-संग्रह्‌ अथर्ववेद' कहा 
जाने लगा । अथर्वा ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र अंगिरस्‌ के वंश में हैं, 
मतः अथर्वा द्वारा संग्रहित वेदमंत्रसंहिता को अथर्वागिरस्‌ वेद भी कहने 
लगे । अथर्ववेद वेदत्रयी (कग, यजुः, साम) के अन्तर्भूत ही है। अतः 
वेद चार हैं, ऐसा कहने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 

बेद की तैत्तिरीय शाखा में ऐसा उल्लेख है कि उस वामङ्य (वाणी 
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. ' मय अर्थात्‌ वेदस्वरूप) परमात्मा का शिर यजुर्वेद है, दाहिना हाथ ऋग्वेद 


है, सामवेद बायाँ हाथ है । तीनों वेदों के आज्ञा-विधायक या आदेशमूलक 
“ब्राह्मण भाग” वेद भगवान्‌ का आत्मा अर्थात्‌ देह का मध्यभाग है । अंगि- 
रसू गोत्र में उत्पन्न अथर्वा द्वारा संग्रहित अथर्ववेद 'पुच्छ' अर्थात्‌ नाभि के 
नीचे का भाग है। वैदिक ग्रन्थ तैत्तिरीय शाखा में इस तरह के उल्लेख से 
यह स्पष्ट है कि जिस तरह शरीर में नीचे कां भाग पुच्छ आदि हैं, उसी 
तरह वेदों में अथर्वासंग्रहित अथर्ववेद का स्थान है । तीनों वेदों-ऋग्‌, यजुः, 
साम के साथ कोई विशेषण नहीं है, पर अथर्वा के साथ थथर्वागिरस्‌ शब्द 
में आंगिरस्‌ शब्द विशेषण पद है, अर्थात्‌ अंगिरस्‌ के पुत्र भथर्वा ने वेदत्रयी 
से मंत्र-संग्रह किया है । तात्पर्य यह कि वेद के मंत्रों से मंत्र-संग्रह होने के 
कारण अथर्वागिरस्‌ को वेद के रूप में सम्मान दिया गया है; अन्यथा 
क्रमशः ज्ञान, कर्म, उपासनासूचक पद्यमय, गद्यमय तथा उपासनार्गाभत 
पद्यमय गेय मंत्रों (ऋचाओं) का संग्रह, क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
नाम से विश्रुत तीन ही वेद हैं, जो 'वेदत्रयी या त्रयी' नाम से अभिहित हैं । 
अथर्व को सम्मिलित कर चार वेद कहे जाते हैं। त्रयी प्रतिपादित सभी 
कर्म यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। 

वेदार्थ--वेद अपौरुषेय है, इस पर अनेक विद्वानों द्वारा भाष्य लिखे 
गए हैं जिनमें आचार्य सायण का भाष्य बहुत विस्तृत है, फिर भी वेदार्थ 
बहुत दुरूह निगूढ़ है । अपौरुषेय रचना के शब्दों का अर्थ मानव द्वारा 
स्पष्ट किया जाना अति दुरूह है । वेद-मंत्रो के आधिभौतिक, आधिदेविक 
तथा आध्यात्मिक दृष्टि से तीन तरह के अर्थ होते हैं जिन्हें स्थूल, सूक्ष्म 
तथा कारण रूप भी कहा जाता है। जैसे अग्नि, वायु, चन्द्र आदि देव 
विश्व में कार्य करते हैं, ये सभी देव विश्वात्मा विराटू पुरुष के शरीर के 
अंग हैं । इन नामों से विराटू की ही स्तुति की गई हे । यथा-- 

«इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 

एकं सद्विप्रा बहुधा बदन्त्यरिनिं यमं मातरिश्वानमाहु'ः ॥ 

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा । 

तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदापस्तद्प्रजापतिः ॥ (ऋग्‌. १।१६४।४६) 

इन सभी नामों से विराट्‌ देव की ही स्तुति की गई है। इस श्रति से 
स्पष्ट है कि सूर्य विराट्‌ पुरुष का नेत्र, वायु प्राण, पृथिवी पाँव, अन्त- 
रिक्ष पेट तथा द्युलोक मस्तक हे । अतः इन देवों की स्तुति विराट्‌ की 
ही स्तुति है, इसे आधिदेविक वेदां कहते हैं। ये सब उक्त देवता मानव- 
शरीर में भो रहते हैं; सूर्य नेत्र में, वायु नाक में, दिशाएं कान में, अग्नि 
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मुख में, इन्द्र भुजा तथा छाती में, चन्द्रमा हृदय में, अन्तरिक्ष उदर में, 
पृथिवी पेर में, जल शिश्न (पेशाब की इन्द्रिय) में, मृत्यू नामि में । इस 
तरह सब देव अंशरूप से मानव-शरीर में रहते और कार्य करते हैं, इस 
तरह का वेदार्थं आध्यात्मिक अथं कहा जाता है। निरुक्त के अनुसार ये 
सब गुणरूप से व्यक्ति में रहते हैं, यह आधिभौतिक अथं है । 

इन्द्र का अर्थ है अपारशक्तिवाला । अनेक मंत्रों में जीवात्मा के लिए 
इन्द्र शब्द का प्रयोग हुआ हे । इस आत्मा (जीवात्मा) की शक्ति इन्द्रियों 
में हे । इन्द्र की अपरिमित शक्ति दिखाने के लिए 'इन्द्रिय' नाम पड़ा। 
“इद॑+द्र' । इस शरीर में जीवात्मा ने आँख, नाक, कान, वाणी इत्यादि 
छिद्र बनाए । इस कारण इसका नाम 'इदंद्र' हुआ । संक्षेप में इन्द्र का यह्‌ 
आध्यात्मिक अर्थ है। आधिभौतिक अर्थ में राष्ट्र-रक्षक के विचार से 
इनु+-्र अर्थात्‌ शत्रुओं को फाड़ने वाला, वीरहा । आधिदैविक अर्थ में इन्द्र 
मध्यस्थानीय विद्युत्‌ देवता है। बादलों को फाड़ कर पानी बरसाता है। 
इस तरह वेद-मंत्रों के तीन अर्थ होते हैं। अध्यात्म का अर्थ मानवीय शरीर 
'का वर्णन, अधिभूत का अर्थ मानव-समाज या राष्ट्र का वर्णन । यहाँ भूत 
का अर्थ प्राणी है, पंचमहाभूत नहीं । अधिदेवत का अर्थ है विराट्देव 
या विराट्ःपुरुष । वेद भंत्रों में अधिदेवत की प्रमुखता है। एक ही सोम 
शब्द अधिदैवत अर्थ में चन्द्रमाका, अध्यात्म अर्थमें आत्माका तथा अधि- 
भूत अर्थ में सोम नामक लता का वाचक है | गीता अध्याय १५ में भग- 
वान्‌ ने “वेदान्तकृद्‌ वेद्विदेव-चाहम्‌' कह कर वेदविद्‌ शब्द का प्रयोग 


'किया है, जिसका भाव यह है कि वेद को बनाने वाला और उसके शब्दों 


का समुचित अर्थ समझने वाला 'वेदविद्‌' में (भगवान्‌) ही हूँ । तात्यर्य यह 
कि वेदार्थ सांसारिक प्राणी के लिए सुदुर्लभ है । 

वेद-मंत्रों पर भाष्य मुख्यतः आधिभौतिक दृष्टि से ही लिखे गए हैं। 
आधिभौतिक या स्थूलदुष्ट से लिखे गए अर्थ में वाह्य क्रिया-काण्ड, 
पूजा, प्रार्थना, उपासना तथा शिक्षा आदि का समावेश हुआ है। आधि- 
दैविक या सूक्ष्म दृष्टि से किए गए अर्थ में सूक्ष्म से सूकम प्रत्येक पदार्थ या 
कार्य के वैज्ञानिक रहस्य प्रकट होते हैं और उनको शक्तिरूप में परिणत 
करके सांसारिक नये-नये मार्गो का ज्ञान होता है । आध्यामिक या कारणः 
रूप अर्थ में अत्यन्त गूढता होती है, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के आध्या- 
'त्मिक अर्थ हृदयंगम नहीं हो सकता । हर तरह के शाप, वरदान, अणिमा- 
दिक सिद्धियाँ आदि सभी कारणशक्तिके अन्तर्गत आते हैं। इसे उक्त इन्द्र 
मित्रं' तथा 'तदेवाग्निः' आदि श्रुतियाँ स्पष्ट कर देती हैं। 
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वैदिक स्वर-वेद-मंत्रों को स्वर सहित पढ़ने की वेदाज्ञा है। वेद की 
ऋचाओं में अक्षरों के ऊपर-नीचे कई प्रकार को खड़ी-आड़ी रेखायें देकर 
उनके अनुसार उन अक्षरों के उच्च, मध्य तथा निम्तमन्द कण्ठस्वर में 
उच्चारण करने के नियम बनाये गये हैं, जिन्हें 'स्वर' कहा जाता हैँ । 
उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित भेद से स्वर के तीन भेद हैं। परन्तु इनमें 
भी प्रत्येक स्वर अधिक अथवा न्यूनरूप में बोला जाता हैं, इसलिए प्रत्येक 
के दो-भेद हो जाते हैं, जेसे-उदात्त-उदात्ततर, अनुदात्तअनुदात्ततर, 
स्वरित-स्वरितोदात्त । एक और स्वर एक श्रुति माना गया हैं जिसमें तीनों 
का तिरोभाव हो जाता है । इस तरह श्रुति में सब सात स्वर माने गए हैं । 
इनकी व्याख्या महाभाष्यकार महामुनि पतंजलि ने की हैं “स्वयं राजन्ते 
इति स्वराः! अर्थात्‌ जो बिना किसी दूसरे की सहायता से स्वयं ही 
प्रकाशमान या प्रकट होते हैं वे 'स्वर' कहे. जाते हें । उक्त सात स्वरों में 
एक-दूसरे का संयोग होने से, कई प्रकार के स्वर-भेद हो जाते हैं । स्वरित 
के ही नौ भेद बताये गए हैं। कई प्राचीन ग्रन्थों में स्वर के अठारह भेद 
लिखे हैं और यह भी लिखा गया है कि प्राचीनकाल में वेद-पाठी उन सढ 
स्वरों का स्पष्ट कंठोच्चारण कर लेते थे । 
स्वर-न्यूनता--प्राचीन काल के वेद-पाठी १८ स्वर-भेद का सूक्ष्म 
ध्यान रखते हुए कंठ द्वारा सुचारु वेद-पाठ करने में पूर्ण सक्षम होते थे । पर 
कालक्रम से जसे-जेसे लोगों में कृत्रिमता आने लगी ओर उनका खान- 
पान प्राकृतिक फल-फूल तथा गोदुग्ध-दथि के बजाय, तरह-तरह के 
स्वादिष्टपदार्थ और पकवान होने लगे, वेसे-वेसे उनके कण्ठ-स्वर में परि- 
वर्तन आने लगा, उस अवस्था में अठारह प्रकार के कण्ट-स्वरों से वेद- 
मंत्रोच्चारण अति कठिन हो गया, तब स्वरों की संख्या घटाकर सात कर 
दी गई । फिर जब धीरे-धीरे खान-पान, आचार-आचरण में अपवित्रता 
आने लगी तो सात कण्ठ-स्वरों का उच्चारण भी कठिन हो गया, 
तब स्वरों की संख्या घटाकर तीन कर दी गई, पर धीरे-धीरे प्रकृति से 
दूर होकर कृत्रिमता से पूरित मानव तीन स्वरों का भी कष्ठ से उच्चारण 
करने में असमर्थ हो गया, तीन कण्ठसस्वरों से भी मंत्रोच्चारण करनेवालों 
की संख्या अंगुलि पर गिनने की स्थिति में पहुँच गई तब कठ से स्वरों 
का उच्चारण करने की जगह हाथ को ऊपरनीचे, दायेंबायें ले जाकर 
स्वरों का बोध कराया जाने लगा । स्वरों का वह हस्तसंकेत भी वर्तमान 
में लुप्तप्राय हो गया है । इस स्वर-होनता के कारण अपौरुषेय ऋचाएँ 
जिन्हें अनिवा्यरूप से अमोघ फलप्रदायक कहा गया है, फलहीन बना दी 
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गई हैं । स्वरहीनता वेद-पाठी का 'वाग्‌ वस्त्र' होकर उसके लिए तथा यज-. 
मान के लिए हानिकारक होती है जैसा कि “स वाग्वज्त्रो यजमानंहिनस्ति' 
श्रुति से स्पष्ट है । 
मंत्र द्रष्टा--वेद-मंत्रों का सर्वप्रथम आविर्भाव ब्रह्मा के मानस-पटल फर 
हुआ । उसके बाद तपोपूतहृदय ऋषियों-महषियों के हृदय में हुआ । जिस 
ऋषि के हृदय में जिस मंत्र का आविर्भाव हुआ, वह उस मंत्र का 'मंत्रद्रष्टा 
ऋषि’ कहा गया । ऋषि शब्द ज्ञानी तथा दर्शक दोनों अर्थो का बोधक है । 
ऋषि के हृदय में मंत्र के ज्ञान का आविर्भाव हुआ या ऋषि ने हृदय में मंत्र 
को देखा, एक ही तात्पर्य है, इसीलिए जिन महान्‌ तपोपुत महापुरुषों के 
हृदय में वेद-मंत्र या मंत्रों का आविर्भाव हुआ, वे ही ऋषि कहे गए। 
कितना हूँ बड़ा विद्वान्‌ हो, पर यदि मंत्रद्रष्टा नहीं है तो वह व्यक्ति ऋषि 
या महषि नहीं कहा गया । मंत्रद्रष्टा ऋषियों की संख्या हजारों में है। 
छंद--जिस रूप में मंत्र का आविर्भाव हुआ, उस रूप (अक्षरादि के 
लघु-गुरु, संख्या आदि क्रम) से सम्बन्धित छन्द उस मंत्र का छन्द कहा 
गया । वेदिक छंद सात हैं-गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप, वृहती, पंक्ति, 
त्रिष्टुप्‌ तथा जगती । | 
बैदिक देवता-वेदिक मंत्रों में जो मंत्र जिस देवता के सम्बन्ध में है 
वह देवता उस मंत्र का देवता कहा जाता है, जेसे अग्नि, वायु, सूर्य से 
सम्बन्धित मंत्रों के देवता अग्नि, वायु, सूर्य हैं। वेद में 'बहुदेवता वाद' हे 
पर सभी देवता एक विराट्‌ की विभिन्न शक्ति हैं । वह एकही विराट्‌-शक्ति 
विभिन्न रूपों और नामों से देवता पदवाच्य हैं। एक ही विराट्‌ को ऋगू 
“उक्थ रूप में, यजुः अग्नि रूप में, साम 'महात्रत रूप में पूजता है। 
वेदिक देवताओं में--प्राकृतिक शक्ति रूप देवता, भावात्मक देवता 
तथा गौण देवता आदि श्रेणियाँ हैं। प्राकृतिक शक्ति रूप देवताओं में वरुण, 
मित्र, सूर्य, सविता, पूषन्‌ (पूषा), विष्णु, अश्विनौ (युगलदेवता के रूप में) 
मरुत्‌ (रुद्रपुत्र), पर्जत्‌ (वर्षा के देवता), रुद्र, उषा (प्रात: काल की अधिष्ठात्री 
देवी), अग्नि, सोम, वायु, अप्‌, वृहस्पति, यम आदि हैं। ऋग्वेद में तो पर- 
मात्मा की अनन्तशक्ति के विभिन्न अंग रूप प्रकृति की संचालक शक्तियों की 
ही देवता के रूप में स्तुति की गई है। यजुर्वेद तथा सामवेद में भी सभी 
देवता प्रायः ऋग्वेद के ही हैं | अथर्ववेद में ऋग्वेद के मुख्य-मुख्य देवताओं 
के साथ-साथ असुर, यक्ष, गन्धर्व, अप्सरायें, पशुर्पात, अष्टका, शाला, 
दिशाएँ, अपामार्ग (चिचड़ी का पौधा), अर्क (मदार), वाजि (अश्व) अतिथि, 
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ब्रह्मचारी, मन, बुद्धि, अक्षि आदि अनेक देवतारुप में स्तुत हैं। लोकोप- 
कारी जडपदार्थो की ईश्वरशक्ति के रूप में मानकर स्तुति की गई है। 
भावनात्मक देवता मन की भावनाओं के मानवीकरण के रूप में स्तुत 
हैं । जैसे कामदेवता, मनु, श्रद्धा, इडा आदि । गृहदेवता के रूप में अग्नि का 
वर्णन है । यक्ष, गन्धर्व, अप्सरा आदि गौण देवता हैं । इस बहुदेवतावाद 
में वास्तविकता यह है कि वैदिक ऋषि अध्यात्मवादी थे, सदा आध्या- 
त्मिक जगत्‌ में ही विचरण किया करते थे, अपने को केवल हाड़-मांस का 
पुतला ही समझने वाले न थे, इसलिए उन्होंने अपने सांसारिक जीवन 
को आधिदेविक तथा आध्यात्मिक रंगों में रंग दिया था, वे सदेव अपने को 
देवो शक्तियों से घिरा हुआ अनुभव करते थे, उनकी भावनाएँ बहुत 
उच्च धरातल पर रहती थीं, भौतिक पदार्थों में, कण-कण में, वे परमात्म- 
शक्ति के दर्शन पाते थे; अतः उन भौतिक जड़ पदार्थो के माध्यम सें 
परमात्मशक्ति की आराधना करते थे। प्रकृति अनन्त है, अतः वेदिक 
ऋषियों का 'देववाद' भी बाहुल्यपूर्ण है। पर यह स्पष्ट रूप से समझ 
सेना चाहिए कि वैदिक ऋषियों का यह बहु देवतावाद एक ही परमशक्ति- 
सम्पन्न विराट्देव का आंशिक देवतावाद है । वेद उसी विराट्‌ देव की 
अनन्त शक्तियों का विभिन्न रूपों में देव कह कर अग्नि, सूर्य, वायु, 
वरुण आदि विभिन्न नामों से उद्घोष करता है । 
` चेद-आविर्भाव--एक वेद के दो विभाग हैं-मंत्र भाग तथा ब्राह्मण भाग । 
ऐसा उल्लेख है कि प्रारम्भ में वेद में एक लाख मंत्र थे, जिनमें चार 
हजार मंत्र, मंत्रभाग में और ९६ हजार मंत्र ब्राह्मणभागमें थे । शास्त्र- 
प्रमाण से सतयुग के प्रारम्भ में सम्पूर्ण वेद का आविर्भाव मोक्षभूमि-खंड 
भारत में होता है, उसके बाद प्रत्येक युग में क्रमशः ह्लास होते-होते कलियुग 
में ह्लास होकर एक चौथाई शेष रह जाता है; यह क्रम सृष्टि के आदि से 
चला आ रहा है । प्रत्येक सत्ययुग के आदि में पूर्ण एक लक्ष मंत्रात्मक वेद 
आविर्भूत होकर युग-परिवर्तन के साथ क्रमशः न्यून संख्यात्मक होता जातां 
है । शास्त्र कथनानुसार यही वेद का आविर्भाव-तिरोभाव क्रम है । रि 
वेद-विज्ञान--अ्ह्मा के बाद तपोपूत ऋषियों के हृदय में आविर्भत 
श्रुति में नियत शब्दों का ही आग्रह रहता है, शब्द-प्रधानता के कारण वेदो- 
पदेश में अधिकारी तथा देश-काल की पवित्रता अपेक्षित हे । वेद के शब्द 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आज्ञामूलक हैं, जब कि वेदज्ञान प्राप्त कर उसका 
समय-समय पर स्मरण कर लिखी गई स्मृतियों के शब्द परामर्श या सुझाव- 
मूलक हैं । वेद कहता है 'सत्यं वद, धर्म चर' सत्य बोलो, धर्म करो; जबकि: 
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स्मृति कहती है “सत्यं ब्रूयात्‌, धर्म चरेतु अर्थात्‌ सत्य बोलना चाहिए, 
धर्म करना चाहिए, इत्यादि । इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि अपौरुषेय 
वेद के शब्द वैज्ञानिक तथ्थ पर पूर्णतया इतने गहरे धरातल पर हैं, जहाँ 
आज का भौतिक विज्ञान पहुँचने में असमर्थ है । भौतिक विज्ञान, जिसे 
'पाश्चत्य विज्ञान कहते हैं, प्रकृति-पदार्थो के तथ्यान्वेषण में बैदिक-विज्ञान 
का अंश मात्र ही कहा जायगा । 
` 'पाश्चात्य-विज्ञान रसायन-परीक्षागार में यंत्र-योग को लेकर चलता न 
अर्थात्‌ परीक्षण-पद्धति को लेकर चलता है, जबकि हमारा भारतीय वेद- 
विज्ञान विशोधित चित्तागार,, (शुद्ध हृदयरूपी प्रयोगशाला अर्थात्‌ यम, नियम, 
जासन, प्राणायाम, प्रत्याहार ध्यान, धारणादि) को लेकर चलता है, जो अपने : 
निर्मल आलोक से दशो दिशाओं को आलोकित करके अचितित सत्य समूह को 
प्रकाशित करता है । पाश्चात्य-विज्ञान प्रपंच-सर्वस्व है अर्थात्‌ इस दृश्यमान्‌ 
जयत्‌ से अतिरिक्त अन्य किसी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। 
भारतीय वेद-विज्ञान इस प्रपंच (संसार) को छायामात्र सत्य समझता 
हैं इस दृश्य जगत्‌ से परे हजारों सूर्य-सदृश ज्योति स्वरूप एक सच्चिदा- 
'नन्द का अनुसंधान कर मत्यंजीव को अमृतत्त्व-प्राप्ति का मार्ग दिखाता है । 
उसःज्योतिपुंज को जानकर मरणशील मनुष्य मृत्यु का अतिक्रमण कर्‌ 
अमृतत्त्व को प्राप्त कर लेता है । जैसा कि 'आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌, 
तमेत्रे विदित्वा अतिमृत्युमेति’ । (श्वेता. उप. ३८) से स्पष्ट है। 


(> संहिता-विवेचन 


:»'ऋग्वेद संहिता--आचार्य यास्क का 'निघष्टु' नामक ग्रन्थ एक प्रामा- 
'णिक प्राचीनतम शब्दकोश है, जिसमें १४ अध्याय हैं, इनमें पाँच अध्याय, 
'जिनमें वेदिक शब्दों की प्रामाणिक विस्तृत व्याख्या है, 'निरुक्त' नाम से 
विश्रुत है और वेदांग का एकमात्र प्रतिनिधि है। टा 

निरुक्त के अनुसार ऋक' था ऋग्‌ उसे कहते हें जिसके द्वारा देव- 
विशेष, क्रिया-विशेष अथवा साधन-विशेष की प्रशंसा या स्तुति की जाती 
है । क्रिया-विशेष के उदाहरण स्वरूप यास्क लिखते हैं कि “जिन ऋचाओं- 
द्वारा इन्द्र वृत्रासुर को मार सके वे ऋक्‌ हैं वृत्रं शत्रु हन्तुं शक्नोति 
आभित्ऋ ग्मि> (निघण्टु ७१२) । 

ऋग्वेदसंहिता या ऋग्वेद आठ काण्डों, दश मण्डलों, चौसठ अध्यायों 
से कुछ अधिक चौसठ हजार सुक्तों (विधिःनिषेध सम्बन्धी वाक्यों), दो 
हजार से कुछ अधिक वर्गों, बीस हजार से कुछ अधिक ऋचाओं (मंत्रों) सेः 
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युक्त है। इस संहिता की ऋचाओं के वर्ग इस रूप में विभक्त ह। यथा-एक 


ऋचाओं का एक वर्ग, दो ऋचाओं का दो वर्ग, तीन ऋचाओं के एक सो 
वर्गी, चार ऋचाओं के एक सौ छिह्त्तर वर्ग, पाँच ऋचाओं के १२२८ 
वर्ग, छ ऋचाओं के ३५७ वर्ग, सात ऋतचाओं के १२६ वर्ग, आठ ऋचाओं 
के पचपन वर्ग तथा नौ ऋचाओं का एक वर्ग है । इन वर्गगत ऋतचाओं 
के पाठ की विधि आठ प्रकार की है । यथा-चर्चापाठ, चर्चश्रुपाठ, श्रवणीय 
पाठ, क्रमपाठ, रथपाठ, जटापाठ, शटापाठ तथा दण्डपाठ | इस संहिता के 


ब्राह्मण ग्रन्थों की प्रतिशाखा में ऋचाओं के पाठ की विधियाँ भिन्न-भिन्न हैं । 


संक्षेप में इस 'संहिता के दश मण्डलों में सूक्तसंख्या १०१७ तथा 


बालखिल्य सूक्त संख्या ११ है, सब मिलकर सुक्त-संख्या १०२८ है।कऋचा 
संख्या १०४७२ तथा बालखिल्य ऋचा-संख्या 5० है, सब मिलकर १०५५२ 
ऋचायें (मंत्र) हैं । इन ऋचाओं के अक्षरों की संख्या ५९७२६५ है। इस 
संहिता में गायत्रीछन्द की मंत्र-संख्या २४४६ तथा उनमंत्रों के अक्षरों की 
संख्या ५८७७० है । 

ऋग्वेद की अभ्यहिता--ऋषियों ने सर्वप्रथम विराट्‌ पुरुष की जो 
पूजा षोडश (सोलह्‌) प्रकार से की, उसमें श्रुति की एक ऋचा "तस्माअ- 
ज्ञात्सवंहुत ऋचः सामानि यज्ञिरे छन्दांसि यज्ञरे तस्माद्जुस्तमादजायत' 
आती है, उसके अनुसार यज्ञ में सर्वप्रथम ऋग्‌ तब साम, फिर यजु केः 
उत्पन्न होकर उपस्थित होने की बात कही गई है । प्रथम उत्पत्ति होने से 
ऋग्वेद वेदत्रयी में अभ्यहित (आदरणीय) माना जाता है । यहे यज्ञस्य 
साम्ता यजुषा क्रियते शिथिलं तत्‌ ऋचा दृढम्‌’ (तैत्ति. ६।५।१०।२) इस 
श्रुति के अनुसार यज्ञ-क्रिया में यजुर्वेद तथा सामवेद की शिथिलता ऋग्वेद 
की ऋचाओं से दृढ़ता को प्राप्त हो जाती हैं, अतः ऋग्‌ अभ्यहित है। 
अजुवेंदगत मंत्र-काण्डों में अध्वर्यु ऋत्विक द्वारा सर्व प्रथम ऋग्वेद के 
मंत्रों का पाठ होता है, तथा सभी ब्राह्मणग्रन्थो ने, चाहे किसी भी वेद से 
सम्बन्धित हों, अपने वक्तव्य को दृढ़ करने के लिए ऋग्वेद-संहिता की 


ऋतचाओं का आश्रय लिया है। इन सब कारणों से ऋग्‌ वेदत्रयी में. 


मभ्यहित है । 

वेद का प्रतिपाद्य विषय ही है सृष्टिविद्या, या सृष्टि-विज्ञान । सृष्टि में 
मानव पूर्ण विकसित चेतन प्राणी है, जो अपने ज्ञान-विज्ञान, आचार- 
व्यवहार से आत्म-विकास कर ऐहिक-पारलौकिक सुखों की उपलब्धि कर 
जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य 'मोक्षग्राप्ति' में सक्षम है। अतः वेद की सभी 


संहिताओं में मानव-आचार से सम्बन्धित विषय का प्रतिपादन है; फिर भी: 


> 


~ 
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इस विषय में ऋग्वेद-संहिता का एक विशिष्ट स्थान है। वेदत्रयी में ऋग्वेद 


ज्ञान मूलक है । इस संहिता के आचार सम्बन्धी ज्ञान के ऊपर विचार करें 
तो ऋग्वेद की एक ऋचा “ऋतं च सत्यंचाभिद्धात्तपसोऽध्यजायत' (ऋग. 
१०।१६०।११) में 'ऋत्‌' शब्द ही इस ज्ञानमूलक संहिता के ज्ञानत्व को 
अकेले ही प्रतिपादित कर देता है। इसमें भारतीय विचारधारा के कर्म- 
सिद्धांत की जो विशेषता दीख पड़ती है, उसका आधार यही ऋत्‌ है। 
कर्म के सिद्धान्त की व्यापकता सारे संसार में मानव जाति में दीख 
पड़ती है। मानव ही, नहीं, अपितु देव भी इस कर्म-सिद्धांत के वशीभूत 


-हैं। कर्म अपना फल सभी को अनिवार्य रूप से दिए बिना नहीं रहता । 


ऋत्‌ हमें सदाचार का एक मापदण्ड प्रदान करता है, जो मानवता के 
पूर्ण बिकास के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है, यह सदाचार ही सब 
वस्तुओं की एकमात्र सचाई है, इससे अतिरिक्त और सब असत्‌ है। ऋतु 
पर चलने वाले सदाचारी लोगों के आचरण को 'ब्रतानि' कहते हैं । 
वेद में वरुण को जो अपने सदाचार रूप दिनचर्य्या में अटल और अचल 
है, “ऋत्‌-्रत' कहा गया है, इस प्रकार “ऋत्‌ और सत्‌' को वेदों में 
सदाचार अथवा धर्म (कर्त्तव्य कर्म या कार्य) की कसौटी माना गया है 
और कहा गया है कि मानव को अपना जीवन देवताओं तथा मानवों की 
आँखों के नीचे विताना चाहिए; इस तरह मानव-सदाचार में विनम्रता को 
प्रमुखता देते हुए कहा गया है कि जो देवता और मित्र को न देकर 


-स्वयं ही खाता है, वह मूर्ख पुरुष साक्षात्‌ पाप का भक्षण करता है और 


ऊपर से उसका सम्मान, जो मानवता को विकसित करने में अपना 


-महुत्त्व रखता है, घटता है। 


ऋग्वेद की उक्त ऋचा में “ऋतं च सत्यं च' शब्द सांसारिक दृष्टि से 
जहाँ मानव की विचारधारा का मापदण्ड है, वहीं सत्य अविनाशी सत्ता के 


-शोतन की एक सुन्दर कल्पना भी आध्यात्मिक क्षेत्र में है। ऋतु के 


कारण ही जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है। ऋतु ही सृष्टि में सबसे पहले 
उत्पन्न हुआ । जगत्‌ के शाश्वत नियमों की प्रतिष्ठा करने वाला ऋतु ही 
है । प्रत्येक प्राकृतिक तत्त्व, सूर्य-चन्द्रनक्षत्रादि तथा अग्नि, वायु आदि 
विभिन्न देव 'ऋत्‌' से ही प्रेरित हैं, ऋतु ही संसार (विश्व ब्रह्माण्ड) का 
नियामक है । विश्व शब्द विशेषण अर्थ में सम्पूर्ण का, सर्वनाम (विश्वस्मै) 
तथा संज्ञा अर्थ में परमात्मा का बोधक है। इस तरह ऋत्‌' के रूप में एक 
नित्य अविनाशी तत्त्व की कल्पना वेदिक ऋषियों की अपनी विशिष्ट 
कल्पना है, जो 'अनेकता में एकता, भिन्नता में अभिन्नता को कल्पनाः 
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विश्व दार्शनिक जगत्‌ में एक अभूतपूर्व मौलिक तत्त्व है । वेदिक ऋषियों 
ने उस ऋत्‌ देव को प्रजापति, हिरण्यगर्भ तथा पुरुष नामां से अभिहित 
किया है। ऋग्‌ के दशम मण्डल का एक पुरा सूक्त ही हिरण्यगर्भ की 
स्तुति में तत्पर है, जिसमें हिरण्यगर्भ के रूप में ऋत्‌ का प्रतिपादन .है। 
यह सूक्त गम्भीर आध्यात्मिक भावनाओं से भरपूर है। सूक्त के अनुसार 
हिरण्यगर्भ सर्वप्रथम हुआ और उत्पन्न होकर सब प्राणियों का अधिपति 
हुआ, यह हिरण्यगर्भ ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाशादि को धारण 
करने वाला है । र 
ऋगवेद का उक्त सूक्त आगे कहता है कि यज्ञादिको में ऋतु स्वरूप 
उसी हिरण्यगर्भ के लिए हवि का हवन करते हैं। हिरण्थगर्भ, प्रजापति 
तथा पुरुषरूप ऋतू के सम्बन्ध में ऋग्‌ के सूक्तों में-- i 
हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकः आसीत्‌....हविषा- 
विधेम, यः आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते....देवाय हविषाविधेम,. 
“तथा! पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌....यदन्नेनाति रोहति’ 
आदि रूप में स्तुति की गई है, जिसमें हिरण्यगर्भ आदि नामों से ऋत्‌ प्रति-- 
पादक नित्य अखंड अविनाशी तत्त्व परात्पर ब्रह्म या परमात्मा की ओर 
स्पष्ट संकेत है। अविनाशी तत्त्व के प्रतिपादन में ऋत्‌ सम्बन्धी ऋषियों की. 
कल्पना ऋगूसंहिता की अभ्यहिता को और महनीय बना देती है । 
यजुवद सं हिता हे 
वेदिक संहिताओं में यज्ञकर्म मूलक . महत्वपूर्ण छन्द बद्ध गद्यमय 
ऋचाओं या मंत्रों का संग्रह यजुर्वेद संहिता नाम से अभिहित है यजुप्रः, 
शब्द यजन अर्थ में यज्‌ धातु से निष्पन्न होता है । अतः यजुर्वेद को संक्षेप 
में यजुष्‌ या यजुः कहते हे । इसलिए यज्ञादिक कर्मानुष्ठान की भित्ति 
(आधारभूमि) यजुर्वेद ही है। इस यज्ञ भित्ति पर चित्रकर्ता ऋग्वेद और 
यज्ञ के उपास्य देव की स्तुति करने वाला सामवेद, दोनों आभरणमात्र; 
शोभावद्ध कमात्र हैं । त 
यजुर्वेद संहिता चार दशकों, चालिस अध्यायों, ३३१ अनुवाकों तंथा 
२०८८ कंण्डिकाओं में विभक्त है । यजुर्वेद के मंत्रों को 'कण्डिका', ऋगवेद 
के मंत्रों को 'ऋचा' तथा सामवेद के मंत्रों को साम' कहते हैं। इस 
संहिता के प्रथम दशक के प्रथम अध्याय में सात अनुवाक और पचास 
कण्डिकायें हैं। इसी प्रथम दशक के द्वितीय अध्याय में ३ अनुवाक तथा 
५ कण्डिकायें हैं और तीसरे अध्याय में नौ अनुवाक और ७६ कण्डिकाएँ,. 


& 
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चौथे अध्याय में एक अनुवाक और ३९ कण्डिकाएँ, पाँचवे अध्याय में पाँच 
अनुवाक तथा ५५ कण्डिकायें, छठें अध्याय में ८ अनुवाक तथा पचास 
कण्डिकएँ, सातवें अध्याय में सात अनुवाक, चालिस कण्डिकाएँ, आठवें 
अध्याय में १२ अनुवाक, १५१ कण्डिकाएँ, नवें अध्याय में सात अनुवाक; 
तथा ४७ कण्डिकायें और दशम अध्याय में ६ अनुवाक तथा ४१ कण्डिकाएँ 
हैं । इसी तरह अन्य दशकों में भी अध्याय, अनुवाक तथा कण्डिकाएँ हं. । 

इस संहिता की कण्डिकाओं (मंत्रों) के पाठ करने के भी पाँच भेद हैं 
जेसे-पादपाठ, क्रमपाठ जटापाठ आदि । इस संहिता के ब्राह्मण भाग की 
प्रतिशाखा में पाठ की विधि भिन्न-भिन्न है। वेद के अंश-विशेष का नाम 
'ब्राह्मण' हे । प्रत्येक वेद के भिन्न-भिन्न अनेक ब्राह्मण ग्रथ हैं। आपस्तम्ब 
ऋषि ने “मंत्र-्राह्मणयोवेंदनामधेयम्‌' कह कर मंत्र-ब्राह्मण रूप शब्द समूह 
को वेद कहा है । 

संक्षेप में कल्पवृक्षरूपी इस यजुर्वेद संहिता की काण्ड रूपी चौदह शाखायें, 
लतारूप चालिस अध्याय, पत्तेरूप १९७५ मंत्र, भ्रमररूप ६०५२५ अक्षर 
और गुंजाररूप १२३० अनुस्वार्‌ चिह्न हैं। अध्वर्यु द्वारा यज्ञ में सर्वप्रथम 
ऋग्वेद के मंत्रों के पढ़े जाने, यज्ञांग की दुढ़ता सम्पादन करने के कारण 
ऋग्वेद की श्रेष्ठता यद्यपि प्रमाणित है, फिर भी वेद का उचित अर्थज्ञात 
यज्ञ-अनुष्ठान में ही होता है, और यज्ञों का विधान यजुर्वेद में ही सर्वाधिक है । 
यज्ञ-प्रमुखमंत्रों का संग्रह होने के ही कारण इसे यजुवेंद नाम से अभिहित 
करते हैं । 'यजुर्यजने' याग-निष्पन्न करने के कारण इस संहिता की अपनी 
प्रमुखता है । सभी वेदिक यज्ञीय कर्मकाण्ड अध्यात्मपरक हैं। “सबेंवेदा 
यत्पदमामनन्ति’ श्रुति के अनुसार यजुर्वेद यज्ञ-विधान के माध्यम से 
आत्मदेव को ही प्रार्थना करता है । सभी देवता एक आत्मा (परमात्मा) 
के ही अंग हैं, अतः यज्ञों में भिन्न-भिन्न देवों के माध्यम से उस विराट्‌ की 
ही आराधना है, जो 'एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति इस श्रुति से स्पष्ट ही है ।' 
अथ यदिदमस्मिन्‌ बह्यापुरे . . .स वा एष आत्मा हृदि' (छान्द. उ. 
=।१।१) श्रुति से आत्मरूप परमात्मस्तुति का स्पष्ट प्रतिपादन है । यज्ञ 
ब्रह्मस्वरूप ही है इसे 'यज्ञो बे ब्रह्म' की श्रुति प्रतिपादित कर देती है । 


सामवेद सं हिता 


वेदत्रयी में सामवेद उपासनामूलक गेय साममंत्रों का संग्रह है । 
सामवेद के मंत्रों को 'साम' नाम से अभिहित करते हैं । गेयमंत्रों के होने के 
कारण प्रत्येक मंत्र या साम का भिन्न-भिन्न ऋषियों ने भिन्न-भिन्न 
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संगीत-स्वरों 'में गान किया है । अतः सामसंहिता के मंत्रों को “गान' 
कहते हैं । सामवेद में ऋग्वेद की जो मूलभूत ऋचायें हैं, उन्हे 'आचिक' 
कहते हैं । कुछ ऋषि उत गेय मंत्रों (सामों) को 'संहिता' कहते हैं। पर 
अधिकांश ऋषियों ने 'आचिक' नाम से ही अभिहित किया हैं। 
सामवेद संहिता में सब १८७५ मंत्र हैं, जिनमें ६६ मंत्रों को छोड़कर 
शेष ऋगवेद के ही मंत्र हैं । इन ६६ मंत्रों में भी १७ मंत्र यजुवेंद के हैं । 
ऋग्वेद से लिए गए सामवेद के सभी मंत्र संगीत के आधार पर ही 
गाये जाते हैं, इसलिए इन्हें गान या साम कहते हैं। सामवेद के सामों 
(मंत्रों) को, जो संगीत की विभिन्न विधि से गाये जाते थे, गानेवाला 
करीब हजार वर्षों से, आचार्य सायण के विचार से, कोई नहीं है । एक-एक 
साम संगीत के विभिन्न सत्रह स्वरों से गाये जाते थे। श्रौत तथा स्मार्त- 
यज्ञों में सामवेद के सामों का गान सामवेदीय नियमों से ही उद्गाता 
(एक ऋत्विक्‌) द्वारा होता था । जिन श्रौतसस्मार्त यज्ञों अश्वमेध, राजसूय 
आदिका आगे उल्लेख है, वे राजा हर्षवर्धन के बाद लुध्त-सा हो गए हैं 
जिनका कारण श्रद्धा के साथ-साथ आथिक अभाव और यज्ञकर्ता द्वारा 
ब्रह्मचयपालन आदि यज्ञ के नियमों के पालन में अयोग्यता भी हे । संक्षेप 
में सामवेद के उपासनागभित 'सामगानमूलक' मंत्रों (सामों) के संग्रहको 
“सामवेद संहिता' के नाम से अभिहित किया गया हे । साम शब्द सा+ 
अम के मेल से बना है. सा का अर्थ है ऋचा ओर अम का अर्थ होता हैं 
आलाप | तात्पर्य यह कि आलाप के साथ जो ऋचा गाई जाय वह 'साम' 
है, अथवा ऋचाओं के आधार पर किया गया आलाप साम पदवाच्य है । 
वाणी और प्राण क्रमशः ऋक (ऋचा) और साम हैं। वाणी और 
प्राण का जैसा सम्बन्ध है वेसा ही सम्बन्ध ऋचा ओर साम का हे । जिस 
तरह गूढतम विषय या भावना का प्रकाश वाणीद्वारा उसी समय संभव 
होता है जिस समय प्राण या ,प्राणवायु उसे प्रेरित कर मुख के बाहर 
निकालता हे, उसी तरह संगीत स्वरनियमबद्ध साम के गान से ऋचा 
पूर्णतः विकसित होकर सार्थकता प्राप्त करती हैं। ऋचा का अर्थ है 
चरण युक्त मंत्र और वेद-मंत्रों के गान की संज्ञा है 'साम' ॥ . 3 
सास-वेशिष्य--सामवेद को वेदत्रयी में विशिष्ट स्थान प्राप्त हे । गीता 
के अध्याय दश, श्लोक २२ में 'वेदानां सामवेदोऽस्मि' कहकर भगवान्‌ ने 
चै ’ पर अधिक प्रभाव डालता 
है। साधारणतः जो गायन श्रोता तथा गायक दोनों के मन को आनन्द- 


विभोर कर देता है, रोगी को स्वस्थ बनाता है, खेत आदि में उत्पादन- 
वृद्धि करता है, गाय गान से प्रभावित हो अधिक दूध स्रवित करती है 
दीपक-स्वर के गान से प्रभावित हो दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठता है 
हरिण आदि पशु-पक्षी, साँप-जैसे विषैले क्रोधी जीव तक गानस्वर की 
मधुरता में निमग्न. हो अपने-आपको खो बैठते हैं, वह्‌ गान ही 'साम हैं 
जिसने सामवेद को महत्त्व प्रदात करवा दिया है। गायन-पद्धतिपर 
आधारित सामगान में स्वरों का आरोहण-अवरोहण क्रम (स्वर को धीरे-धीरे 
ऊपर ले जाकर नीचे उतारना) का माधुर्य मन को आनन्द प्रदात करता 
'है, शांति प्रदान करता.है । साम-गान के सात स्वरों पर ही संगीतविद्या 
और उसके स्वर आधारित हैं, जैसे-मध्यम (म), गान्धार (ग), ऋषभ (रे), 
चड्ज (स), निषाद (नि), घेवत (ध) तथा पंचम (प) । ये सातो स्वर 
नारदीयशिक्षा के आधार पर उद्धृत हू । 
महाभारत (१४।३।७) 'सामवेदश्चवेदावां यजुषां शतरुद्रियम्‌’ की उक्ति 
भी वेदों में सामवेद की प्रमुखता स्वीकार करती है । गीता अ० ७, श्लोक 
= में, “प्रणावः सवेवेदेषु' कहकर भगवान्‌ ने सब वेदों में प्रणव को अपना 
स्वरूप कहा है। इसलिए सामवेद का उद्गाता (उच्चस्वर में वेद-मंत्रों 
का गान करने वाला यज्ञ का एक ऋत्विक्‌) उसी प्रणव (उद्गीथ) का गान 
कर यज्ञ-कर्म के प्रारम्भ को सूचना देता है, इस कारण भी सामवेद की 
महुत्ता है। इस महत्त्व का “साम्तःउद्गीथो रसः’ (छान्द. उप. १।१।२) की 
उक्ति प्रतिपादन कर देती है। सामवेद गायनहोने से 'शब्दब्रह्म' की 
गायनरूपी विभूति है। वाणी का रस ऋचा, ऋचा का रस साम, साम 
का रस उद्गीथ है जो सामवेद का प्रमुख अंश है, जेसा कि एपां भूतानां 
'पूथिवी रसः. . . वाच: ऋग्नस. ऋचः साम रस: साम्नः-उद्गीथोरसः इस 
रति से प्रतिपादित हो जाता है । इस तरह गेयमंत्रों 'साम' की प्रमुखता से 
सामवेद महनीय है । सृष्टि के आदि में वेदत्रयी मूलक अपौरुषेय वाणी के 
दुर्भाव में ज्ञानमूलक ऋग का अग्नि से, कर्ममूलक यजुष्‌ का वायु से 
तथा उपासनामूलक साम का आदित्य से उद्भव समावेद को विभूतिमतु 
'बना देता है । वेद के “चुने गेयमंत्रोंका संग्रह, उपासनामूलक संगीतमय 
स्तुति, ऋषियों की आध्यात्मिक भावना का विशद्‌ उद्गार तथा भक्तिः 
रसपूर्ण काव्य-थारा का प्रवाह आदि नैसगिक वेशिष्य ने सामवेद को 
विभूतमत्‌ बना दिया है । ईशःस्तुति के साथ आत्म-सक्षात्कारपूर्वक 
ङव्र-प्राणिधान ही उपासना कही गई है । 
साम-विवेचत-साम का शाब्दिक अर्थं साधु तथा शुभ है। वेदिक 
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भाषा में सामवेद के उपासनामलक गेयमंत्रोंको 'साम' कहते हैं। इस 
गेयमंत्र साम को गीता अ. १० श्लोक ३४ में 'बृहत्साम तथा साम्नां" कह 
कर भगवान्‌ ने स्वयं महत्त्व प्रदान कर दिया है, जिसे पाकर सामवेद महः 
नीय है । इस गानमूलक साम के पाँच अंग हैं-हिकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, 
प्रतिहार तथा निधन। लोकों की उक्त पंचविध सामोपासना में पृथिवीः 
हिकार, अग्नि प्रस्ताव, अन्तरिक्ष उद्गीथ, आदित्य प्रतिहार तथा द्युलोक 
निधन है; यह ऊर्ध्वलोक सामोपासना है । इस साम (गेयमंत्रों) के उपासकः 
(गायक) द्यूलोक (स्वर्ग) में ही रखे जाते हैं। अधोलोक सामोपासना में 
द्युलोक हिकार, आदित्य प्रस्ताव, अन्तरिक्ष उद्गीथ, अग्नि प्रतिहार तथा 
पृथिवी लोक निधन है। इस साम के उपासक पृथिवीलोकके महनीय 
देवरूप स्तुत्य होते हैं । वृहत्सामोपासना में उदय होता हुआ सूर्य हिकार:. 
उदित हुआ सूर्य प्रस्ताव, मध्याह्लकालीन सूर्य उद्गीथ, अपरा कालीन 
सूर्य प्रतिहार तथा अस्त होता हुआ सूर्य निधन है। तपते हुए सूर्य की. 
निन्दा न करे, यही इसका ब्रत है। इस साम का उपासक तेजस्वी होकर 
सूर्य लोक में निवास करता है । भगवान्‌ ने सामों में अपने की वृहत्सामः 
कहा है गीता १०,३५ । 

पृथिवी आदि लोकों में पाँच प्रकार की भक्ति के भेद से पाँच प्रकारः 
के साधु, शुभगुणविशिष्ट समस्त साम की उपासना में ऊर्ध्वलोक, अधःनोक 
तथा वृहुत्साम इन तीन प्रकार के सामों से अतिरिक्त रथन्तरसाम भी है | 
यह रथन्तर साम अग्नि में अनुस्यूत (गुँथा हुआ) है। सामवेद का यह. 
स्थन्तर साम यज्ञीय अर्नि-मंथन में गाया जाता है (छान्द. उप. २१२) # 
स्वरमूलक सामगान की पंचविध उपासना में हिंकार का अर्थ है समानगुण; 
प्रस्ताव का अर्थ है जिसमें कर्मो का प्रारम्भ हो, जेसे अग्नि-प्रस्ताव क 
अर्थ है अग्नि में ही कर्मों का प्रस्ताव (प्रारंभ) होना, आदित्य या आदित्य 
लोक प्रस्ताव है, इस का अर्थ है कि सूर्य उदय होने पर 'ही प्राणी कर्म में 
प्रस्ताव करता है और उद्गीथ का अर्थ है गक!रविशिष्ट समानगुण, प्रतिहार 
का अर्थ. है सम्मुख होना, जैसे आदित्यप्रतिहारका अर्थ है कि आदित्य 
प्राणिमात्र के सम्मुख है । अग्निप्रतिहारका तात्पर्य है कि अग्नि सबके" 
सम्मुख है । इस तरह सामवेद के उपासना मूलक (गेयमंत्रों) का संगीत के- 
सप्तस्वर की विधि से सावधानी के साथ कुशलता पूर्वक गान हीः 
“साम' है। 

साम-विकार-साम के ६ विकार हैं--विकार, विश्लेषण, विकषंण.. 
अभ्यास, विराम तथा स्तोभ । विकार में 'अग्ने' शब्द को 'ओग्नायि” 





य 
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उच्चारण करके गान किया जाता है । विराम में “गृणानो हव्यदातये' को 
“गुणानो हव्यदातये' ऐसा उच्चारण करते हैं। स्तोभ-ऋचाओं में न आए 
हुए स्वर तथा लय की पूति करने के लिए, सामगान करते समय हा ३ऊॐ 
आदि तेरह प्रकार के शब्दों का उच्चारण “स्तोभ' कहा गया है जेसे- 
औ हौ आ, वा, होवा, हाऊ इत्यादि । 

साम-संहिता--सामवेद के सामगान साम-संहिता नाम से भी प्रसिद्ध 
हैं । यह गान-संहिता-गेय, अरण्य, ऊहं तथा ऊह्य-इन चार खण्डों में विभक्त 
है । इनमें गेयगान-आग्नेय, ऐंद्र, पावमान इन तीन पर्बो, सत्रह प्रपाठकों 
तथा ११६७ सामों में विभक्त है। पर्ब, बाँस या अंगुलि की गाँठ को कहते: 
हैं । बाँस या अंगुलि की गाँठ (पोर) की तरह थोडे-थोडे गान-मंत्रों का 
समूह्‌ पर्ब' कहा गया है। एक-एक प्रकरण एक-एक पर्ब के नाम सें 
प्रसिद्ध है । साम-गान के अनेक मंत्र ऐसे हैं जिनमें एक-एक मंत्र सत्रह 
प्रकार के स्वरभेद तथा लय-भेद सें गाये जाते थे। यद्यपि सामवेदः 
के सभी मंत्र गेय हैं, पर गेयगानपर्व संगीत की गायन-कला में विशेष 
महत्त्व रखता है । इस पर्व के मंत्र बहुत ही मधुर आलापश्रमसे ही उपयुक्त 
रूप में साध्य हैं। यज्ञों में उद्गाता (सामवेद के गेय सामों का उच्च- 
स्वर में गान करने वाला ऋत्विक्‌ विशेष) इसी पर्व के गेयमंत्रों का उद्गान 
करता था । आचार्य सामवेद का अध्ययन करने वाले शिष्यों को इसी 
गेय पर्ब के मंत्रों से अध्ययन-कार्य प्रारम्भ करता था। अतः इस गेय गान 
को 'आदिगान' भी कहते हैं । गेयगान पर्व के प्रथम भाग में अग्नि-- 
देवता से सम्बन्धित १८० गेयमंत्र हैं, अतः इस प्रथम भाग को 'आर्नेयपर्व' 
कहते हैं । “सास्य देवता' इस पाणिनि सूत्र सें अधिकार अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय 
करके अग्नि शब्द से 'आग्नेय' शब्द बनता है, जिसका अर्थ है अग्निः 
(देवता) से सम्बन्धित । ‘द्योतनात्‌ देवः' निर्वचन से जो अपनी द्यूति से. 
द्योतित (प्रकाशित) है,. वह देव या देवता पदवाच्य है। यज्ञ कर्म में 
जिसको उद्देश्यकर किसी द्रव्य का त्याग किया जाता है वह उद्दे श्य-- 
विशेष देवता पदवाच्य होता है, 'त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषों देवता 
इति व्युत्पत्तिः । 

इसी तरह ५६१ गेय साममंत्रों के समूह को, जिनका यज्ञ में इन्द्रदेवता 
को उद्देश्य कर गान होता है, 'ऐन्द्र पवे' कहते हैं। गेय साममंत्रों के समूह 
को, जिनका यज्ञ में पावमान देवता को उद्देश्यकर गान होता है, “पावमान 
पव? कहते हैं । 

सामवेद के १८७५ मंत्रों में ६६ को छोड़ शेष ऋग्वेद के ही मंत्र है ॥ 
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इन मंत्रों को संगीत स्वर के आधार पर इस तरह सामवेद में विभिन्न 
रूप में गाया गया है कि इस वेद की केवल कोथुमी शाखा में ही करीब 
चार हजार सामगान की संख्या है । दूसरी राणायणी शाखा में करीब चार 
हजार पृथक सामगान हैं। इसी तरह जैमिनीय शाखा में भी विभिन्न 
ढंग से गाये गये सामों की संख्या हजार से अधिक है। सामवेद की तेरह 
शाखायें कही जाती हैं, जिनमें तीन ही उपलब्ध है और प्रमुख मानी जाती 
जाती हैं। इनमें कोथुमी शाखा गुजरात में, राणायणी शाखा महाराष्ट्र में 
तथा जेमिनीय शाखा करनाटक में प्रसिद्ध थी । आगे शाखा-विवेचन में इन 
-शाखाओं का विस्तृत विवेचन मिलेगा । 
सामवेद-संहिता के प्रथम खण्ड गेय के बाद दूसरा खण्ड 'अरण्यगान' 
खण्ड है । इस द्वितीय.ख़ण्ड में अक, द्वन्द्र तथा व्रत -नामक तीन पर्व, छ 
प्रपाठक तथा २६० गेयमंत्र साम हैं। जिस तरह भरण्य (घना जंगल) में 
प्रवेश दुर्गम होता है, उसी तरह इस अरण्यगान नामक पर्व के सामों (गेय- 
मंत्रों) का सुचारु तथा 'शुद्धरूपसे गाया जाना भी दुर्गम है। इस पर्व के 
मंत्रों के गान में उच्चारण, स्वर-रक्षण तथा गला के कम्पन में बहुत साव- 
धानी और परिश्रम से ही सफल गान सम्भव है। इस पर्व के सामों के 
सामूहिकरूपसे एक ही तरह के स्वर, ताल तथा गल-कंपन के लिए बल की 
आवश्यकता होती है। स्वर-रक्षण का तात्पर्य है कि अनेक गायकों 
द्वारा सामूहिक रूप से गाते समय एक ही स्वर की प्रतीति होनी चाहिए 
- अन्यथा साममंत्रोच्चारण असफल कहा जायगा और इस अशुद्ध असफल 
उच्चारण का दोष उच्चारण कर्त्ताओं और यजमान दोनो के लिए होगा । 
सामूहिक सामगान को स्वर-गर्जना अरण्य में सिंहगर्जना तुल्य कही गई 
हैं । सामूहिक सामगान की स्वर-गर्जना से गर्भपात तक सम्भव ,कहा गया 
हे । इस स्वर-गज॑ना से सर्प बहुत दूर भाग जाते हैं, और सर्प-भय रहित 
“वनवास तत्त्व-चितन के लिए सुगम हो जाता है । अरण्य प्रदेशों में इस 
गान का प्रचलन था, अतः इस.खण्ड को अरप्यगान खण्ड कहा गया । इस 
“खंड के सामगानों के अध्ययन-अध्यापन की प्रथा गेयगान खण्डके सामगानों 
के अध्ययन-अध्यापन से विल्कुल पृथक है। 
अकं पर्व सामगानमंत्रोंके देवता “अक' हैं, अतः इस पर्व का नाम 

'अक है । इस पर्व के द्वितीय भाग में दो-दो मंत्रों का गान एक साथ होता 
है, इसलिए इसे द्वन्दर भाग कहते हैं । इस भाग में ७८ सामगान मंत्र हैं। 
तीसरा का 'वाचो ब्रतमू मंत्र से प्रारम्भ होकर सम्पूर्ण पर्व ब्रत-सम्बन्धी 
सामगान मंत्रों से सम्बन्धित है, अतः इसे “ब्रतपरब' कहते हैं। यहाँ ब्रत 
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शब्द से वेदों में वणित वैदिक ब्रतों से ही तात्पर्य है, यथा 'श्रुतिनिगदव्‌ 
ब्रत'; 'पयोव्रत' इत्यादि । व्रत पर्ब के सामगान मंत्र श्रौतकर्म, ब्रह्मयज्ञ, 
अग्निहोत्र आदि में ही पढ़े जाते थे। गृह-यज्ञ कर्म में अरण्य पर्ब के साम- 
गान मंत्रों का ही पाठ विहित है । गृहयज्ञ-कर्म में गृहस्थाश्रम से सम्बन्धित 
बिवाहादिक कर्म गृहीत हैं। 

सामवेद के चारखण्डों में गेयगान तथा अरण्यगान के वाद तीसरा 
'ऊहगान' नामक खण्ड हे । इस खण्ड में दशरात्र, संवत्सर, एकाह, अहीन, 
सत्र, प्रायश्चित्त तथा क्षुद्र नामक सात पर्व, २३ प्रपाठक, तथा ९२६ साम 
हैं। ऊह खण्ड में पूर्ब के दो खण्डोंगेयगान तथा अरण्यगान-के सामगान- 
मंत्रों के आधार पर मंत्रों का ऊह (कल्पना या तर्क) करके तीसरे खण्ड का 
नाम 'ऊह! दिया गया । जितने दिलों में छोटे-बड़े यज्ञ पुरा होते थे उनके 
अनुसार साममंत्रों की संख्या निरद्वारण कर समय के अनुसार पर्वों 
का निर्धारण कर नाम रखा गया । सामवेद के तीसरे खंड 'ऊह' के प्रथम 
पर्ब दशरात्र में २२२ साममंत्र, दूसरे संवत्सर पर्ब में १५२ साम, एकाह 
पर्व में १५८ साम, चतुर्थ अहीन पर्व में १४६ साम, सत्रपर्व में १२१ साम 
मंत्र, प्रायश्चित्त पर्व में ५० साम तथा सातवें क्षुद्र पर्व में ८७ सामगान 
मंत्र हैं । इस तृतीय खण्ड के सभी सातों पर्वा के साममंत्र प्राय: एक-सा हू ।, 
एक साथ तीन-तीन सामों के 'सामूहिक गान की व्यवस्था हं। इसे तीसरे 
खण्ड में कुछ कम तीन हजार सामों का भिन्न-भिन्न स्थलों पर भिन्न-भिन्न 
रूप में गाने की व्यवस्था है जिसे स्तोम' कहते हैं। 

चौथा 'ऊह्यगान' नामक खण्ड मंत्रों की ऊहा के कारण ऊहखण्ड को 
तरह 'ऊह्य खण्ड’ हे । इस चतुर्थं ऊह्य खण्ड में भी दशरात्र आदि नाम से 
सात पर्ब हें । प्रथम पर्ब में २६, दूसरे में ४१, तीसरे में २३, चौथे में ७१, 
पाँचवें में ७४, छठें में १६ तथा सातवें पर्ब में ५२ सामगान मंत्र हैं । इस 
खण्ड में छ प्रपाठक हैं । इस चौथे खण्ड के सामगान कहीं-कहीं 'ऊह खण्ड से 
भिन्न हैं, इसलिए आचार्यों ने ऊह खण्ड से अतिरिक्त एक चोथे ऊह्य खण्डः 
की कल्पना की हैं। पर ऊहगान खण्ड के सामों का गान करने वाला इस 
चौथे खंड के सामगानों की ऊहा कर सकता है, इस कल्पना से आचायों ने 
एक अतिरिक्त चौथे ऊह्यखण्ड की परिकल्पना की है । 

_ स्तोम--सामवेद संहिता के सामगान मंत्रों में तीन-तीन सामों का पर- 
स्पर सामूहिक गान भिन्न-भिन्न रूप में किया जाता है, उसे स्तोम (सुक्त या 
स्तुति) कहते हैं । प्रत्येक सामगान तीन तरह सें घुमा-फिरा कर गाया 
जाता है, अतः इस निवृत्त (तीन आवृत्ति युक्त या तीन तरह से) गाये जाने . 


>) 
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वाले सामगान को 'स्तोम' कहा जाता है। यह स्तोम भी प्रथम, मध्यम 
तथा उत्तम इन तीन रीतियों से गाया जाता है, इस तरह सामगान के. 
मंत्रों की संख्या करीब दश हजार तक पहुँच जाती है। सामगान मंत्रों 
के शब्दों को कितने प्रकार से किन-किन शब्दों के आगे-पीछे रख कर 
गाया जा सकता है, इस ऊहा या कल्पना के कारण सामवेद के एक खण्ड 
का नाम 'ऊह' दिया गया। उस ऊह खण्ड के सामगान मंत्रों में भी विभिन्न 
नये प्रकार से गान की कल्पना या ऊहा की गई और इस तरह वैचित्र्यपूर्ण 
ढंग से गाये जाने वाले साम मंत्रों के समूह को एक अतिरिक्त प्रकरण के रूप 
में 'ऊह्यगान' नामक चौथे खण्ड की कल्पना की गई । इन ऊहगान तथाः 
ऊह्यगान प्रकरण के सामगान मंत्रों का गाने वाला प्रायः डेढ़ हजार वर्षों से 
दुर्लभ है। 

पावमान-साम--ऊहा तथा ऊद्यमूलक स्तोम इस तरह घुमा-फिरा कर 
गाये जाते हैं, जेसे तिनकों से चारों ओर घुमा कर बना हुआ बया पक्षी का 
घोंसला होता है । उहा गभित स्तोमगान को पावमान या पवमान साममंत्र 
कहते हैं, क्योंकि ये स्तोम पवमान देव के लिए गाए गए हैं। यह पवमान 
स्तोम गान अग्निष्टोम यज्ञ के प्रातः सवन के अनुष्ठान में गाया जाता 


है । यह पावमान गान जब गूलरवृक्षके स्तम्भके पास ' सदो' नामक. 


मण्डप के बाहर गाया जाता है, तब इसे 'वहि: पावमान स्तोम' कहा जाता: 
है। पावमान तीन मंत्रों का एक ऊहास्तोम, जो वृत्रासुर का बध करने 
से ब्रह्महत्यारूप महापाप से इन्द्र को मुक्त करने के लिए ऋषियों द्वारा: 


गाया गया है निम्न रूप में है-- 


सहस्नाक्षं शतधारं ऋषिभिः पावनं कृतम्‌ । 

तेन त्वामभिसिऽ्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥ 

भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्य्यो वृहस्पतिः । 

भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयो: ददुः ॥ 

यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच्च मूर्द्धनि । 

ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तद्‌ घ्नन्तु सर्वदा ॥ 

` पर्कं साम--पर्क का अर्थ है मेल या संगम | जैसे मध के साथ घी 

दधि, चीनी तथा जल के मेल को मधुपर्क कहते हैं, जो विवाह के लिए 

अपने दरवाजे पर आये हुए दूल्हा को कन्या के पिता द्वारा दिया जाता 
है। मधुपक द्वारा दूल्हा के स्वागत की प्रथा प्रचीन है। 

सामवेद के गानचतुष्टय-गेयगान, अरण्यगान, ऊहगान 

अकरण अन्तर्गत प्रत्येक साम का एक-एक नाम है। गेयगान 


उद्यगान . 
के प्रथम 





~ 
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साममंत्र का नाम 'पर्क' हे । जहाँ कही पकं का विनियोग है, वहां उसी 
गेय सामगान का गान होगा । इसी तरह 'अरण्यगान' के प्रथम ` साममंत्र 
का नाम 'वेरूप' है। ऊहगान प्रकरण के प्रथम साममंत्र का नाम 'आमहियव' 
साम है और ऊह्यगान के प्रथम साम मंत्र का नाम 'रथन्तर' साम है। 
इसी तरह विभिन्न यज्ञ-कर्मो में गाये जाने वाले प्रथम सामगात का एक- 
एक विशिष्ट नाम है । 

, मंत्रद्रष्टा ऋषियों के नाम पर भी बहुत से सामों के नाम हैं, जेसे 
-चामदेव ऋषि द्वारा दृष्ट साममंत्र का नाम “वामदेव्य' साम है । देवताओं के 
नाम पर भी 'मरुत्साम' आदि नाम हैं। कुछ सामों का नाम गुणों के 
आधार पर है, जेसे “रथेनेव तारयति' अर्थात्‌ रथ की तरह दुर्गम संसाररूपी 
-अरण्यं से सुगमतापूर्वक पार कर देनेवाला साम 'रथन्तर' साम नाम से 
अभिहित है। इसी तरह ऋक्‌ अंश पर 'जराबोधीय' तथा 'वारवन्तीय' 
इत्यादि नाम से विश्रुत साम हैं । 'यज्ञा यज्ञावी अग्नये' इस ऋचा (ऋक्‌) 
के एक अंश पर 'यज्ञायज्ञीय' नाम से एक साम प्रसिद्ध है। कुछ साम गूढ़ 


अर्थ के कारण उसी गूढार्थ नाम -पर विश्वुत, हैं जैसे पर्क, वैरूप आदि 


नामक साम । 

.' ` वैदिकों के लिए सामों के नाम का ज्ञान होना अत्यावश्यक है, पर 
-सामंगान गेयमंत्रों की संख्या करीब दश हजार तक है, अतः इतने साम 
नामों का ज्ञान होना बहुत कठिन. समझ कर जो वेदपाठी जिस गेयगान 
प्रकरण के . सामों का अध्ययन करे उस प्रकरण के सभी साम नामों की 
जानकारी का. होना उसके लिए आवश्यक बताया गया है । अपठित सामों 
“का नाम: याद होना या न होना एक समान ही है। र 

:. उक्त.वणित गेय सामचतुष्टय से.अतिरिक्त तीन अति प्रसिद्ध सामों में 
एक ““तवश्यावीयम्‌' है, जो एक प्रकार से वृह॒द्गायत्री' है । इस साम में 
-बहुत से ओंकारों का भिन्न-भिन्न तरह से गान होता है । दूसरा प्रसिद्ध 


-सामं “भारण्डम्‌' नामक है, यह श्राद्ध आदि में गाया जाता है । इसमें 


“हाऊ वा कारा' आदि अनेक शब्दों का ऊह करके गाने का विधान है। 
तीसरा प्रसिद्ध साम “माहानाम्त्यम्‌' नामक है। यह ब्रह्मयज्ञ आदि में 
गाया .जाता है। यह सामगान अध्ययन-अध्यापनमें अतिकठित तथा 


-श्रमसाध्य है । 


; आचिक--उक्त वागत गानचतुष्टय गेय, अरण्य, ऊह्‌ तथा ऊह्यगान 


-के सामगानों में मूलभूत तीन सामों में गृहीत ऋचाओं के समुदाय को 


“आचिक' कहते हैं |. यह आचिक चार भागों-'छन्दस्य, आरणिक, माहानाम्न्य 


कर 
NNN 
तथा उत्तर में विभक्त है। छन्दस्याचिक छ प्रपाठकों ५६, दशतियों 
तथा ५८४ सामों में विभक्त है । इस छन्दस्य आचिक की सभी ऋचाएँ 
छन्दोबद्ध हैं, अतः इसका छन्दस्य नाम उपयुक्त ही है । आर्चिक के सभी 
भागों की ऋचाएँ छन्दोबद्ध हैं, अतः प्रथम विभाग का नाम छन्दस्यः 
योगरुढ़ हैं, यथा वंशीधर, लम्बोदर इत्यादि । इस आचिक के सभी 
प्रपाठक 'अध्व और आड़ा' नाम से दो-दो भागों में विभक्त हैं। 
दशति--दश ऋचाओं के समुदायको 'दशति कहते हूँ, पर एक दशति 
में चौदह ऋचायें और एक दूसरी दशति में केवल छ ऋचायें हैं । इसमें 
यद्यपि पर्वविभागका नाम उल्लिखित नहीं है, पर ऋचाओं का ग्रथन इस 
प्रकार देखा जाता है कि पर्वरीति का पालन हुआ हैं। 
आरणिकाचिक--दूसरा आचिक 'आरणिक अरद्धप्रपाठक मात्र है । इस 
आर्चिक में पाँच दशतियां हैं । इसकी ५५ ऋचायें मूलभूत अरण्यगान खण्ड 
से सम्बन्धित हैं। पर ऋचायें गानक्रम से निव नहीं हैं, इसलिए इन्हें 
गानानुयायी पर्वकी संज्ञा नहीं दी जा सकती । इसमें सामगान की ऋचायें 
अरण्यगान के मध्य में ग्रथित गान ऋचाओं की तरह निबद्ध हैं। 
माहानाम्त्याचिक--आचिक प्रकरण का तीसरा भेद माहानाम्त्याचिक 
है। यह आचिक एक तरह से दशतिमात्र है। इसमें सामगान की ग्यारह 
ऋचाएँ हैं जिनमें प्रत्येक का ताम महानाम्नी है । इन्हीं के आधारभूत इस 
आर्चिक का नाम माहानाम्न्याचिक है । 
उत्तराचिक--चतुर्थ आचिक का नाम “उत्तराचिक' है। इसमें ६. 
प्रपाठक हैं, जिनमें सब ३९५ सूक्त हैं तथा १०५० ऋचाएँ हैं । आचिक का. 
चौथा अन्तिम भाग होने के कारण इसका नाम 'उत्तराचिक है। इसको 
सामगान की ऋचायें मूलभूत ऊहगान की हैं, परन्तु गान-क्रम से ग्रथित 
नहीं हैं । अतः इसमें भी पर्व-क्रम नहीं है। इस आचिक के कुछ प्रपाठक 
दो अंशों में और कुछ तीन अंशों में विभक्त हैं। आचार्य सायण ने इन 
प्रपाठकों के समूहगत एक-एक अंश को एक-एक प्रपाठक मानकर इस 
उत्तराचिक को २१ प्रपाठकों में विभक्त माना है। 
ऋचा--ऋच्यते स्तूयते अनेन इति ऋक्‌ या ऋग्‌ या ऋच्‌' इस 
निरुक्त से वेद के जिन मंत्रों से देवताओं की, विभिन्न नामों से एक विराट 
देव की, स्तुति की गई है, उन मंत्रों को ऋक्‌ या ऋचा कहते हैं । ऋग्वेद 
के मंत्र स्तुतिमूलक होने से ऋचा नाम से विश्रुत हैं। कर्मकाण्ड विषयक 
oe डो मक 
र श्रुत हूं । तात्पर्यं यह कि एकही 
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वेद-मंत्र क्रियाविशेष से ऋचा, कण्डिका तथा साम नाम से विश्रुत है 
मूल में सभी मंत्र हैं । 

सुक्त-एक देवता को उद्देश्य कर एक छन्दमें एक ऋचा के साम- 
गान को “सूक्त' कहते हैं । पर उत्तराचिक के सूक्तों में किसी में एक साम- 
ऋचा का किसी-किसी में दो सामऋचाओं का सामगान देखा जाता है। 
एक सूक्त में छन्दस्याचिक की सामऋचा को सूक्तगान के रूप में गाया 
गया है, अन्यथा सूक्तों में बिशेषरूप से उत्तराचिक की सामकऋचाओं का 
ही गान है । कुछ सूक्त अरण्याचिक के भी हैं । ये सूक्त कुछ-एक अवश्या- 
वीय तथा स्तोभ ग्रन्थों में भी मिलते हैं। 

स्तोभ--सामो के जिन अंशों की ऋचाएँ मूलभूत नही हैं, उन-उन 
अंशों की सामगान सम्बन्धी ऋचाओं के समूह को स्तोभ कहते हैं।स्तोभ 
दो प्रपाठकों में विभक्त हे और 'पदमय' है । ये स्तोभ अरण्याचिक गान 
की सामक्रचाओंकी व्याख्या में उपयोगी हैं। 

पद-ग्रन्थ--उक्त वणित आचिक चतुष्टयकी सामऋचाओंके पद- 
बिच्छेद के निर्णय के लिए चार 'पदःग्रन्थ हैं। यद्यपि ये पद-ग्रन्य आचिक 
के प्रतिरूप (समान) ही हैं, फिर भी सन्धि-विच्छेद तथा समास-भेद आदि 
के निर्णय आदि हेतु स्वर-भेद से पढ़े जाते हैं । आचिक ऋचाओं के साम- 
गान के पाठस्वर से इन पदःग्रन्यों की ऋचाओं का पाठ दूसरे स्वर से 
करने की विधि है । वेदपाठी इन पद-ग्रन्थों को ऋचाओं का पाठ उत्तर 
प्रत्युत्तर रूपमें पारायण रीति से करते हैं। इस पारायण को वैदिक भाषा 
में “चच? कहते हैं! 

स्तोत्र तथा शस्त्र--प्रगीत मंत्र साध्या स्तुतिः स्तोत्रम्‌, स्तवनम्‌ इति 
यावत्‌? अर्थात्‌ गानपूर्वक स्तुति को स्तोत्र या स्तवन कहते हैं, जैसें साम- 
ऋचाओ के माध्यम की स्तुति स्तोत्र है । 'अप्रगीतमंत्रसाध्यास्तुतिः 
शस्त्रम्‌, ऋग्भिः प्रशंसनम्‌ यावत्‌’ अर्थात्‌ बिना गान नियम के जो स्तुति 
होती है, उसे शस्त्र कहते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं के माध्यम की स्तुति 
शस्त्र है । ज्योतिष्टोम यज्ञ में बारह स्तोत्र तथा बारह शस्त्र हैं। 'आज्यमू' 
'पृष्ठम्‌' आदि स्तोत्र हैं और “प्र उ ग' 'निष्केवल्यम' आदि शस्त्र संज्ञक हैं। 
पर साधारणतः स्तोत्र तथा शस्त्र नाम से जो ऋचायें हैं, उन्हें स्तुति! नाम 
से ग्रहण करते हैं। एक-एक साम की पाँच-पाँच 'भक्तियाँ हैं। ब्राह्मणग्रन्थों 
में इन भक्तियों के लक्षण तथा व्याख्या विस्तृतरूप में वणित है। 

संक्षेप में सामवेद में गेय, भरण्य, ऊह तथा ऊह्य नाम से चार गान, 
तीन प्रमुख साम, चार आचिक, चार पद-ग्रन्थ, एक स्तोभ, ये सब सोलह 

वे. सा. प.-३ 
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ग्रन्थ हें, जो मंत्रभाग के हैं। इनमें ऋक्‌-भेद पाँच है, अर्थात्‌ ऋकमंत्र पाँच 
प्रकार के हैं, साम-प्रकार पाँच है, वाक्यस्तोभ नव प्रकार का, पद-स्तोभ 
१५ प्रकार के, हिकार, प्रणव तथा ३६ प्रकार के मंत्र दृष्ट हैं । 
अथवंसंहिता 

वेदत्रयी से ब्रह्मपरक तथा लोकपरक मंत्रों का संग्रह कर अंगि रस-पुत्र 
अथर्वा ने एक मंत्र-संग्रह मूलक रचना की, जो उनके नाम पर अथर्वागिरसू 
'नाम से विश्रुत हो अथर्ववेद “चोथे वेद! के नाम से गृहीत हुआ । इस 
सम्बन्ध में ऐसा उल्लेख है कि कल्प के आदि में स्वयम्भु ब्रह्मा ने सृष्टि- 
“रचना के विचार से घोर तप किया, उनके शरीर से पसीने की धारा प्रवा- 
हित हो चली, उस स्वेद-धारा में अपनी मोहिनी छाया देखकर ब्रह्मा 
'वासना-भावित हो गए और उनका रेतस्‌ (वीर्य) स्खलित होकर स्वेद-धारा 
में प्रवाहित ही चला । कुछ ही दूर प्रवाहित होने के बाद पसीने की धारा से 
“छिन्न होकर वह रेतस्‌ दौ भागों में विभक्त हो गया । एक स्थान पर स्थित 
एक अंश रेतस्‌ को उष्णता से भुनकर एक मानवरूपधारी बालक तेजस्वीरूप 
में उत्पन्न हुआ । उत्पन्न होते ही वह बालक अपने उत्पादक को देखने और 
उसे जानने के लिए आतुर हो उठा। आकाशवाणी (अशरीरी वाणी) हुई 
“अथार्वाग्‌ एनमेवासु अप्सु अन्विच्छ’ अर्थात्‌ उत्पादक को नीचे जल में 
देखने का प्रयास करो | वीर्य की उष्णता से भूनकर उत्सन्न होने के कारण 
बालक का नाम भृगु हुआ । आकाशवाणीमें 'अथ-अर्वाग्‌' शब्द उद्घोषित 


होने से भृगु का नाम अथर्वा पड़ा । रेतस्‌ का दूसरा अंश स्वेद-धारा में 
मिश्रित हो प्रवाहित हो गया । 


. ब्रह्मा के तप करते हुए पुन: रोमकूपों से रस (पसीना) प्रवाहित हुआ 
जो कुछ दूर जाकर एकत्र हो गया उससे एक दूसरा वरुणापर नामक 
व्यक्ति उत्पन्न हुआ रस (पसीना अर्थात्‌ अंगों का रस) से उत्पन्न होने 
के कारण उसका नाम अंगिरस, हुआ । तब ब्रह्मा अथर्वा और अंगिरस्‌ के 
शरीर में समाविष्ट होकर तपस्या करने लगे। अथर्वा तथा अंगिरस 
शरीरस्थ तपलीन ब्रह्मा से २० पुत्र हुए, वे सभी मंत्रद्रष्टा हुए । उन बीस 
मंत्रद्रष्टा ऋषियों से ब्रह्मा ने जिन बीस मंत्रों का साक्षात्कार किया, उन 
मंत्रों का संग्रह अथर्वाङ्गिरस्‌ वेद॒या ब्रह्मवेद कहलाया। ऋषि २० थे, 
अतः अथर्ववेद में भी २० काण्ड हैं। मंत्र-सारभूत होने के कारण अथर्ववेद 
'सिद्धमंत्र' भी कहा जाता है । अर्थात्‌ इसके मंत्र सिद्धिप्रदायक हैं | अथर्वा 


र र्वा 
“तथा अंगिरस्‌ की प्रमुखता से यह मंत्रसंग्रह अथर्वागिरस या अथर्ववेदः 
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कहा जाता है । इस वेद की रचना तथा वेदनाम से गृहीत होने की बातें 
इससे पहले वेद-परिचय प्रकरण में विस्तार से वर्णित हैं। यज्ञं में अथवंवेदी 
ब्राह्मण ही यज्ञ का प्रमुख ऋत्विक्‌ 'ब्रह्मा' होता है, इसलिए अथर्ववेद को 
ब्रह्मवेद भी कहते हैं । अन्य तीन वेदों में ऋग्वेद का ज्ञाता 'होता', यजुर्वेद 
का ज्ञाता 'अध्वर्यु तथा सामवेद का ज्ञाता' 'उद्गाता' नाम का यज्ञीय 
ऋत्विक्‌ होता है। 
` अथर्ववेद में २० कांड, ३४ प्रपाठक, ७५९ सूक्त, ५६७७ मंत्र हैं, जिनमें 
१२०० मंत्र ऋग्वेद के हैं। इस वेद की & शाखाओं में शौनक तथा पिप्प- 
लांद ये दो ही शाखाएं उपलब्ध हैं । गोपथ ब्राह्मण इसका ब्राह्मणग्रंथ है। 
अथर्ववेदीय इक्कीस उपनिषदें हैं पर सब उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध उप- 
निषदों में मुण्डक, माण्ड्क्य तथा प्रश्नोपनिषद्‌ मुख्य हैं। नक्षत्र कल्प, 
शांति कल्प, आंगिरस कल्प ये तीन. कल्प और वेतान नामक श्रौतसूत्र 
तथा कौशिक नामक गृह्यसूत्र है । शिक्षा में अथर्वशिक्षा मण्डूकीशिक्षा 
है। गोपथ ब्राह्मण के अनुसार अथर्ववेद के पाँच उपवेद-सर्प, पिशाच, 
असुर, इतिहास तथा पुराण नाम से कहे गए हैं । स्वामी दयानन्दने आयु- 
देंदको अथर्व का भेद माना है । अथर्ववेद में ब्रह्मतत्त-विवेचन गौणरूप' में 
है, प्रमुखता राज्य-शासन, तथा चिकित्सा के साथ-साथ भूत-प्रेत, मारण, 
-मोहन, वशीकरण आदि लौकिक विषयोंकी है। | 
इस वेद के एक से अठारह खष्डोंको अथर्ववेद संहिताका मूल खंडमाना 
जाता है, अंतिम दो-१९ तथा २० वें को पीछे से लिखकर जोड़ा हुआ 
-खिलकांडके रूपमें माना जाता हैं। इसका कारण यह है कि १ से १८ वें 
खंड तक प्रपाठकों का क्रम है, १९वें तथा बीसवें खण्डों में क्रम नहीं है । 
इस संहिता के प्रथम से बारहुवें खंड तक प्रकरण नहीं हैं। तेरह से १८ 
खंडो में प्रकरण हैं। र 
वर्ण्यं विषय के विचार से अथर्ववेद में ब्रह्मतत्त्व के साथ प्रथम तथा 
द्वितीय काण्ड (खंड) में श्वेतकुष्ट तथा पलित (शिर के बालों का झड़ना) 
आदि रोगों के उपशमन के लिए प्रार्थना तथा प्रयोग हैं । तीसरे तथा चौथे 
काण्ड में भूत-प्रेत, क्षयरोग के निवारण तथा वशीकरण आदि के मंत्र तथा 
उनकी प्रयोग-विधि का वर्णन है । पाँचवे में चोरों-डाकुओं-शत्रुओं अदि को 
'पराभूत करने की प्रयोग-विधि है । छठे में खाँसी,दमा, श्लेष्मा, अग्ति-दाह 
आदि की शांति के उपाय वर्णित हैं। सातवें काण्ड में सभा में विजयप्राप्ति 
हेतु अनुष्ठान-विधिका वर्णन है । आठवें में दीर्घायु-कामना तथा मृत्यु पर 
विजय के उपाय हैं। नवें में अतिथिसेवा, दशवें में अध्यात्म, ११ वें 
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काण्ड में ब्रह्मचर्य, बारहवें में मातृ भूमिप्रेम, (१३ वें में अध्यात्मादि 
विविध विषय, १४ वें में विवाह के मंत्र, १५ वें काण्ड में प्रायश्चित्तादि, 
१६ वें में दुःस्वप्न-्ताश के मंत्र, सत्रहवें में दार्शनिक चर्चा, १८ वें में 
श्राद्ध से सम्बन्धित बातें, १६ वें काण्ड में ओषधि, राष्ट्र-समृद्धि, राजसूय- 
यज्ञ, कृतिकानक्षत्र से प्रारम्भ मानकर नक्षत्रों का वर्णन तथा बीसर्वे 
काण्डमें सोमयाग का वर्णन है। इन उक्त विषयों से अतिरिक्त, बुद्धिः 
वद्ध॑त-उपाय, सहयोग-स्थापन, शत्रु-त्रासन, संग्राम-विजय, शस्त्र-निवारण, 
पापक्षय, औषधिःनिर्माण, गर्भाधानविधि, वृष्टिसाधन, ऋण से मुक्ति, 
शत्रुनाश के उपाय तथा स्वस्त्ययन आदि अनेक भौतिक समस्याओं से 
सम्बन्धित विषयों का वर्णन है। 

वेद-शाखाएं-किसी एक वृक्ष में दो-चार मोटी डालें पहले होती हैं, 
फिर उन डालों से अनेक शाखायें होकर वृक्ष को सुन्दर आकर्षक विशाल 
रूप देती हैं | एक वृक्ष हजारों-शाखाओं से सुशोभित हो देखने और सम- 
झने के लिए उपादेय हो जाता है, ठीक यही सादृश्य अपौरुषेय वेदरूप. 
कल्पवृक्ष का हैं । एक वेद को वादरायण वेदव्यास भगवान्‌ ने स्तुति, मञ्ञ,. 
उपासना आदि मूलक मंत्रोंका संग्रह कर ऋग, यजुष्‌, साम तथा अथर्व 
नाम से चार भागों में विभक्त किया । पुनः तत्त्वज्ञानी ऋषियों के माध्यम 
से उक्त चारो वेदों की शाखाओं की अनेक उपशाखाएँ भी हुई । 

वेद की चारो संहिताओं का 'अध्ययन-अध्यापन करने वाले ऋषियों 
की संख्या थोड़ी होती थी । सम्पूर्ण वेद का अध्ययन यदि असम्भव नहीं 
था तो अति दुरूह अवश्य था । एक संहिता को भी सांगोपांग विधिपूर्वक 
पढ़ना-पढ़ाना जब कठिन-सा प्रतीत होने लगा तो, मंत्रसंहिताओं के कुछ-कुछ- 
अंश पठन-पाठन के विषय बन गये। जो ऋषि जिस संहिता के जितने अंश 
को पढ़ता था, उसी अंश को अपने शिष्यों को पढ़ाता था। इस तरह 
चारों संहिताओं में जिस-किसी अंश विशेष के अध्ययन की शिष्य-परम्परा 
में प्रथा-सी हो गई । जिस संहिता के जिस अंश को जो ऋषि प्रथम अध्य-- 
यन कर्‌ अपने शिष्यों को अध्यापन कराता था, वह अंश उस प्रथम ऋषि 
के नाम पर्‌ 'शाखा' शब्द से अभिहित होता था, जैसे सामवेद संहिता के 
जितने अंश का कुथुम ऋषि ने अध्ययन कर अपने शिष्यों को पढ़ाया, बह 
अंश सामवेद की 'कोथुमी शाखा' के नाम से विश्रुत हुआ। इसी तरह 
अनेकानेक ऋषियों ने इच्छानुकूल चारो संहिताओं में जिस-किसी संहिता 
के जिस-किसी अंश का अध्ययन कर उसे अपने शिष्यों को पढ़ाया, वह 

- अंश उस प्रथम अध्ययन-अध्यापन कर्ता आचार्य के नाम पर 'शाखा' शब्द 








~ 
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से अभिहित हुआ। इस तरह चारो संहिताओं की प्रत्येक संहिता में अनेका- 


नेक शाखायें हुई। रामोपनिषद्‌ ऋग्‌, यजुः, साम तथा अथर्ववेद में क्रमशः 
२१, १०६, १००० तथा & शाखाएँ कहती है । 
पर इस विशाल भारत-भूमि के विभिन्न भागों के ज्ञानीजन वेद- 


-संहिताओं का अध्ययन-अध्यापन करते-कराते थे । एक-दूसरे से दूरस्थ होने 


के कारण इन पठन-पाठन करने वाले आचार्यो की बोली, शब्दोच्चारण 
तथा स्वर आदि में स्वभावतः अत्यधिक विभिन्नता थी, उनके साम-गान- 
विधि में भी पार्थक्य था । ऋषि आश्वलायन एक क्षेत्र के थे, तो सांख्यायन 
तथा शाकल्य आदि अनेक परमषि एक-दूसरे से बहुत दूर क्षेत्र के निवासी 
थे । परिणामस्वरूप संहिताओं की शाखाओं के अध्ययन-अध्यापन के तौर- 
तरीकों में रात-दिन का-सा पार्थकय हो गया। इन पठन-पाठन, स्वर, 
उच्चारण आदि की महती विभिन्नता ही के कारण एक ही यजुर्वेदसंहिता 
दो भागों में विभक्त होकर शुक्लयजुर्वेदसंहिता तथा कृष्ण यजुर्वेदसंहिताके 
-नाम से अभिहित होकर प्रचलित है । उपलब्ध शाखाओं की मंत्र-संख्या 
२७३६७ से कुछ अधिक है । 
शाखा रूप में मंत्र-संहिताओं के प्रचारक ये प्रमुख आचार्य यज्ञ आदि 
के प्रारम्भ करने तथा उसकी विधि-व्यवस्था में कहाँ-कहाँ किस संहिता के 
कितने मंत्रों का प्रयोग हो, इसमें भी एकमत न रहे । इन प्रमुख ऋषि योंने 
गृह्यसूत्रो की रचना मतिवेषम्य के अनुसार कर शिष्यों को पढ़ाया, 
जिनका प्रचलन उनकी शिष्य-परम्परा तथा उनके अनुयायियों में हुआ। 
इतना ही नहीं, इस वेषम्य के कारण श्रौतसूत्रों में भी पार्थक्य आगया | 
परिणाम स्वरूप चारो संहिताओं की शाखाओं के आधार पर लिखे गए 
श्रोतगृह्यसुत्रो तथा वेदिक साहित्यके अन्य ग्रन्थों में पार्थवय दीख पड़ता 
“है । इस तरह वेद-शाखायें अनेकानेक हो गई । 
वेद-शाखायें अनेक कही गई हैं। केवल सामवेद की हजार शाखायें 
-कही गई हैं, पर यह हजार शब्द बहुलता का ही द्योतक माना जाता है। 
सामवेद के सामगानों में एक-एक मंत्र के १७ प्रकार से गाये जाने की 
विधियाँ थीं, अतः इस वेद की शाखाओं का अधिक होना सम्भव भी माना 
-गया है, पर साथ ही हजार को बहुलता का द्योतक भी कहा गया है । ये 
वेद-शाखायें, चाहे जितनी रही हों, बहुत थोड़ी ही उपलब्ध हैं। 
ऋग्वेद संहिताकी उपलब्ध पाँच शाखायें--आश्वलायिनी, सांख्यायनी, 
शाकला, वास्कला, मांडूकेया हैं । इस वेदकी उक्त पाँच शाखाओं में प्रत्येक 


शाखाको सब मिजकर सोलह उपशाखाथें भो हैं। यजुर्वेद की छियासी 
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शाखाएँ और चौदह भनुशाखायें हैं। प्रमुख शाखाओं में, चरकी, आही, 


कठी, कपिष्ठलकठी, वाराही, चारायणीया, श्वेताश्वतरी, मैत्रायणीया, 
माध्यन्दिनी, तापनीया, कापाली, जाबाली, पाराशरीया, ओक्षी, कात्याय- 
नीया, आपस्तम्बी, बौधायनी आदि हैं। चरकी शाखा की बारह तथा 
ेत्रायणीया शाखा की सात अनुशाखाये हैं, पर चौदह ही अनुशाखायें 
उपलब्ध हैं । जाबाली, माध्यन्दिनी आदि सत्रह शाखायें वाजसनेयी शाखा 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । औक्षी और खाण्डिकेया दोनों तैत्तिरीय शाखा के 
भेद हैं । आपस्तम्ब बौधायनी आदि पांच शाखाथें खाण्डिकेया नाम सें 
विश्रुत हैं । इस यजुर्वेद की कठ शाखा के अन्तर्गत ४४ शाखायें गृहीत हैं । 

सामवेद की हजार शाखाओं में उपलब्ध प्रमुख शाखाएं-आसुरायणी, 
वासरायणी, प्राञ्जलि, ऋगवर्णभेदी, प्राचीनयोग्या, ज्ञानयोग्या, मौद्‌- 
गली, कौथुमी, गौतमी तथा जामिनेया आदि हैं। वर्तमान में १८ ही 
शास्ता ये उपलब्ध हैं, अन्यों के नाम भी नहीं जाने जा सके हें। वेदन्ञ 
विद्वानों ने ऐसी संभावना व्यक्त की है कि साम-संहिता की अनेक प्रकार 
की गानःविधि, प्रतिगान के ऋषि-भेद तथा प्रान्त-भेद आदि के कारण 
इस वेद की शाखाओं के अनेक नाम श्रुति-गोचर भी न.हो सके । 


अथर्ववेद की नौ शाखायें-पैप्पली, दान्ती, प्रदान्ती, रनौरनी, ब्रह्मदावली,. 


शौनकी, चरणी, तथा देवदर्शनी आदि हैं। मंत्रों की संख्या के हिसाब से 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथवंवेद तथा सामवेद क्रमशः लघु हैं । 


ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यादतीतं 

शुद्धं बुद्धं मुक्तमप्यव्ययञ्च | 
सत्यं ज्ञानं सच्चिदानन्दरूपं 

ध्याये देवं तन्महो श्राजमानम्‌ ॥। 


क 





अध्याय २ 


यज्ञ 


वेद में यज्ञों का बहुत विस्तृत वर्णन है । यज्ञ-बहुलता ही के कारण 
वेद की एक संहिता यजुर्वेद संहिता के नाम से विश्रुत हैं। यजते यजु: 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेद-विहित वे सभी अनुष्ठान, जिनमें विभिन्न 
देवताओं के नाम-रूप में एक नित्य विराट्‌ देव का यजन किया जाता हे 
यज्ञ कहे जाते हैं। यज्ञ के माध्यम से विराट्‌ का यजन होता है, विराट हीः 
यज्ञ, यज्ञपति दोनों ही है, श्रुति स्वयं 'यज्ञो वे स? कह कर प्रतिपादन कर 
देती है । साधारणतः अग्नि में आहुति देने के साथ यजन-पुजन तथा उपा- 
सना आदि समस्त वैदिकक्रिया युक्त अनुष्ठान यज्ञ नाम से अभिहित हैं । 

जग्रत्विक्‌-यज्ञीय कर्मानुष्ठान सम्पादन कराने के लिए कुछ अभिज्ञ 
वैदिक विद्वानों की आवश्यकता होती है, उन्हें ऋत्विक्‌ या ऋत्विग्‌ नाम 
से अभिहित किया जाता है। छोटे-बड़े यज्ञों के अनुसार ऋत्विजों को संख्या 
भी न्यून-अधिक होती है। भगवान्‌ मनु के अनुसार यज्ञ कराने वाला 
ऋत्विज्‌ ब्राह्मण जातीय वेदज्ञ ही हो सकता है, क्षत्रिय आदि कोई दूसरा 
यज्ञ की हवि को नहीं भोग सकता, ब्राह्मणेतर यदि कोई दूसरा यज्ञीयहवि 
को खाता है तो यज्ञ की असफलता का दोषभागी होता है । इस कथन का 
तात्पर्यं यही है कि केवल वेदज्ञ ब्राह्मण ही ऋत्विज्‌ होने की पवित्रता- 
मूलक अहंता. (योग्यता) रखता था, उसी में देवता की स्थापना संभव 
मानी जाती थी । यज्ञ-भोज में वेदज्ञ ब्राह्मण ही भाग ले सकता था । 

यज्ञःसम्पादन कराने वाले ऋत्विज्‌ साधारणतः . सात होते थे इन्हे 
याज्ञिक भी कहते थे । इन्हें होतु, पोतृ, नेष्ट, आग्नीध्र, प्रशास्तृ, अध्वर्यू 
तथा ब्रह्मन्‌ (ब्रह्मा) नाम से अभिहित करते हैं । इन्हें “सप्तहोतुः भी कहते 
थे । यह सात की संख्या 'सप्तऋषि' की ओर संकेत करती है । ये सातो. 
ऋत्विक्‌-ऋत्विग्या ऋत्विज्‌ यज्ञभूमि में संस्थापक के सामने बैठते थे । 
इनमें होतु या होता प्रधान ऋत्विग्‌ होता था और ऋचाओं का गान 
करता था । पोतृ, नेष्टू (नेष्टा) तथा ब्रह्मन्‌ इन तीन-ऋत्विजों का सम्बन्ध 
सोमयाग से था । यह ब्रह्मन्‌ ऋत्विग्‌, यज्ञ में उस ब्रह्मा ऋत्विक्‌ से भिन्न 
होता था, जो यञ्ञ-निरीक्षक के रूप में कार्य करता था। यज्ञ का ब्रह्मा 
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अथर्ववेदी ही होता था । ब्रह्मन्‌ ऋत्विक्‌ को, यज्ञ के ब्रह्मा से पृथक्‌ सम- 
झने के लिए बाद में बह्माणाच्छसिन' नाम से अभिहित किया जाने लगा । 

अध्वर्यु नामक ऋत्विक्‌ यज्ञ में प्रार्थना तथा निक्रः ति (दुर्भाग्य तथा 
पाय) नाशक मंत्रो के उच्चारण के साथ-साथ यज्ञका व्यावहारिक कार्य 
भी करता था । उसे प्रमुख सहायता आग्नीध्र नामक ऋत्विज्‌ से मिलती 
थी । अध्वर्यु और आग्नीध्र ये दोनो ऋत्विक्‌ छोटे यज्ञ एक दूसरे को 
सहायता बिना सम्पादन करते थे । प्रशास्ता (प्रशास्तृ), जिसे उपवक्ता या 
मैत्रावरुण भी कहते थे, बहुत बड़े-बड़े यज्ञों में बुलाया जाता था, वह 
होता को उपदेश देता तथा कुछ प्रार्थनाएँ करता था। 

दूसरे ऋत्विक्‌, जिनका ऋग्वेद (८।८१।५) में उल्लेख है, साम-गायक 
होते थे (साम-सूक्तों का गान करते थे) उन्हें उद्गाता ओर उसके सहायक 
के रूप में 'प्रस्तोता' कहते थे । उद्गाता का एक ओर दूसरा सहायक 
होता था, जिसे “प्रतिहर्ता' कहते थे । अन्य ऋत्विज्‌ अच्छावाक, ग्रावस्तुत, 
उन्नेता तथा सुब्रह्मण्य नाम से बाद में प्रचलित हुए। इस तरह ब्राह्मण- 
ग्रन्थों मं कुल सोलह ऋत्विक्‌ गिनाये गए हैं, जिन्हें कृत्रिम रूप से तथा 
वर्गीकरणरूप में चार वर्गो में विभाजित किया गया है। आश्वत्नायन 
श्रौतसूत्र के अनुसार प्रथम वर्ग में होतू, मैत्रावरुण, अच्छावाक तथा 
ग्रावस्तुत ऋत्विक हैं| दूसरे वर्ग में उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता तथा 
सुब्रह्मण्यम्‌ हैं । तीसरे वर्ग में अध्वर्यू, प्रतिस्थाता, नेष्टा तथा उन्नेता हैं । 
चतुर्थं वर्ग में ब्रह्मणाच्छसिन्‌, आग्नीध्र तथा पोतृ हें । एक सत्रहवें 
ऋत्विक का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, पर आश्वलायन श्रौतसूत्र ने 
१७ वें ऋत्विक्‌ के होने को स्वीकार नहीं किया है । 

यज्ञ-पुरोहित-यज्ञमें उक्त सोलह ऋत्विजों से अतिरिक्त एक पुरोहित 
भी होता था, जो यज्ञ में राजा को आध्यात्मिक तथा दूसरी धामिक 
सलाहेँ दिया करता था । जब पुरोहित किसी यज्ञ में स्वयं भाग लेता था 
तो वह ब्रह्मा का पार्ट अदा करता था, अर्थात्‌ सम्पूर्ण यज्ञ के निरीक्षण 
का कार्य करता था । 

कुछ श्रौत ग्रंथों का कहना है कि पुरोहित सामान्यतः होतृ (होता) 
होता था, जो महत्त्वपूर्ण सूक्तों का गान करता था। बाद में ब्रह्मा 
यज्ीय-निरीक्षण में पुरोहित के भी काम का 'निरीक्षण करने लगा । यज्ञ 
का ब्रह्मा जादू जानने वाला भी होता था, वह दानवों से राजा तथा यज्ञ 
की रक्षा के लिए मंत्र-प्रयोग करता था । 


अग्नि कौ, जो साधारणतः दूसरे शब्दों में प्रधानत: मनुष्यों का पुरो- 
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हित है, होतु (होता) कहा गया है । ऐतरेय ब्रह्मण इस कथन को स्वीकृति 
देता है कि क्षत्रिय यजमान पुरोहित के रूप में एक ब्राह्मण को रखे। 
तैत्तिरीय संहिता के अनुसार वशिष्ठःवंश के लोग ्रह्मन्‌-पुरोहित होने का 
बिशेष अधिकार रखते थे । संभवतः यह इस बात का संकेत है कि उन्होंने 
सर्वप्रथम पुरोहित के होतू रूप को त्याग कर ब्रह्मन्‌ रूप को ग्रहण किया 
आ । उस ब्राह्मण-काल में यज्ञ बहुधा एक व्यक्ति के लिए किए जाते थे । 

सत्र--लम्बे याज्ञिक समारोह पुरोहितों के सामान्यहित के लिए किए 
जाते थे । उस सत्र का फल तभी मिलता था जब सभी ऋत्विगू शामिल 
-होकर यज्ञ-सम्पादन हेतु दीक्षित होवें । सत्र कभी-कभी एक वर्ष की 
अवधि तक के होते थे । तैत्तिरीय तथा मैत्रेयी उपनिषदों के अनुसार 
-्ञाह्मणकाल में कुछ यज्ञ ऐसे भी होते थे जिनमें राजा, पुरोहित तथा प्रजा 
का हित सन्निहित रहता था, पर कल्याण की प्रार्थना में केवल राजा और 
पुरोहित का नाम शामिल रहता था । सामान्य लोगों की समृद्धि, पशु- 
-वृद्धि तथा क्ृषि-सम्पन्नता के लिए परोक्षरूप में प्रार्थना की जाती थी । 
यज्ञ-विधि का निरूपण कल्पसूत्र के आधार पर होता था। उशनस्‌ 
ऋषि का कल्पसूत्र यज्ञविधान में समादृत था। शतपथब्राह्मण के अनुसार 
उशना एक पौधा का नाम था, जिससे सोमयज्ञ के लिए सोमरस तैयार 
[कया जाता था । ब्राह्मण ग्रन्थ यज्ञ-विधान से भरे पडे हैं। 

प्रमुख यज्ञ-अश्वमेथ, पुरुषमेध, राजसूय, अग्निष्टोम, दर्श-पूर्णमास, 
'बाजपेय । वाजपेय में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय यज्ञकर्ता यजमान और राजसूय 
में केवल क्षत्रिय ही यज्ञकर्ता हो सकता हैं। उक्त यज्ञों से अतिरिक्त 
अग्नि-गाहुंपत्य, आहवनीय दाक्षिगाग्नि, सौत्रामण नामक पशुयज्ञ कीभी 
प्रमुखता थी। ये यज्ञ तीन प्रकार के होते थे-- 

पाक-यज्ञ--इस प्रकार के यज्ञों में ओपासन होम, वेश्वदेव, अष्टका 
आदि यज्ञ सम्पन्न होते हैं। ये यज्ञ महीने की कृष्णष्टमी तथा नववर्ष के 
प्रारम्भ से आठ दिन बाद होते थे । 

हवियंज्ञ-इस प्रकार के यज्ञों में अग्निहोत्र, दर्श-यूर्णमास, आग्राय- 
-णेष्टि तथा चातुर्मास्य आदि यज्ञ हैं । 

सोम-यज्ञ--सोम-यज्ञ में अग्निष्टीम, वाजपेय, अतिरात्र आदि यज्ञ 
आते हैं । इन यज्ञों में नाना प्रकार की वेदियाँ बताई जाती थीं, जिनमें 

“नाना प्रकार से अग्तिस्थापन होता था । अग्नि के तीनरूप माने गये हैं-- 
गाहंपत्य, आहवनीय तथा दक्षिणाग्नि । 

यज्ञ-विधान में शस्त्र, स्तोम, अनुवाकया, अतुयाज्या आदि अनेक 
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शब्द यज्ञ से सम्बन्धित हैं । यज्ञीय पात्रों में चमस, द्रोण, उपायाम आदि 
विशिष्ट पात्र हैं । वैदिक काल में यज्ञ का विवरण यजुष्‌ संहिताओं से 
प्रारम्भ होकर ब्राह्मण ग्रन्थों तथा बाद के सूत्र-ग्रथो में इतना विस्तृत 
उल्लिखित हे कि यज्ञीय-विधान को अनन्त कहा जा सकता है। 

यज्ञ-स्वरूप--श्रृति वेदिककर्म यज्ञ को पाँच भागों में बाँटा गया है-- 
अग्निहोत्र, दर्श-पुर्णमासी, चातुर्मास्य, पशु तथा सोम-जेसा कि ऐतरेय- 
ब्राह्मण के 'सएष यज्ञः पंचविधोऽग्निहोत्रं दर्शपूर्णणासी, पशु, सोम” 
इस वचन से स्पष्ट है | अमावस्या तिथि को दर्श कहते हैं । 

धर्मसृत्रों (स्सृतियों) के अनुसार ओपासन होम, वैश्वदेव, पार्वण, 
अष्टका, मासिक, श्रवणा, शूलगव से सात पाकयज्ञ श्रेणी के यज्ञ हैं। 
हविर्यज्ञ श्रेणी में अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास्य, निरूढः 
पशु-वध, सौत्रामणि, पिण्डपितृःयज्ञ ये सात यज्ञ हैं। सोम-संस्था के 
यज्ञं में अग्निष्टोम, अत्यरिनिष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, 
आप्तोर्याम ये सात हैं। 

श्रौत तथा स्मार्त यज्ञों को मिला कर सब २१ प्रमुख यज्ञ कहे गए हैं । 
इसे गौतम ब्राह्मण (१-१-१२) 'स एवं त्रिवृत्त सप्ततन्तुमेकविशति संख्यं 
यज्ञमपश्यत्‌' कह कर प्रतिपादन करता है। इनमें स्मृति में कहे गए सात 
यज्ञों का अनुष्ठान करने का अधिकार स्मार्त अग्निवाले व्यक्ति को ही 
है, इसे स्मृतिग्रंथो ने स्पष्ट कर दिया है । 

अनन्याघान--आधान शब्द का अर्थ है किसी वस्तु का किसी स्थात 
पर समुचित ढंग से रखना या स्थापित करना । इस निर्वचन के अनुसार 
'अग्न्याधान' शब्द का अर्थ है यज्ञ-कुण्ड में अग्नि की स्थापना | पारस्कर- 
गृह्यसूत्र तथा ग्रौधसूत्र के अनुसार स्मार्ताग्नि या गृह्यशालाग्नि का आधात 
(प्रारम्भिक रूप में स्थापन) विवाह-संस्कार के बाद या दाय' (भाइयों में 
समुचित तौर पर सम्पत्ति-विभाजन) के बाद करना चाहिए । 

स्मार्तार्नि विवाह के चौथे दिन, पारस्कर गृह्यसूत्र (१।२।१) के अन-- 
सार स्थापित अगिन, स्मार्त-अग्नि कही जाती हैं। आचार्य आश्वलायन के 
मत में गृह्य, आवसध्य, शालाग्नि तथा औपासन अग्नि ये चारों स्मार्ताग्नि 
के पर्यायवाची शब्द हैं। अतः इस स्मार्त अग्नि का आधान उक्त दोनों 
अवसरों (वैवाहिक चतुर्थी होम तथा दाय-सम्पत्ति का भाइयों में बँटवारा) 
के बाद न कर सके तो जब कभी स्मार्तारिन-आधान करना चाहे तो चतुर्थी 
होम से अग्न्याधान तिथि तक जितने दिनों का प्रत्यवाय (व्यवधान) पडा 
हो, उतने दिनों का प्रायश्चित्त स्वरूप प्राजापत्य यज्ञ” करके तब स्मा 
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अग्नि का आधान करे । इस प्रकार आधान की गई अग्नि में औपासन होम 
आदि सात पाकयज्ञो के अनुष्ठान का विधान है । याज्ञवल्क्य स्मृति (१।९७) 
के अनुसार गृहस्थ को प्रतिदिन स्मार्त कर्म-यज्ञ विवाह के समय स्थापित 
अग्नि में करना चाहिए तथा श्रौत-कर्म दाय-काल के समय स्थापित 
अग्नि में करे 

अग्नि-महत्त्त--वेदों में अग्नि को बहुत महत्त्वपूर्ण कह कर विशद वर्णन 
हे । अग्नि मुख्यतः पृथिवी स्थानीय देव है । वेदिक यज्ञ-प्रक्रिया का मूल 
आधार होने के कारण वेदों में इसका बहुत उल्लेख हैं! वेदिक देवताओं में 
इन्द्र के बाद अग्नि को ही स्थान प्राप्त है। ऋग्वेद में न्यूनतम दो सौ 
ऋचाएँ अग्नि-देव की स्तुति में है, अन्य देवों के साथ भी जगह-जगह 
अग्नि को स्तुति मिलती है। इस वेद में अग्नि को मार्जनशील वृषभ' 
(धर्मरूप पवित्रकर्त्ता) कहा गया है । अग्नि उत्पन्न होने पर गो-वत्स प्रतीत 
होता है, घृत से समिद्ध (प्रज्वलित) होने पर अग्नि को “घृतपृष्ठ' तथा 
घृतास्य आदि विशेषणों से अभिहित किया गया है । समिद्ध होते ही अग्नि 
यज्ञ में देवों को हविष्यान्न पहुँचाने वाला “यज्ञवाह' कहा गया है। काली, 
कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूत्रवर्णा, स्फुल्लिगिनी, विश्वरुची' इन 
सात लपटरूप जिह्वा के कारण ऋग्वेद अग्नि को सप्तजिह्व, सप्तसिन्धु 
तथा हव्यभुक्‌ नामों से भी अभिहित करता है। 

सामवेद तो अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि 
वहिषि' इस अग्नि-आवाहन रूप स्तुति से ही प्रारम्भ होता हे । इस संहिता 
का प्रथम अध्याय पूर्णतः अग्नि संबंधी होने के कारण 'अरन्याचिक' कहा 
जाता है । यज्ञ प्रधान यजुर्वेद तो अग्निस्तोता है ही । 

अग्नि और मानव--वेदों में अग्नि को मानवमित्र कहा गया है। 
यह मत्यां तथा देवों में सम्बंध कराने का विशिष्ट माध्यम है । ऋग्वेद के 
अनुसार विश्रब्ध ऋषि अग्नि के साथ बात मित्र की तरह करते हैं जसे 
पिता पुत्र का हितैषी होता है वेसे ही अग्नि मर्त्यो (मानवो) का 
हितैषी है, गृहस्थों का देवता है, स्त्रीपुरुष का रक्षक है, गृह को सन्पन्न 
बनाता है, गृहस्थों का भूर्धन्य अतिथि है, अमर्त्य अग्नि मर्त्याँ के भीतर 
स्थित होकर उन्हें स्वस्थ-बनाता है । वेद में अग्नि को युवतियों का प्रेमी 
और पति कहा गया है । वेदिक “विवाहसूक्त' के अनुसार बधू विवाह- 
संस्कार में साक्षीस्वरूप अग्नि को दी जाती है । अग्नि से पति अपनी पत्नी 
को पाता है। मानव के जात-कमं से अंतिम संस्कार तक सभी संस्कारों में 
अग्नि-साहाय्य अत्याश्यक है । अग्नि यज्ञभूमि में प्रथम आहूत होकर अन्य 
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सभी देवों को बुलाकर उन्हें हविष्यान्न देकर उनका स्वागत-सत्कार करता 
है । ऋग्वेद (१।१४३।५) अग्नि को अरण्यदाहक, दो माताओं से जन्म (यज्ञ 
में दो अरणियों को परस्पर रगड़ने से उत्पन्न) तथा त्रिरूप (पृथिवी में 
अग्निरूप, आकाश में सूर्यरूप तथा जल में विद्युत्‌ रूप) कहता है । अंत में 
दाहसंस्कार तक साथ देने के कारण मानव का परम मित्र कहा गया है । 
ऋग्वेद-काल में अरिनिदाह के अलावा कुछ आंशिक रूप में अनग्नि-दाह 
“जमीन में गाड़ने) की भी प्रथा का उल्लेख मिलता है । 


विविध-यज्ञ 


ज्योतिष्टोम यज्ञ--ज्योतिष्टोम यज्ञ की चार संस्थाएं हैं--अग्निष्टोम, 
उक्थ्य, षोडशी तथा अतिरात्र । जिन सूक्तों से जिस यज्ञ की समाप्ति हुई 
हैं उसी सुक्त या ऋचा के पहले शब्द से उस यज्ञ को अभिहित किया गया 
है । यज्ञों के विधि-विधान निरूपक सूत्र-संग्रह को कल्प या कल्पसूत्र कहते 
हैं | कल्पसूत्र, में श्रौत सूत्र, धर्मसूत्र तथा गृह्यसूत्र आते हैं। वेदांग कल्प- 
प्रकरण में इस यज्ञ का विस्तृत वर्णन है । 

अग्निष्टोम यज्ञ-पाँच दिनों तक चलने वाला अग्निष्टोम यज्ञ होता 
है । ताण्ड्य-ब्राह्मण तथा पंचविश ब्राह्मण के षष्ठ अध्याय में अग्निष्टोम 
यज्ञ का विस्तृत वर्णन है । इस अज्ञ में दो प्रकार की वेदियाँ बनती थीं-- 
ऐष्टिक तथा सौमिक । प्रथम वेदी में आनुषंगिक तथा दूसरी में प्रधान 
इष्टियों का अनुष्ठान होता था । इसमें बारह शस्त्रो (मंत्र बिशेष समूह) 
का प्रयोग होता था । इसमें १७ ऋत्विजों की जरूरत पड़ती थो, स्वगं- 
प्राप्ति हेतु किया जाता था । ज्योतिष्टोम वर्ग का यह प्रमुख यज्ञ है । 

जिस ज्योतिष्टोम ।(ज्योति+स्तोम) की चार संस्थाएं कही गई हैं, 
उनमें अग्निष्टोम साम के बाद जहाँ उक्थ्य नामक साम द्वारा स्तुति की 
जाती है और उसके बाद कोई दूसरा साम नहीं गाया जाता, वह उक्थ्य 
संस्था वाला ज्योतिष्टोम यज्ञ होता है। त्रिवृत्‌ पंचदश सप्तदश, एकविश- 
इन चार स्तोमों को 'ज्योति' नाम से पुकारते हैं। अतः इन चारों प्रकार 
के स्तोमों से सम्बंधित यज्ञ 'ज्योतिष्टोम' यज्ञ कहा जाता है। 

उक्थ्य यज्ञ--अरिनष्टोम के बारह सूक्तों के बाद 'उक्थ्य' नाम के तीन 
-सूक्तों का प्रयोग जिस यज्ञ में होता है, उसे उक्थ्ययाग कहते हैं । अतः 
उक्थ्य में १५ स्तोत्रो और १५ शस्त्रं का प्रयोग होता है। 

षोडशी यज्ञ-जिस यज्ञ में १६ शस्त्र होते हैं उसे 'पोडशी' कहते हैं । 
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यह स्वतंत्र यज्ञ नहीं है, इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से अलग अनुष्ठान 
नहीं होता । अतिरात्र भी स्वतंत्र यज्ञ नहीं है । 
ओपासन यज्ञ-पाक-यज्ञ संस्थाओं में हवन-विधि से सम्पन्न होने 
वाला अनुष्ठान औपासन यज्ञ कहा जाता है। प्रातः तथा सायं दधि, अक्षत 
(चावल) इन द्रव्यो से हाथ द्वारा किया जाता है । प्रातः औपासन होम में 
प्रधान देवत। सूर्य तथा अंग देवता प्रजापति होता है। सायं औपासन होम 
को सायं प्रारम्भ कर प्रातः समाप्त किया जाता है । अतः संकल्प में 'साय॑ 
प्रातः हृवनं करिष्ये' कहा जाता है । यह हवन सायं-प्रातः किया जाता है,. 
सायं से प्रारम्भ कर लगातार प्रातः तक नहीं किया जाता है । जीवन भर 
सपत्नीक करने का विधान है। 
वेश्वदेव यज्ञ--प!क यज्ञों में दूसरा 'वेश्वदेव' यज्ञ है। विश्व अर्थात्‌: 
सभी देवताओं की इसमें पूजा होती है । इसी का दूसरा नाम “पंचमहायज्ञ” 
है । पंच महायज्ञ का अर्थ है देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा 
ब्रह्मयज्ञ । वेश्वदेव यज्ञ गृहस्थ का नित्य कर्म है । नित्य कर्म करने से लाभ 
नहीं, पर न करने से दोष होता है । 
तपंण यज्ञ-देव-ऋषि तथा पितरों की तृप्ति हेतु तिलयुक्त जल से 
किया जाने वाला नित्यकर्म है। 
अष्टकाश्राद्ध यज्ञ-शिशिर (अगहन तथा पौष), हेमन्त (माघ तथा 
फागुन) ऋतुओं में कृष्णपक्ष की अष्टमी को अपूप (मालपुवा) तथा शाक 
से इन्द्र, विश्वदेव, प्रजापति तथा ,पितरों के लिए किया जाने वाला कर्म 
है । यह एक प्रकार का हवन-कर्म है । 
श्रवणा कमं-श्रावण की पूणिमा से अगहन की पूणिमा तक सर्पभय- 
निवारण हेतु किया जाने वाला कमं है। 
श्रौताधान यज्ञ-हविर्यज्ञ संस्थान के अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, आर्नाय 
णेष्टि तथा चातुर्यास्य आदि सात यज्ञ श्रौताधान यज्ञ कहे जाते हैं। इन 
हविर्यज्ञ संस्थान के यज्ञों में श्रौताग्नि ग्रहण करने वाला सपत्नीक व्यक्ति 
ही यज्ञ करने का अधिकारी हो सकता है । इन श्रौत यज्ञों में श्रौताग्नि में 
ब्राह्मण द्वारा वसन्त ऋतु में, क्षत्रिय द्वारा ग्रीष्म ऋतु में तथा वेश्य द्वारा 
वर्षा ऋतु में यज्ञ प्रारम्भ करने का विधान है । 
इन श्रौत हविर्यज्ञों में अग्निहोत्र यज्ञ कर्म वेतानिक अग्नि में करने 
का विधान है । अग्नि को उद्दिष्ट कर वेतानिक अग्नि में प्रातः तथा सायं 
किया जाने वाला हुवन-कर्म अग्निहोत्र है । यह प्रतिदिन करने का नित्यः 
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। कर्म है, न करने से प्रत्यवाय होता है । दर्श (अमावस्या) और पूर्णिमा को 


किया जाने वाला कर्म दर्श-पौर्णमास यज्ञ कहा जाता है । हि 

अग्न्याधान भ्रौत यज्ञ--गाहुंपत्य, आहवनीय तथा दहि में 
“मम अग्ने वर्च: इस मंत्र,से ६ समिधों (यज्ञीय लकड़ियों) का आधानरूप 
कर्म अग्न्याधान यज्ञ है। जिन ऋचाओं से अग्नि को जलाया जाता है 
उन्हें सामिधेनी कहते हैं । 

स्विष्टकृत्‌ यज्ञ-विशिष्ट फल के लिए विशिष्ट देवता होता है, उस 
विशिष्ट देवता को उद्देश्य कर जो विशिष्ट यज्ञ अच्छी तरह किया जाता 
है, उसे स्विष्टकुत्‌ यज्ञ कहते हैं, “सुष्ठु इष्टं करोति’ स्विष्टकृत्‌ । 


अन्वाहायं यज्ञ-यज्ञ सम्बन्धी दोष-परिहार के लिए ऋत्विजों के 


भोजन के लिए बनाया गया ओदन अन्वाहार्य कर्म है। 
सोत्रामणि यज्ञ-सौत्रामणि एक पशु-याग है । स्वतंत्र तथा अंगभूत 
दो प्रकार का होता है। 


सोमयज्ञ--वसन्त ऋतु में किसी अच्छे दिन, विशेषतः शुक्लपक्ष की. 


एकादशी को आभ्युदयिक श्राद्ध करके सोमयज्ञ का प्रारम्भ किया जाता 
है, जो पांचवें दिन पूणिमा को समाप्त होता है। आभ्युदयिक के बाद 


ऋत्विजो में सर्वप्रथम सोमप्रवाक्‌ नामक ऋत्विज्‌ का वरण होता है पा 


यजमान्‌ द्वारा वरण किया गया सोमप्रवाक्‌ नामक ऋत्विक्‌ यज्ञ के लिए 
अपेक्षित अध्वर्यु आदि ऋत्विजों के घर पर जाकर उन्हें यज्ञ-संपादन हेतु 


“आमंत्रित कर अपने साथ यज्ञ-भूमि में लाकर यजमान्‌ द्वारा यज्ञ के लिए 


उनका वरण कराता है। 
सोमयाग प्रारम्भ करने के बारे में दो पक्ष हैं। एक पक्ष आभ्युदयिक 


“श्राद्ध के बाद सोमयाग करके अंत में दर्श-पौर्णमास-कर्म कर कर्म-समाप्ति 


का पक्षपाती है, दूसरा पक्ष सोमयज्ञ प्रारम्भ करने से पूर्व ही दर्श-पौर्ण- 


'मास-कर्मा कर लेने का समर्थन करता है । 


सोम-रस सोमयज्ञ का प्रमुख द्रव्य है। इस यज्ञ में सोमलता से विधि 


'पूर्वक रस निकाल कर या सोम-रस खरीदकर उस रस से हवन करने का 


विधान है, इसीलिए इस अनुष्ठान को “सोम-यज्ञ' या सोम-याग कहते हैं। 
जब सोम दुर्लभ होने लगा तो उसके प्रतिनिधि स्वरूप 'पूतीक' लता से रस 
निकाल कर सोम-रस की जगह पूतीक-रस से हवन किया जाना शुरू हुआ। 
कषेली लता है, जो दूध जमाने के काम में भी प्रयोग में लाई 
- । 


यह यज्ञ एक दिन में भी पूरा हो सकता है, पर अपने अंगों सहित पाँच 
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दिन में पूरा किया जाता है। इस यज्ञ में सोलह ऋत्विक होते हैं, जो चार 
वर्गों में विभक्त होकर यज्ञ-सम्पादन कराते हैं भध्वर्यु वर्ग, ब्रह्मवर्ग, होतृ 
वर्ग तथा उद्गातृ वर्ग । 

अध्वर्यू वर्ग में अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा तथा उन्नेता ऋत्विज्‌ होते 
हैं । ब्रह्मवर्ग में ब्रह्मा, ब्रह्मणाच्छसी, आग्नीध्र तथा पोतृ होते हैं, होतू वग में 
होता, प्रशास्ता, अच्छावाक्‌ तथा ग्रावस्तुत्‌ भौर चतुर्थ उद्गातृ वर्ग में 
उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता तथा सुब्रह्मण्य ऋत्विज्‌ होते हैं। 

सोम याग का सम्बन्ध तीन वेद-संहिताओं से है । अतः तीनों वेदों से 
सम्बन्धित ऋत्विज्‌ इस यज्ञ में रहते हैं। अध्वर्यु वर्ग यजुर्वेद से सम्बन्धित 
होता है । होतृगण बह्भवृच्‌ सम्बन्धी अनुष्ठान के लिए होता है, और उद्‌- 
गातु वर्ग सामवेदी होता है और ब्रह्मवगं उक्त तीनों वर्गो के कार्य-निरी- 
क्षण के लिए अथर्ववेदी होता है । अग्निष्टोम यज्ञ-संस्था सम्बन्धित होने 
के कारण सोमयज्ञ को अग्निष्टोम यज्ञ भी कहते हैं। अग्निष्टोम सामवेद के 
सामगीतों का नाम है। इस सोम-यज्ञ में अग्नि-मंथन विधि से अग्नि का 
'आधान तथा यज्ञ के अन्त में अवभृथ (यज्ञान्त स्नान) का विधान है । 

वाजपेय यज्ञ-यह यज्ञ करने का अधिकारी ब्राह्मण तथा क्षत्रिय ही 
हं । इसका समय शरद्‌ ऋतु है । स्वर्ग-प्राप्ति हेतु किया जाता है | 

. राजसूय यज्ञ--यह यज्ञ करने का अधिकारी केवल ज्ञत्रिय ही है। 

फाल्गुन शुक्ल प्रतिपद को प्रारम्भ करने का विधान है। आठ दिन में 
"समाप्त होता है । राजा (क्षत्रिय) द्वारा ही सम्पादन हो सकता है । यज्ञ में 
सोमपान का अधिकार नहीं है । यज्ञान्त में बरगद के फल का रस निकाल 
'कर दधि के साथ पीने का विधान है । 


अश्वमेध यज्ञ-इस यज्ञ में अश्वमेध नाम का एक सोम-याग ही होता 
है, पर अश्व के मेध का हवन होने के करण इसे अश्वमेध नाम से अभि- 
हित करते हैं। सार्वभौम क्षत्रिय राजा ही इस यज्ञ का अधिकारी है ।. 
'फाल्गुन शुक्ल अष्टमी या नवमी, या ग्रीष्म ऋतु की इन्हीं किसी तिथि को 
इसे प्रारंभ करने का विधान है । इस यज्ञ का अश्‍व आगे से कृष्ण वर्ण का, 
पीछे से शुक्ल वर्ण का, मस्तक पर सफेद त्रिपुण्ड वाला, उत्तमोत्तम हजार 
“गायों के मूल्य वाला होता चाहिए । उस घोड़े को यज्ञ-विधि से चीर कर 
उसके वसा से हवन करने का विधान है | वसा की कमी में अश्व की मेधा 
-काट कर उसके टुकड़े से आहुति दी जाने का विधान है। 

अहीन यज्ञ-दो से लेकर ग्यारह रात तक होने वाले यज्ञ को अहीन 
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यज्ञ कहते हैं । यह यज्ञ अहीनात्मक तथा सत्रात्मक दोनों होता हैं । सत्रयज्ञ 
अधिक दिनों तक होने वाला एक तरह का सोमयज्ञ ही है। 

यज्ञ-गाथा--किसी यज्ञ के किसी सिद्धान्तविशेष से युक्त किसी पद्य 
(गाथा) को, अथवा महाभारत के अनुसार यज्ञ के सम्बन्ध में गाए गये गीत 
को 'यज्ञ-गाथा' कहा गया है । 

यों तो अपौरुषेय वेद अध्यात्मप्रधान है, पर उस अध्यात्म परमतत्त्द 
नित्य, शुद्ध, सर्वज्ञ, अनन्त, अव्यय, आनन्दघन की प्राप्ति हेतु नानाविध- 
कर्ममूलक यज्ञोंका विधान भी विस्तृत रूप में निदिष्ट किया गया है उन 
यज्ञों में विभिन्न देवों, जिनमें 'कऋभु' का भी उल्लेख है, की उपासना के 
माध्यम से विराट्‌ की स्तुति-पूजन उपासना ही निहित है, जैसा कि “सवं 
खल्विदं ब्रह्म' की श्रुति से स्पष्ट है । 

ऋभु--शं न ऋभवः सुक्ृतः सुहस्तः' इस श्रुति में ऋषि ने ऋतुवों 
से शांति तथा कल्याण की प्राप्ति हेतु प्रार्थना की है। आचार्य यास्क ने 
अपने प्रथम प्राचीनतम वेदिक कोश निरुक्त में ऋभु शब्द पर प्रकाश 
डालते हुए लिखा है कि ऋभु तीन थे-कऋभु, विभ्वन्‌ तथा वेज । इन तीनों 
को सुधन्वन्‌ का पुत्र लिखा है। इन तीनों ने देवताओं की सहायता में 
बहुत आश्चर्यजनक कार्य किए हैं, जिसके कारण उन्होंने बहुत हो 
स्वर्गीय प्रतिष्ठा तथा अमरत्व प्राप्त किए हैं। ऋग्वेद की अनेक 
ऋचाओं में ऋभुवों के शौर्ययुक्त आश्चर्यजनक कार्यों का उल्लेख है। 
उन ऋचाओं में यह भी कहा गया है कि ऋभु संवत्सर के अन्त में गायों 
के दुहुने में लगे रहते थे । ऋचा में 'गाय' शब्द का अर्थ सूर्य्यं की किरणों 
से अभिप्रेत है । 

क्रभुभों के बारे में यह भो उल्लेख है कि.वे अगोह्य' के घर में 
विश्राम करते थे अगोह्य का अर्थ है, जो गुप्त न हो अर्थात्‌ सूर्यदेवता । यह्‌ 
विश्राम संवत्सर (वर्ष) के अन्त में बारह दिनों तक होता था । ऐतरेय 
ब्राह्मण (३३३०) लिखता है कि ऋभु सूर्य के पड़ोसी या शिष्य थे और सूयं, 
चंद्र तथा नक्षत्रों से सम्बन्धित गणना करते थे ये ऋभु ऊषा काल से 
ही गणना सम्बन्धी अपना काम प्रारम्भ कर देते थे। यास्क ने यह भी 
लिखा है कि ये ऋभु सूर्य-किरणों का प्रतिनिधित्व भी करते थे । निरुक्त 
पर अपना भाष्यलिखते हुए आचार्य सायण ने भी इसे स्वीकार किया है । 

कुछ विद्वानों का कहना है कि ऋभु केवल सूर्य की किरणों का ही 
प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, बल्कि तीन ऋतुओं-ग्रीष्म, वर्षा तथा शिशिरः 
का भी प्रतिनिधित्व करते थे। इससे पता चलता है कि प्रारम्भ में केवल 
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तीन ही ऋतुएँ थीं । अतः यह मान्य है कि ऋभु तीन भाई थे और साल 
की सभी तीनों ऋतुओं के साथ सम्बद्ध रह कर देवताओं के लिए आश्चर्य- 
जनक कार्य कर उनके बहुत बड़े सहायक थे। साल के अन्त में बारह 
दिनों तक अगोह्य (सूर्य्य) के घर में रह कर विश्राम करते थे। 

उक्त रूप में मंत्रभाग के यज्ञं का संक्षिप्त परिचय देकर निष्कषं- 
स्वरूप उल्लेख किया जाता है कि अश्वमेधादि प्रायः सभी यज्ञ जहां 
वेदत्रयी से सम्बन्धित हैं, वहां श्येनादि यज्ञ अथर्ववेद से सम्बद्ध हैं जिनकी 


सम्पादन-क्रिया त्रयी-सम्पादित यज्ञों से भिन्न है। त्रमी-सम्पादित यज्ञ. 


में ऋजुर्वेदी ऋत्विज अध्वर्यु आदि यज्ञ के शरीर का निर्माण करते हैं 
ऋग्वेदी होतृ आदि ऋत्विज्‌ ऋग्‌-ऋचाओं द्वारा स्तुति कर यज्ञ को पुष्ट 
करते हैं और सामवेदी उद्गाता आदि सामगान द्वारा यज्ञ की शोभा 
बढ़ते हैं । जिस यज्ञानुष्ठानमें तीनो वेद अपेक्षित हैं वे 'प्रकृतियाग' (मूल- 
याग) और जिनमें एक या दो वेद अपेक्षित हैं, उन्हें 'विक्ृतियाग' कहते 
हैँ । प्रायः सभी प्रकृतियाग यजुर्वेदी हैं, विकृतियाग भथर्ववेदी हैं। जब 
यज्ञ में होता ऋत्विज्‌ 'अनुवाक्या' तथा 'याज्या' आदि मंत्रों को पढ़कर 
'वषट्कार' कहता है और खड़ा होकर यज्ञ-कुंड की अग्नि में आहुति 
देता है, तब उस कर्मानुष्ठान को 'यज्ञ या याग' कहते हें और जब होता 
बैठकर “स्वाहा' बोलकर आहुति देता है तब उसे हवन या होम कहते हैं । 
वेद-विक्ृति-नियमानुसार पाठ न होने से आठ प्रकार की विकृतिथाँ 
(दोष) कही गई हैं- 
जटामाला तथा लेखाध्वजोदण्डो रथोद्यतः। 
अष्टौ विकृतय प्रोक्ता क्रमपूर्वा मनीषिणः ॥ 
विकृत बल्ली (१।५) 


“सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं 

सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये। 
सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं 

सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये ।।' 
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अध्याय ३ 
ब्राह्मण 


भूमिका--मंत्र ब्रा्मणयोवेंदनामधेयम्‌' के अनुसार वेद मंत्र तथा 
ब्राह्मण' नाम से दो भागों में विभक्त है। मंत्रभाग में ऋग्‌, यजुः, साम 
नाम से तीन संहितायें हैं जो क्रमशः ज्ञान, कर्म, उपासना गर्भित मंत्रों का 
संग्रह होने के कारण संहिता के रूप में विदत्रयी' या “त्रयी' शब्द से विश्रुत 
हैं। वेद का दूसरा भाग ब्राह्मण हे । 

वेद के दूसरे भाग में मंत्रों की विस्तृत व्याख्या के साथ-साथ मुख्यतया 
यज्ञ-कर्मानुष्ठानों का विस्तृत विशद वर्णन है । यज्ञ-कर्मानुष्ठान ब्राह्मणों 
द्वारा अनुष्ठित कराये जाते थे। ब्राह्मण पुरोहितों ने यज्ञानुष्ठान से 
सम्बन्धित अनेक ग्रन्थों की रचना भी की, ये ग्रन्थ ब्राह्मण नाम से अभि- 
हित हैं । इन ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञानुष्ठानों की विधियां तथा वस्तुतत्त्व की 


'धामिक तथा दार्शनिक व्याख्या दी गई है। ब्राह्मणग्रंथों का प्राथमिक 


विषय कर्मकाण्ड तथा गौणविषय ज्ञानकाण्ड है । कर्मकाण्ड को विशेषता 
के कारंण ब्राह्मण-युग में पुरोहित वर्ग की प्रधानता है। 

ग्रंथ वाची ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नपुंसक लिग में हुआ है। ब्राह्मणों 
का प्रवचन वेदत्रयी के प्रकाश के बाद हुआ है। तेत्तिरीय संहिता की 
श्रुति ब्राह्मणं ब्रह्मसंघाते वेदभागे नपुंसकम्‌' के अनुसार ब्रह्म और ब्राह्मण 
दोनो शब्द नपुंसक लिग में गृहीत हैं । मंत्र-संहिताओं की व्याख्या के रूप में 
ब्रह्मणग्रंथ लिखे गए हैं । मध्यकालीन विद्वान्‌ ब्राह्मणग्रंथों को 'वेदावयव' 
ही मानते हें । आचार्य सायण की ऋगभाष्य भूमिका के अनुसार वेद में 
जो मंत्रभाग नहीं, वही ब्रह्मणभाग है और जो ब्राह्मणभाग नहीं, वही 
मंत्रभाग है' ! ब्राह्मण शब्द का अर्थ और किसी अन्य भाष्यकार ने नहीं 
किया हैं । ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ-विधि की व्याख्या जिन ग्रंथों में की गई है, 
वे ब्राह्माण नाम से अभिहित हैं। 

ऐतरेय ब्राह्मण (६।२५) कहता है दूरोहण “रोहति तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ 
अर्थात्‌ दूरोहणं (स्वर्ग) रोहति यः स ब्राह्मणः। तात्पर्यं यह कि स्वर्गा- 
रोहण मूलक यज्ञविधि-विधान जिन ग्रंथो में हैं, वे ब्राह्मण हैं। इन 
ब्राह्मणों ने यजुर्वेद के मंत्रों के आधार पर विभिन्न मंत्रों से सम्बन्धित 
वर्णन किया है, भतः उन ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। जिस ब्राह्मण ने 


ge 
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जिस यज्ञ-विधान से सम्बन्धित व्याख्या की उस व्याख्या से सम्बन्धित 


रचना उस ब्राह्मण के नाम से विश्रुत हुई । जैसे ऐतरेयब्राह्मण, तैत्तिरीय- 


ब्राह्मण इत्यादि । ये ब्राह्मण ग्रथ ब्राह्मणजाति की जीविका के, यज्ञ- 


माध्यम से, साधन थे । इसलिए भी ये ब्राह्मण! नाम से अभिहित हुए। 
तैत्तिरीय संहिता में ब्राह्मणग्रंथ दो तरह के माने गए हैं, एक 'कर्म- 
ब्राह्मण, दूसरे कल्प ब्राह्मण' । कर्मब्राह्मण की श्रेणी में आने वाले ब्राह्मण 


“ग्रंथ केवल कर्मों का विधान तथा मंत्रों का विनियोग करते हैं, प्रशंसा 


तथा निदामूलक विषयों से परे हैं। कल्पश्रेणी के ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों 


`का केवल पाठमात्र है, विनियोग नहीं है। ब्राह्मण शब्द ब्रह्मशब्द से बना 
हैं, जिसका परमात्मा तथा वेद आदि अनेक अर्थ होते हें वृह. (वध॑ने) 
'घलु से ब्रह्म शब्द बनता है । वेदों में प्रसिद्ध 'वितान' शब्द यज्ञों के लिए 


आया हे । इस ब्रह्म शब्द का अर्थ भी यज्ञ से है “यज्ञो वे ब्रह्म' । भगवान्‌ 


-ने गीता में 'अन्नाद्भवन्ति भूतानि पूर्जन्यादन्न सम्भवः, यज्ञाद्भवति पर्जन्यो 


यज्ञः कर्मसमुङ्कवः । कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुःद्भवस्‌ (अ. ३ श्लो. 
१४) कह्‌ कर ब्रह्म अर्थात्‌ यज्ञ को अक्षर अर्थातु परमात्मा से उत्पन्न 
बताया है । इस व्युत्पत्ति से स्पष्ट है कि ब्राह्मणग्रंथों का मुख्य लक्ष्य 


'यज्ञो का विस्तृत विवेचन है, इतना विस्तृत यज्ञ-विवेचन अन्य किसी 
ग्रंथ में नहीं है । 


आचार्य राजशेखर 'ब्राह्मण' की व्याख्या करते हुए लिखते हैं “मंत्राणां 


'स्तुति-निन्दा-व्याख्यान-विनियोगग्रंथो ब्राह्मण: अर्थात्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों में 


मंत्रों की स्तुति, निन्दा, विशद व्याख्या तथा विनियोग पाये जाते हें । यदि 
ब्राह्मण ग्रन्थ न होते तो वेद-मंत्रों का अर्थ समझना कठिन हो जाता । ब्राह्मणों 
में वैदिक मंत्रों के गूढसूक्ष्म शब्दों के अर्थ को विस्तृत व्याख्या के 
रूप में स्पष्ट किया गया है, वेदिक शब्दों का निर्वचन (व्युत्पत्ति) 
सर्वप्रथम इन्हीं ब्राह्मण ग्रन्थों में हुआ हे । इन ब्राह्मण ग्रन्थों में बहुत से 
आख्यान, जो संहिताओं में अति सूक्ष्म निर्दिष्ट हैं, विस्तृत रूप में देकर 
मन्त्रार्थं को सुस्पष्ट कर दिया गया है । जेसे शुनःशेप तथा उर्वशी 


“का आख्यान । यह आख्यान ऋग्वेद-संहिता के प्रथम मंडल के सुक्त २३ 
तथा २४ में अति सूक्ष्म रूप में संकेत मात्र है, वही ऐतरेय ब्राह्मण में 
“विस्तृत रूप में पाया जाता है । उर्वशी तथा पुरूरवा का आख्यान ऋग्वेद 


के दशम मंडल के सूक्त ९५ में केवल संकेत मात्र है, वही आख्यान शतपथ 
्राह्मण के प्रथम कांड में सुविस्तृत रूप में वणित है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ- 
विधान से अतिरिक्त समाजशास्त्र, देवता-तत्त्व तथा निरुक्ति आदि के 
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त्र्य 


___ _ __ या नम मम >... 
विशद-विवेचन भी मिलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में यद्यपि विषय-विवेचन में 
साम्य है, पर विभिन्न संहिताओं से सम्बन्धित ब्राह्मण ग्रंथों में ऋत्विज- 
प्रमुखता में वेषम्य हे । ऋग्वेद संहिता से सम्बन्धित ब्राह्मणों में ऋग्वेदीय 
ऋत्विज्‌ 'होता' की विशेषता है, जो ऋग्वेद की ऋचाओं का उच्चारण 
करता और अग्नि का आवाहन करता है । सामवेदीय ब्राह्मणों में उद्गाता 
ऋत्विग्‌ को विशेषता प्राप्त है, जो उच्च स्वर से सामवेद के सामों का 
गान करता है। यजुर्वेद संहिता से सम्बद्ध ब्राह्मण-पंथों में यजुर्वेदीय 
ऋत्विक्‌ अध्वर्यु की विशेषता है, जबकि अथर्ववेदी ब्राह्मणों में अथर्ववेदी 
ऋत्विज्‌ भ्रह्मा' की प्रमुखता है । १ 

अनुब्राह्मण-त्राह्मण-भेदभूमिका में छोटे-छोटे ब्राह्मणग्रंथों को अनु 
ब्राह्मण कहा गया है । यहाँ तक कि सामवेद संहिता से सम्बन्धित ब्राह्मणों 
में ताण्ड्य को छोड़कर शेष अन्य सात ब्राह्मण ग्रंथों को अनुब्राह्मण कहने 
लगे । सत्यव्रत सामश्रमी ने आर्षेयब्राह्मण को अनुब्राह्मण कहा हे । 
संहितागत ब्राह्मण ग्रन्थ निम्न हैं । 


ऋग्वेद संहिता के ब्राह्मण ग्रंथ 


ऐतरेय ब्राह्मण--ऋग्वेद संहिता पर आधारित ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतरेय- 
ब्राह्मण प्रमुख है इतरा नामक दासी के पुत्र महीदास ऐतरेय द्वारा लिखित 
होने से यह ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण नाम से विश्रुत हे । ऋग्वेद का पहला 
ब्राह्मण है । इसमें आठ पंचिकाएं हैं, प्रत्येक पंचिका में पाँच अध्याय हैं। 
इस ऐतरेय ब्राह्मण की यह विशेषता है कि इसमें ब्राह्माणग्रंथःप्रवक्ता 
आचार्यों की सर्म्मातयाँ बहुत कम उद्धृत की गई हैं। केवल सातवीं 
पंचिका के अध्याय एक में पेड्ग्य तथा कौषीतकि के नामों का उल्लेख है । 
इससे प्रतीत होता हैं कि महीदास प्राचीन परम्परागत सामग्री में बहुत 
कम हस्तक्षेप करते थे । इस ब्राह्मण की प्रथम छ पंचिकाओं में सोमयाग 
का तथा अंतिम दो पंचिकाओं में राज्याभिषेक का वर्णन है । इसके सब 
चालीस अध्यायों के प्रथम सोलह अध्यायों में एक दिन में समाप्त होने वाले 
अग्निष्टोम नामक सोमयज्ञ के बिधान का वर्णन है । सत्रह तथा अठारहवें 
अध्यायों में ३६० दिनों में पूर्ण होने वाले 'गवामयन' नामक सोमयज्ञ का 
वर्णन हे । १६ से २४ वें अध्यायों में बारह दिन में पुरा होने वाले द्वादशाह 
यज्ञ का वर्णन है । शेष अध्यायों में सोमयज्ञ के विभिन्न अंगों का विधान 


है, जिसमें अंतिम दश अध्यायों में राजा तथा से 
गा ध्यायो में राजा तथा राज-पुरोहित से सम्बन्धित 
यों का वर्णन है । द 
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कोषोतकि ब्राह्मप--पह ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ हे । इसे 
सांस्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं । यह ब्राह्मण एक तरह से ऐतरेय ब्राह्मण के 
प्रथम पाँच अध्यायों का परिवद्धित रूप है। प्रथम ६ अध्यायों में अन्न 
यज्ञ, अग्निहोत्रयज्ञ, पोर्णमास्येष्टि यज्ञ, ऋतुयज्ञ आदि का विस्तृत वर्णन 
हैं। सात से तीसवें अध्याय तक ऐतरेयब्राह्मण में वणित सोमयज्ञ का 
विस्तृत वर्णन है पर इसमें ऐतरेय की अपेक्षा अधिक नवीनता मिलती है, 
आख्यान भी हैं जिनमें ऐतरेयब्राह्मण के शुनःशेप आदि आख्यान शामिल 
हैं । ऋग्वेद संहिता के ये ही दो मुख्य ब्राह्मण हैं। 


शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण 


शतपथ ब्राह्मण--सभी संहिताओं से सम्बन्धित सभी ब्राह्मणों में शत- 

यथ शीर्ष स्थानीय ब्राह्मण माना जाता है । यह सर्वाधिक स्पष्ट विषय-वस्तु 
युक्त सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इस ब्राह्मण में सो अध्याय हैं, इस लिए 
“शतपथ' नाम से विश्रुत है । वेदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद इस ब्राह्मण 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वाजसनेयी संहिता की तरह शतपथ व्राह्मण की 
भी दो शाखाएंँ हैं । प्रथम शाखा का नाम 'काण्व' तथा दूसरी का नाम 
'साध्यन्दिनीय शाखा है। माध्यन्दिनीय शाखा के इस ब्राह्माण में सौ अध्याय 
हैं । इन अध्यायों का विभाजन चौदह काण्डों में हुआ है । इसके प्रारम्भिक 
नौ कांडों में यजुर्वेदीय संहिता की वाजसनेयी के प्रथम अठारह अध्यायों 
की विस्तृत व्याख्या है । यह अंश अंतिम पाँच अध्यायों में प्राचीनतर हैं। 
प्रथम से पंचम काण्ड तक विषय की दृष्टि से एकरूपता है । इन काण्डों में 
इषि याज्ञवल्क्य आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं याज्ञवल्क्य ही चौदहवें 


-काण्ड में शतपथ के लेखक के रूप में उल्लिखित हैं, किन्तु ६ से & तक 


के काण्डों में, जिनमें अग्निचयन का वर्णन है, याज्ञवल्क्य का कहीं 
उल्लेख नहीं है । याज्ञवल्क्य के स्थान पर शाण्डिल्य नामक आचार्य का 


-नाम उल्लिखित है । उन्हीं को मान्यता प्राप्त है । यही आचार्य शाण्डिल्य 


दशवें काण्ड में वणित अग्नि-रहस्य के उपदेशक हैं । इस ब्राह्माण के ११ से 
१३ वें काण्डों में, उपनयन, स्वाध्याय, अन्त्येष्टि, अश्वमेध, पुरुषमेध, 
सर्वमेध आदि यज्ञो का वर्णन है | चोदहवें काण्ड में 'प्रवग्य' उत्सव का 


-वर्णन है । इस काण्ड के अन्त मे महत्त्वपूर्ण बृहदारण्यक उपनिषद्‌ है, जो 


दार्शनिक ज्ञान के आत्मज्ञान का अन्यतम ग्रंथ है। आचार्यं सायण ने 
शतपथ ब्राह्मण-महत्त्व' नाम से इस ब्राह्मण पर महत्त्वपूर्ण भाष्य लिखा है। 
वेदिक साहित्य के भाष्यकारों में आचार्य सायण का महत्त्वपूर्ण 
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| स्थांन है। आन्ध-प्रदेशीय भारद्वाज गोत्रीय श्री मायण की पत्नी श्रीमती के 
पुत्र थे । गुरु विद्यातीर्थ से विद्या प्राप्त कर विजय-नगर राज्य के महामंत्री 
तथा विद्वतसभा के प्रमुख थे। इतकी ऋग्वेदभाष्यभूमिका समादूत है । 
तेलगू भाषा कां व्याकरण भी लिखा है । इनके बड़े भाई माधवाचार्य, 
जो संन्यासी थे, की प्रमुख रचना शंकर-दिग्विजय है। 
शतपथ ब्राह्मण को वेदार्थ की कुंजी कहते हैं । कहा जाता हैं कि जिस 
तरह ऋग्वेद का ठीक से अध्ययन कर लेने पर अन्य वेदों का अध्ययन 
सरल सुगम हो जाता है, उसी तरह शतपथब्राह्मण का सुचारु अध्ययन 
कर लेने पर अध्येता सर्वं विधिःविधानयुक्त सभी यज्ञों का ज्ञाता हो जाता 
है । यह शतपथब्राह्मण पुनर्जन्म का समर्थन करता हुआ कहता ह्‌ कि 
` तदग्नौ क्रियते येन यजमानः पुनमृ त्युमुपजर्यात' (शतपथ ११।५।६।९) । 
इस श्रुति का यह तात्पर्य हे कि अग्नि में वह क्या किया जाता है जिससे 
यजमान बार-बार होने वाली मृत्यु को जीत लेता है ।” पुनर्जन्म का 
समर्थन करती हुई शतपथ की दूसरी श्रुति कहती है अति ह्‌ वे पुनमू त्थु-- 
सुच्यते' अर्थात्‌ वह बारबार की मृत्यु से मुक्त हो जाता हैं। इस ब्राह्मण 
का पुनः संस्कार और प्रवचन महषि याज्ञवल्क्य ही ने किया था । इसको 
महत्ता का एक कारण यह भी है कि यह ब्राह्मण बेंदिक स्वरचिल्लों से 
अंकित तथा प्राचीनतम ब्राह्माण ग्रंथ है। इसमें याज्ञिक विधि-विधानों का. 
विस्तृत सुस्पष्ट वर्णन है । आख्यान की दृष्टि से भी महत्त्व रखता है । 
मत्स्यावतार का आख्यान सर्वप्रथम इसी ब्राह्मण में मिलता है । काण्व शाखा 
तथा माध्यन्दिनी शाखा के शतपथ ब्राह्मणों में विशेष अन्तर नहीं है । 
यह शतपथ ब्राह्मण ही सांख्यदर्शन के आचार्य आसुरी, कुरुपति, जग-. 
मेजय, पांडवभर्जुन, जनक उपाधिधारी राजाओं, याज्ञवल्क्य के गुरु उद्दा- 
लक आरुणि के पाण्डित्य, नानाविध यज्ञ- विधानों का पूर्ण इतिहास, शब्दों 
का निर्वचन तथा निरुक्ति, आर्य-सभ्यता तथा संस्कृति आदि का विस्तृत 
परिचय देता है, कर्म-मीमांसा की पूर्वपीठिका का काम करता है । ड्‌न न 
; दृष्ट्यो से आचार्यों द्वारा महत्त्वपूर्ण स्वीकृत किया गया है । 
| कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण 
तैत्तिरीय ब्राह्मण--इस ब्राह्मण में तीन अष्टक हैं, जिनमें सब २८ 
प्रपाठक हैं । अनुवाकों की संख्या प्रथम अष्टक में ७८, दूसरे में ६६ तथा 
तीसरे में १७६ है । यह ब्राह्मण तैत्तिरीय संहिता का परिशिष्ट मात्र है । 
"इसमें मंत्रों की बहुलता हे । इसमें यम तथा नचिकेता के आत्मतत्त्व- 
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संवाद का उल्लेख है। भट्टभास्कर इस ब्राह्माण के काठक भाग को तित्तिर- 
परोक्त नहीं मानते कृष्णयजुर्वेद शाखा का यही एक तेत्तिरीयब्राह्मण प्राप्त है ।! 
पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन इसी ब्राह्मण में मिलता हे । काठक भाग उपलब्ध 
नहीं है । तैत्तिरीय भी प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें अग्न्याधान, गवा- 
मयन, वाजपेय, सोम, नक्षत्रेष्टि तथा राजसूय यज्ञों का वर्णन है। द्वितीय! 
अष्टक में अग्निहोत्र, सौत्रामणि, वृहस्पति सव, वैश्य आदि सवों का वर्णन 
है । तृतीय में पुरुषमेध वर्णित है । 

सामवेदीय ब्राह्मण 

सामवेदीय ब्राह्मणग्रंथ आठ हैं-त्ाण्डय, षड्विश, सामविधान, 
आषेंय, देवत, मंत्र, संहिता, तथा वंशब्राह्मण । इनमें ताण्डय ब्राह्मणः 
प्रमुख है । 

ताण्डच ब्राह्मण--ताण्ड्य पाँच पंचिकाओं, पचीस प्रपाठकों तथा ३३७ 
खण्डों में विभक्त हैं। ताण्ड्य नाम के एक ही आचार्य साम-गान करते 
थे, अतः उन्हीं के नाम पर उस साम व्राह्मण-अंश का नाम तांडय पड़ 
गया । बहुत विस्तृत होने से इसे 'महात्राह्मण' और 'बहुत कठिन होने से 
प्रौढ़ ब्राह्माण, नामों से भी अभिहित करते हैं। प्रथम पंचिका के प्रथम 
प्रपाठक में सभी ऋतुओं से सम्बद्ध साम-मंत्र हैं। दूसरी तथा तीसरी में 
तीन सामों के हिंकार तथा त्रिवृत्त स्तोमों का प्रयोग हुआ हे । रचना की 
दृष्टि से इस प्राचीन ताण्ड्य में विशेषत: एक दिन से लेकर वर्षों तक चलने 
वाले सोमयाग का वर्णन है। इसमें ब्रात्य स्तोम' नामक एक यज्ञ का 
वर्णन है । कई आख्यान भी वर्णित हैं। सरस्वती तथा दृषदवती नदियों के 
तट पर होने वाले यज्ञों, उनके आचार्यों, कर्त्ता तथा काल आदि का भी 
उल्लेख है । शतपथ के समान ताण्डय भी 'सस्वर' है अर्थात्‌ यह ब्राह्मण 
स्वर सहित पढ़ा जाता था । यह ब्राह्मण कौथुमीशाखा सें सम्बद्ध होने 
के कारण कौथुमी शाखाध्यायी गुजराती ब्राह्मणों में अधिक प्रचलित था । 
इसमें सामवेद के मंत्रभागीय सभी सामों का प्रयोग हुआ है। इसकी 
पंचम पंचिका में अग्निष्टोम यज्ञ का वर्णन है, जिसमें गायत्रीछन्द के 
त्रिवृत्त सामों का वर्णन हुआ है । इसकी-अल्लुवि, त्रिखर्व, करद्विष आदि 
शाखायें हैं । 

घर्डावश ब्राह्मण--षड्विशत प्रपाठक युक्त तांष्डयब्राह्मण का 
परिशिष्ट भाग होने के कारण इस ब्राह्मण का नाम षड्विश ब्राह्मण है । 
इसमें प्रारम्भमें सुब्रह्मण्य का आह्वान तथा औदुम्बरीय व्यवस्था आदि केः 
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स्तोम हैं । यह ब्राह्मण पांच प्रपाठकों तथा ४८ खण्डा में विभक्त है । 


ताण्ड में श्रौतकर्मो का ही वर्णन है, पर षड्विश में श्रौतकर्मो के साथ- 
साथ सन्ध्योपासन आदि से सम्बन्धित स्तोम हैं । इसके शेषभाग में अनिष्ट 
सूचक उल्कापात आदि की शांति के लिए भी उल्लेख हे । इसमें अनेक 


' अद्भुत कार्यों का उल्लेख होने से इसे अद्भुत ब्राह्मण' नाम से भी अभिहित 


करते हैं । इसमें ऋत्विजों की वेश-भूषा का भी वर्णन है । षड्विश ब्राह्मण 
तथा सामवेद की कोथुमी शाखा से सम्बन्धित सात लघु ब्राह्मणग्रंथ 
आचार्य गण्डेया द्वारा लिखे गये हैं, जो-मंत्रदेवत, आर्षेय, सामविधान, 
संहितोपनिषद्‌, जैमिनीय तथा गोपथब्राह्मण के नाम से विश्रुत हैं । 
सामविधान ब्राह्मफ--यह ब्राह्मण तीन प्रपाठकों तथा पचीस खण्डों 
में विभक्त है । इसमें ताण्डय तथा षड्विश ब्राह्मणों से विषयवस्तु तथा 
साम-स्तोमो के प्रयोग में विभिन्नता है। इसमें वामदेव आदि मंत्रद्रष्टा 
ऋषियों द्वारा दृष्ट सामों की बहुलता है। प्रायश्चित्त स्वरूप किए जाने 
वाले कृच्छ तथा चांद्रायण आदि यज्ञों का विधान हे । इसमें मारण, जुम्भ, 
वशीकरण, उच्चाटन तथा शांतिविधायक कर्मानुष्ठानों का भी वर्णन हे । 
आर्षेय ब्राह्मण--यह ब्राह्मण तीन प्रापाठकों तथा ८२ खंडों में 
विभक्त है । प्रथम खंड में ग्रन्थ-प्रस्ताव है । खंड २ से ५९ तक के गेयगान 
सामों में प्रत्येक साम-ऋचा के ऋषि का नामोल्लेख है । शेष बीस खण्डों 
में अरण्यगान की साम-ऋचाओं के ऋषियों का नामोल्लेख है। इस 
ब्राह्मण का एक उपग्रंथ “ऋषि नेगेय, नाम से प्रसिद्ध है। इस उपग्रंथ में 
आचिकान्तर्गत समस्त ऋचाओं तथा उनके ऋषियों का नामोल्लेख है । 
दैवत ब्राह्मण-यह ब्राह्मण चार खण्डों में विभक्त है । इसमें ऋचाओं 
के देवताओं का नामोल्लेख है । इस ब्राह्मण का भी एक उपग्रंथ है उसमें 
भाचिकान्तर्गत समस्त ऋतचाओं के देवताओं का नामोल्लेख है। अतः 
यह उपग्रंथ 'देवतनेगेय' नाम से विश्रुत है । 
मंत्र ब्राह्मण-यह ब्राह्मण दो भागों में विभक्त हे । पहले भागमें दो 
प्रपाठक हैं । जिनमें सब १५ खण्ड हैं । जिन सामक्रचाओं का गान-गरन्थों 
में गीति नहीं हैं, और विवाह आदि संस्कार-कर्मों में विनियोग (प्रयोग) 
देखा जाता है, वे सभी साम-ऋचायें इस ब्राह्मण में उल्लिखित हैं। इस 
ब्राह्मण का अंतिम आठ खण्ड “छान्दोग्य उपनिषद्‌' नाम से प्रसिद्ध है । 
संहिता ब्राह्मण--यह ब्राह्मण पाँच खण्डो में विभक्त है। इसमें 
सामवेद संहिता विषयक वर्णन है । यथा “सर्वा परोक्षा देव-संहिता भवति, 
सर्वाप्रत्यक्षा असुर संहिता भवति, सर्वा परोक्षा-प्रत्यक्षा ऋषिसंहिता 
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अवति’ इत्यादि । जिन ऋचाओं में प्रथम पुरुष प्रधान है, वे परोक्ष कही 
गई हैं । जो मध्यम पुरुष से सम्बन्धित हैं, वे प्रत्यक्ष कही गई हें । जो 
प्रत्यक्ष परोक्ष हैं, वे ऋषिसम्बद्ध हें । इस तरह इस ब्राह्मण में संहिता मात्र 
श्रुत होने से इसे 'संहिता-त्राह्मण' नाम से अभिहित करते हैं। 

वंश ब्राह्मण--ग्रह ब्राह्मण तीन खण्डों में विभक्त है । इसके आचार्य 
गोभित्न ने सामवेदी तर्पणमंत्रों के आधार पर इसकी रचना की है। इसमें 
गोभित्न के वंश के आदि पुरुष सर्वदत्त से लेकर अंतिम आचार्य गोभित्न 
तक के सामवेदीय वंश वाले ब्राह्मणों का वर्णन है । इसलिए यह वंशत्राह्मण 
नाम से प्रसिद्ध है। यह तीन खण्डों में विभक्त है । सामवेद के पाँच 
आचार्यों की वंश-परम्परा भी इसमें दी गई है। 

जैमिनीय ब्राह्मण-_यह ब्राह्मण मुख्य तीन भागों में विभक्त है, 
जिनमें १८२ खण्ड हैं । इसकी रचना वेदव्यास के शिष्य आचार्य जेमिनि 
और उनके शिष्य तलवकार ने मिलकर की है। कर्णाटक तथा केरल प्रान्तीय 
जैमिनी शाखाध्यायी ब्राह्मणों में इसका अधिक प्रचार था | 

जैमिनीय आर्षेय ब्राह्मण--इस ब्राह्मण में ८४ खंड हैँ । यह ब्राह्मण 
एक तरह से तत्ववकार शाखा के ऋषियों की सूची है। आग्नेय आदि 
सामपर्वो, ग्रामगेयगान 'तथा आरण्यगान के ऋषियों के नाम इसमें हैं । 
इसका पाठ कोथुमी शाखा के आर्षेग्रत्राह्मण से बहुत भिन्न है। कोथुमी- 
शाखा में किसी-किसी मंत्र के दो या तीन ऋषि लिखे गए हे, पर इस 
आर्षेयब्राह्मण में एक मंत्र में एक ही ऋषि का नाम है। 

गोपथ ब्राह्मण--यह ब्राह्मण पूर्व तथा उत्तर नाम से दो भागों में 
विभक्त है । पूर्व भाग में पाँच तथा उत्तर भाग में ६ प्रपाठक हूँ आचार्यो 
का कहना है प्रारम्भ में यह ब्राह्मण सौ प्रपाठकों का था, जो लुप्त होते- 
होते पूर्व-उत्तर भाग नाम से ग्यारह प्रपाठकों में शेष रह गया हैं। 
आष्यकारों की दृष्टि से इसकी भाषाशंली पर विचार करने से यह ब्राह्मण 
बहुत बाद का है । इसमें एक ही स्थान पर अनेक यज्ञों को उल्लिखित 
किया गया है । विपाशा (व्यास) नदी के तट पर स्थित बड़ी-बड़ी शिज्ञाओं 
पर वशिष्ठ के आश्रमों का वर्णन है । इसमें अनेक प्राचीन राज्यों का भी 
उल्लेख है । इसका प्रचार गुजरात में अधिक था । 

अनुपलब्ध ब्राह्मण--एक समय था जब तपोपूत ऋषियों द्वारा वैदिक 
संहिताओं के आधार पर लिखे गए ब्राह्मणों की ऋचा-ध्वनि से आर्यभूमि 
(भारतभूमि) चतुदिक गुंजरित होकर विश्व की आध्यात्मिक पथ-प्रदशिका 
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बनी हुई महनीय थी, पर कुछ कालक्रम से, कुछ आर्येतर जातियों की 
आर्यभाम में प्रवेश कर धामिक विद्वेष मूलक भावना से तथा कुछ वैदिक- 
कालान्तर में आर्यजाति की वैदिक साहित्य में अनास्थापूरित आलस्य से 
आज अनेकानेक ब्राह्मणग्रन्थ अनुपलब्ध हो गये हैं । 

अनुपलब्ध ब्राह्मणग्रंथों में यजुर्वेदीय तरक, श्वेताश्वतर, काठक,. 
मैत्रायणी, जाबाल, खाण्डिकेय, औरवेय, हारिद्रविक, आह्वरक, कंकनि 
आदि ब्राह्मणग्रन्थ हैं । सामवेदीय अनुपलब्ध ब्राह्मणों में भाल्लवि, शाट्या- 
यन, कालबति, रौरुकी तुम्बरु, आरुणेय, पैंगि, सौलभ, शेलार्त, पराशर,. 
माषशरावि कापेय, अन्वाख्यान आदि अनेक ब्राह्मण अदृष्ट हैं । 

ब्राह्मण-भाष्यकार-त्राहमणग्रन्थो के प्रमुख भाष्यकारों में भट्ट गोविन्द 
स्वामी (ईसा १० शताब्दी) ने ऐतरेय ब्राह्मण का, ऋग्वेदीय साहित्य के 
प्रसिद्ध टीकाकार जय स्वामी ने आश्वलायन ब्राह्मण का, षड्गुरुशिष्य (६ 
गुरुओं के शिष्य एक महाराष्ट्र ब्राह्मण) ने ऐतरेय ब्राह्माण, ऐतरेय आरण्यक,. 
आश्वत्नायन ब्राह्मण, आश्‍वत्नायन श्रौतसूत्र तथा गृह्यसूत्र का (वि. सं.. 
१२३४), सायण (ईसा. १४ वीं शताब्दी) ने तांडय ब्राह्मण का, हरिस्वामी 
(वि. सं. १) ने माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण का, भटू विनायक ने शांख्यायन, 
ब्राह्मण का, आचार्य नीलकण्ठने काण्वशाखीय शतपथब्राह्मण का, भव 
स्वामी ने तैत्तिरीय ब्राह्माण का, कौशिक भट्टभास्कर मिश्र ने तैत्तिरीय 
ब्राह्मण (ईसा १० वीं शताब्दि) का, जयस्वामो, नारायणाचार्य, भट्टगुण 
विष्णु ने तांडय ब्राह्मण का सुस्पष्ट भाष्य लिखा है। ब्राह्माणग्रन्थों की 
रचना और उनपर लिखे जाने वाले भाष्यों के भाष्यकारों के समय में. 
करीब तीन हजार वर्षो का अन्तर है। आचार्य सायण की गणना नवीन 
भाष्यकारों में है । सायण से पहले के भाष्यकार केवल शब्दार्थ से सन्तुष्ट 
देखे जाते हैं, जब कि सायण अपने भाष्यों में शब्दार्थ के साथ-साथ शब्द- 
निरक्ति द्वारा भी भाष्य को सुगम बनाने में प्रयत्नशील देखे जाते हैं । 

महाभारत (शांति पर्व अध्याय ३१५) के अनुसार वादरायण वेदव्यास 
के शिष्य-पेल, जेमिनि, वैशम्पायन तथा सुमन्तु ब्राह्मणग्रंथों के प्रवचनकर्त्ता 
थे । शतपथ ब्राह्मण के प्रवक्ता महि याज्ञवल्क्य महाभारतकालीन दैवरातिः 
जनक के गुरु थे। इस तरह दैवराति जनक का पुरा नाम देवराति वृहुद्रध 
जनक था। ये सीता (जानकी) के पिता सीरध्वज जनक से बहुत प्राचीन थे. 
इसी देवराति वृहुद्रथ जनक के साथ शतपथब्राह्मण के प्रवचन कर्ता याज्ञ-- 
वल्क्य का संवाद हुआ था। इससे शतपथ की अत्यन्त प्राचीनता सिद्ध होती 
है। महाभारत काल में भी एक जनक थे, जिससे व्यास-पुत्र शुकदेव का संवादः 
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हुआ था । महाभारत (शांतिपर्व अ. ३२३) में भीष्मपितामह ने कहा हैं कि 
'महषि याज्ञवल्क्य और महाराज देवराति जनक के संवाद का तथ्य उन्होंने 
प्रथम दैवराति से प्राप्त किया, जिसे उन्होंने याज्ञवल्क्य से प्रात किया था । 
आगे पितामह ने कहा कि यह तथ्यरूप ज्ञानयज्ञों से बढ़कर है। तथ्य-ज्ञान 
से कठिन मार्ग पार हो जाता है, यज्ञों से नहीं' । इस ज्ञानोपदेश-प्राप्ति के 
समय पितामह की आयु करीब दो सौ वर्ष की थी । इससे अनुमान है कि 
शतपथ ब्राह्मण का प्रवचन महाभारत काल में ही हुआ था । महाराज 
जनक की सभामें याज्ञवल्क्य का ऋषियों के साथ जो संवाद हुआ था, वह 
शतपथ ब्राह्मण के शतपथ-काण्ड ११ से १४ में वणित है । काठक संहितामें 
विचित्रवीर्य के पुत्र धृतराष्ट्र का वर्णन है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है 
कि ब्राह्मणों का समय महाभारत काल ही है । ऋषियों का जीवन-काल 
सो वर्ष से चार सौ वर्षों का होता था । 

आचार्य जैमिनिऋषि वेदव्यास भगवान्‌ के शिष्य थे। ये जेमिनि साम- 
वेदसंहिता के प्रथम अध्येता और जैमिनीयब्राह्मण के प्रवक्ता थे। इन्होंने 
पूर्वमीमांसा की रचना की है। ये भी महाभारत कालीन थे । इनसे पहले 
पतंजलि, उनसे पहले वररूचि, उनसे पहले पाणिनि, पाणिनि से पहले वर्ष 
और उपवर्ष भाष्यकार हुए हैं। आचार्य उपवर्ष ने मीमांसा शास्त्र पर 
भाष्य लिखा है । महीदास ऐतरेय ऐतरेयब्राह्मण के रचयिता तथा वक्ता 
दोनो थे । इनका समय आश्वत्नायन और शौनक के बीच का है । 

आचार्य कृष्णमुनि, द्वीप में पैदा होने के कारण द्वेपायन, बदरिकाश्रम 
में निवास करने के कारण वादरायण तथा एक वेद को ज्ञान, कर्म तथा 
उपासना मूलक मंत्रों का संग्रह कर ऋग , यजुष्‌ तथा साम-संहिता के 
रूप में विस्तार करने के कारण वेदव्यास या व्यास नाम से विश्रुत हैं। अन्य 
नामों की अपेक्षा वेदव्यास या व्यास नाम अधिक प्रचलित है । आप महार 
भारत काल के बाद तक जीवित थे। अपनी संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यको 
तथा विशेषकर वेद की रहुस्यविद्या या पराविद्या उपनिषदों का सार लेकर्‌ 
ब्रह्मतत्त्व-गर्भित ५५५ सूत्रों का संग्रह किया, जो ब्रह्मसूत्र या वेदान्तसूव 
के नाम से समादूत है । यह ग्रन्थ व्यास जी की अंतिम रचना है, जिसमें 
आपने अनेक स्थानों पर संहिताओं, ब्राह्मणों, उपनिषदों तथा भाष्यकारों 
के नामोल्लेख किए हैं, जिससे सिद्ध होता हे कि ब्राह्मणग्र॑ंथ महाभारत. 
काल तक लिखे जा चुके थे। स्वामी दयानन्द ने अपनी खोज के आधार 
चर ऋग्वेद-भाष्य-भूमिकार्मे ब्राह्मणों के चयन के बारे में लिखा है कि 
“ब्राह्मणग्रंथ महाभारत काल से पूर्व ही प्रारंभ होकर महाभारत काल तक. 
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लिखे जाते रहे, याज्ञवल्क्य, वात्स्यायन तथा जैमिनि महाभारत कालीन 
ही थे, जिन्होंने अनेक ब्राह्मणों के वक्ता का कार्य किया है । 
ब्राह्मण, वेदही हैं 

प्राचीन वैदिक आचार्य शबर, पितृभूति, शंकर, कुमारिलभट्ट, भव- 
स्वामी, देवस्नायी, न्यायशास्त्र प्रणेता मेधातिथि, विश्वरूप, कर्क, धूर्तस्वामी, 
देवत्रात, वाचस्पति मिश्र, रामानुज, उवट, मस्करी, सायण आदि ने मंत्र 
तथा ब्राह्मण दोनों को वेद मानकर, मंत्र ब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌, की श्रुति 
को स्वीकार किया है। गत कई हजार वर्षो तक आर्य जाति के समस्त 
श्रौतकमं, मंत्र भाग तथा ब्राह्मण भाग के ब्राह्मणग्रंथों को समान रूप में 
चेद मानकर, होते आए हैं । 

शतपथ ब्राह्मण (पूर्वभाग २।१०) कहता है, “मंत्राश्च ब्राह्मणाश्च वेदा: 
एवमिमे सर्वे वेदा निमिताः सकल्पाः स रहस्याः सब्राह्मणाः।' भगवान्‌ 
मनु कहते हैं, बेदशब्देनग्यजुः सामानि ब्राह्मणसहितान्युच्यन्ते' (मनु. २।६)। 
कुछ ऐसे भी पाश्चात्य देशोय विचारक हैं जो ब्राह्माण ग्रंथों को मंत्रभाग 
के आधार पर ऋषियों द्वारा प्रणीत कहते हैं। महाभाष्यकार आचार्य 
पंतजलि ने अपने भाष्य में तथा उनके भाष्य पर टोका लिखते हुए 
वातिककार आचार्य कात्यायन ने ब्राह्मणों को वेद का एक भाग ही मान- 
कर समादूत किया है। वेदिक शब्दों के प्रथम प्राचीन आचार्य यास्क ने 
अपने वेदिक कोश निघण्डु की व्याख्यारूप पुस्तक 'निर्क्त' में जिन वेदिक 
शब्दों की व्याख्या लिखी है, वे शब्द ब्राणह्याग्रंथों से ही लिए गए हैं। 
ब्राह्मणग्रंथो में वेद-मंत्रों को लेकर उनकी विशद व्याख्या की गई है। 

अनुक्रमणियों का आधार ब्राह्मण ग्रंथ ही हैं। वेदार्थं का आधार ब्राह्मण- 
ग्रंथ ही हैं । वेदों में मंत्रों के जो ऋषि देवता तथा छन्द हैं, वे उसी रूप में 
ब्राह्मणों में भी हैं । इन्हीं ब्राह्मण-ग्रंथों से ऋषि, देवता तथा छन्द को लेकर 
मुनियों ने सर्वानुक्रमणियाँ बनाई हैं। ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की 
स्वानुक्रमणियाँ अति प्राचीन हे । यजुर्वेद की सर्वानुक्रमणी बाद की है, जो 
ऋषि उवट द्वारा लिखी गई है । 

प्रतिपादित विषय-ब्राह्मणग्रंथों का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय 'आधि- 
देविक ही हैं, कहीं-कहीं प्रसंगवश आध्यात्मिक तत्त्व भी वाणत हैं । इन ग्रंथों 
में जहाँ-जहाँ द्यर्थक भाषा का प्रयोग हुआ है, वहाँ-वहाँ देवताओं के साथ 
ईश्वर-तत्त्व का भी निरूपण हुआ है। कुछ ऐसा भी है कि ब्रह्म-तत्त्व-रहस्य- 
विद्या उपनिषदों के उच आचार्यों ने कुछ ब्राह्मण ग्रंथों का भी प्रवचन 
किया है, उस प्रवचन में ईश्वरीय तत्त्व का कुछ वर्णन स्वभावतः आ 
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गया है। ब्राह्मण-काल में यज्ञों की ही प्रधानता थी, अतः उन यज्ञं और 
उन यज्ञों के मंत्रों से सम्बन्धित देवताओं के वर्णन की प्रमुखता स्वाभाविक 
थी । औपनिषद-ऋषियों के अलावा ब्राह्माणग्रंथों के लेखक तथा व्याख्याता 
ऋषि भी आध्यात्मिक तत्त्व के पूरा ज्ञाता थे । 

ब्राह्मण-प्रंथ मंत्रों के माध्यम से पुनर्जन्म का भो समर्थन करते हैं । 
यजुर्वेद (३४।५५) में कहता है, “तत्र जागृतो अस्वप्नजो सत्रसदौ च देवो” 
अर्थात्‌ सब इन्द्रियों के सो जाने पर भी, भावार्थ मर जाने पर भी, प्राण 
और अपान देवता जागते रहते हैं । इस मंत्र का मूल अभिप्राय यही है कि 
प्राण भी फिर प्राप्त हो। यह अवस्था पुनर्जन्म की है। इसी अवस्था में जीव 
पुनः अहंभाव को प्राप्त होता है । इस मंत्र का विनियोग (प्रयोग) करने से 
स्पष्ट हो जाता है कि शतपथब्राह्मण आत्मा का नित्य अस्तित्व तथा 
पुनर्जन्म (दूसरे शरोर में आगमन) मानता है, ‘आत्मा वे मनोहूदयं प्राण: 
अर्थात्‌ आत्मा (जीवात्मा) ही मन, हृदय तथा प्राण भी है । मनुष्य में दश 
प्राण होते हैं-प्राण-अपान-समान-च्यान तथा उदान ये-पाँच और कृकल, 
धनंजय आदि पाँच सहायक प्राण, जो इन्हीं उक्त पंच प्राणों में अन्तर्भूत 
रहते हैं, उनका जीर्ण शरीर से निष्क्रमण और नवीन शरीर में आगमन 
मुख्यप्राण के साथ होता रहता है। ये दश प्राण जीवात्मा के साथ शरीर से 
बहिर्गमन और नवीन शरीर में प्रवेश कर कार्यरत रहते हैं अतः ये प्राण 
आत्मा में-आत्मा के आश्रय शरीर में-उहरते हैं । इतना ही मनुष्य है। 
‘अतति गच्छति शरीरेषु यः स आत्मा” कहा गया है। 

शतपथ ब्राह्मण (११।२।१।२) इन ग्यारहों (आत्मा सहित दश प्राण) 
को 'रुद्र' कहता है । जो रुलावे उसे रुद्र कहा गया है “रोदयति जनान्‌ इति 
रुद्र” । ये शरीर से जब वहिर्गमन करते हैं, तब रुलाते हैं । शतपथ आत्मा को 
शरीर नहीं मानता, बल्कि नित्य-चेतन मानता है । शतपथ (२२९९) का 
मंत्र कहता है कि जो अग्निहोत्र-सम्बन्धी दो घृत-आहुति अग्नि में सायं 
और दो घृत-आहुति सूर्योदय से पहले अग्निदेवता में देता है, वह अग्नि की 
तरह मृत्यु को जीत लेता है, क्योंकि अग्नि 'द्योतयतीति देवः इस 
निर्वचन के अनुसार सदा प्रकाशमान स्वरूप दिव्यगुण युक्त होने से अमृत 
है। तैत्तिरीय ब्राह्मणादि ग्रंथों में अग्नि युक्त वेदी को यज्ञभूमि में “वामनः 
विष्णु' कह कर यजन तथा स्तुति की गई हैं। अग्नि को यज्ञ का एक प्रमुख 
अंग कहा गया है । अग्नि में आहुति देने वाला अग्नि की तरह विभूतिमत 
होकर अमृत हो जाता हे । शतपथब्राह्मण कहता हे कि अग्नि में दी हुई 


आहुति को अग्नि के माध्यम से पाकर सूर्य उस अग्निहोत्री को अपने सूर्य्य 
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लोक में ले जाता है, जहाँ वह इस प्रकार पहुँच कर मृत्यु को जीत 
लेता है। 

सारांश में ब्राह्मणग्रंथो के प्रतिपादित विषय-आत्मा का अस्तित्व, 
पुतर्जन्म, ओंकार की उत्पत्ति, महिमा तथा उससे सप्त महाव्याहृतियों-- 
'भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌” की उत्पत्ति, मराव्याहृतियों से 
वेद का प्राकट्य, प्रजापति शब्द में पुरुष तथा ब्रह्म का आविर्भाव, तैंतिस 
कोटि (श्रेणी) के देवताओं-आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, द्यौ 
ओर पृथिवी के साथ ३४ वें देवता के रूप में प्रजापति (ब्रह्म) का वर्णन, 
तीन लोकों--पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा स्वर्ग लोकों-का वर्णन, मानव-आयु 
“शतायुर्वे पुरुष: का वर्णन, पूर्ण आयु भोगने के उपाय, सुखी गृहस्थ की 
ब्याख्या, अग्नि, सोम, सूर्य, अपामार्ग (चिचड़ी-एक घास) का वर्णन, वेद- 
वैत्ता ब्राह्मण का पृथिवीदेवता के रूप में वर्णन, साम-मंत्रों के स्वर का 
विवेचन, कीटाणुताशक के रूप में जल का वर्णन, स्त्री का महत्त्व, उसके 
एक पतित्रता तथा पुरुष के एक पतनीव्रती होने का वर्णन, शतपथ (४१ 
१।९) के अनुसार सुकन्या बालिका द्वारा अश्विनी कुमारों (कुमार द्वय) को 
पिता द्वारा कन्या के दिये जाने का महत्त्व, स्त्रीह्त्या को जघन्य पाप 
(जिसको निष्कृति नहीं) के रूप में वर्णन, सत्यवादन का महत्त्व तथा असत्य 
का निष्कृति रहित महापाप के रूप में वर्णन, 'यज्ञो वे ब्रह्म कह कर ब्रह्म 
के रूप में यज्ञ का महत्त्व, यज्ञों के भेद उनकी विधियां, अग्निहोत्र यज्ञो 
वनस्पतियेज्ञिय” कहकर अग्नि को ही यज्ञ तथा वनस्पतियों को ही यज्ञ 
के हव्य-पदार्थ का वर्णन, बराह्मण द्वारा निष्कारण वेदाध्ययन की अनिवार्यता 
का वर्णन, वर्ण तथा आश्रमों का वर्णन, 'तस्मान्नाति मन्येत पराभवस्य 
ह्येतन्मुखं यदतिमानः' शतपथ (५।१।१।१ ) के अनुसार अतिमान या अभि- 
मान को सारे सुखें का नाशक तथा दुःखों का मूल कारण बताकर उससे 
सर्वथा दूर रहने का आदेश, आदि-आदि अनेक आधिदेविक, आधिभौतिक 
तथा आध्यात्मिक विषयों का ब्राह्मण ग्रंथों में विवेचन अर्थात्‌ पूर्ण विशद 
वर्णन मिलता है । इन ब्राह्मण ग्रंथों के संकलन कत्त तथा वक्ता पचास से 
अधिक तपोपूत ऋषि हुए जिनके द्वारा संकलित ब्राह्मण करीब हजार वर्षो में 
संकलित होकर महाभारत-काल तक प्रवचन तथा कार्य रूप में समादृत रहे। 


ब्राह्मणों में आख्यान 


संहिताओं में सांकेतित आख्यानो का ब्राह्मण-प्रंथों में विशद वर्णन 
“मिलता है, जिनमें शुनः शेप, पुरूखा-उर्वशी, इध्यन्त-शकुन्तला, जलप्लावन, 
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ळक क... बी 
वाणी तथा सोम, वशिष्ठ-विश्वामित्र, च्यवन-भार्गवकन्या मानवी, रात्रि 
तथा सृष्टि-उत्पत्ति तथा पर्वत-कथा आदि अनेक रोचक आख्यान हैं। 
शुन:शेप-आख्यान--शुन:शेप की कथा ऋग्वेदीय ऐतरेय ब्राह्मण में 
मिलती है जिससे उस समय में प्रचलित नर-बलि का संकेत मिलता है । यथा- 
'राजा हरिश्चन्द्र वरुण को प्रसन्न कर सशर्त रोहित नामक एक पुत्र प्राप्त 
करते हैं । शर्त यह थी कि वरुणदेव जब चाहेंगे तब अपने पुत्र रोहित को 
राजा हरिशचन्द्र से वापस ले लेंगे। पुत्र रोहित के युवा होने पर वरुण ने 


'उसे मांगा । स्वयं राजा रोहित की बलि देना चाहता हे । इसी समय रोहित 


जंगल में भाग जाता है । रोहित के भाग जाने से राजा हरिश्चन्द्र को वरुण 
'को दण्डदान देना पड़ता है। राजा को जलोदर रोग हो जाता है। राजा 
को जलोदर रोग से ग्रसित होने का समाचार सुनकर रोहित राजा के पास 
लौटना चाहता है, किन्तु ब्राह्मण-वेशधारी इन्द्र भ्रमण का महत्त्व बताकर 
"रोहित को राजा के पास लौटने से वंचित कर देता है। पाँच वर्षों तक 
रोहित जंगल में ही भ्रमण करता रहता है। छठे वर्ष में भ्रमण करते हुए 
रोहित की भेंट एक भूखे-प्यासे, पथ-भ्रष्ट अजीगर्त नामक ऋषि से, जो 
भूखी-प्यासी पत्नी तथा शुनःपुच्छ, शुनःशेप और शुन:लांगूल नामक तीन 
बुभुक्षित पुत्रों के साथ था, होती है। रोहित एक पुत्र के बदले सौ स्वस्थ 
'गायों को देने के लिए अजीगर्त से कहता है । ज्येष्ठ पुत्र अजीगर्त को तथा 
कनिष्ठ पुत्र उसकी पली को प्रिय थे, इसलिए वे दोनों उन दोनों ज्येष्ठ 
तथा कनिष्ठ पुत्रों को सौ गायों के बदले रोहित को देना नहीं चाहते थे । 
अतः मध्यम पुत्र शुनःशेप माता-पिता द्वारा रोहित के हवाले कर दिया 
“जाता है। वरुण क्षत्रिय रोहित के बदले ब्राह्मण पुत्र शुनः शेप को बलि के 
'लिए अच्छा समझ कर स्वीकार कर लेता है । 
शुनःरीप को राजसूय यज्ञ में पशु की जगह बलि देने का आयोजन होता 
हैं। इसी समय एक समस्या खड़ी हो जाती है, वह यह कि ब्राह्मण शुनःशेप 
की बलि देने पर ब्रह्महत्या का महापातक कौन अपने ऊपर ले ! 
अजीगर्त सौगायों को सज्ञस्तम्भ में बाँधने तथा उनकी बलि दिए जाने के 
बदले बलिस्वरूप पुत्रहत्या का पाप लेने को तैयार हो जाता है । यह सब 
व्यवस्था देखकर शुनःशेप वेद की शरण में जाता है। तीन पवमान 
“ऋचाओं से ऊषा रूप में भगवान्‌ की स्तुति करते ही उसका बन्धन ढीला 
"होकर खुल जाता है और वह्‌ बलि-स्तंभ से मुक्त हो जाता है। यह अपुर्व 
'घटना देखकर पुरोहितवर्ग यज्ञ-महोत्सव में शुनःशेप का बहुत श्रद्धा के साथ 
स्वागत करता है। इस यज्ञ में हरिश्चद्र होता बनते हैं, जलोदर मुक्त 


= ` 


त्या 
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हरिश्चद्र यज्ञ की समाप्ति पर अपने सौ पुत्रों को उपेक्षा कर शुनःशेप 
को पुत्र के रूप में स्वीकार कर उसे अपना उत्तराधिकारी होने की 
घोषणा करते हैं । 

पुरूरवा और उवेशी--क्रग्वेद में संकेतित इस आख्यान को शतफ्थ- 
ब्राह्मण चित्रित करते हुए लिखता है कि जिस पुरूरवा ने श्रौत-अग्नि की 
स्थापना का रहस्य जानकर याज्ञिक क्रिया का विस्तार किया, उसका 
उर्वशी नामक अप्सरा से प्रेम होता है । पत्नी बनने से पहले उर्वशी राजा 
पुरूरवा से कुछ प्रतिज्ञाएँ करवाती है । पत्नी बनजाने पर उर्वशी, राजा 
द्वारा प्रतिज्ञा-भंग होने पर, गन्धर्वो द्वारा राजा पुरूरवा को छोड़ देने के 
लिए वाध्य कर दी जाती है । उर्वशी जब राजा को छोड़कर चली जाती 
है, तब राजा उसके विरहदु:ख़ में व्याकुल होकर कुरुक्षेत्र में इधर-उधर 
विलाप करता हुआ घूमता रहता है । 

एक दिन राजा कमलपुष्पों से सुसज्जित तालाब में स्वर्णाभूषणों से 
सुसज्जित हंसिनी के रूप में उर्वशी को देखता है । उर्वशी राजा की दय- 
नीय दशा देखकर उससे कहती है कि इस वर्ष की अंतिम रात में तुम मेरे 
साथ रह सकोगे तभी तुम्हें एक पुत्र होगा। एक वर्ष के बाद दोनों का 
मिलन होता है | तब उर्वशी राजा से कहती है कि प्रात: कुछ गन्धवं 
तुम्हारे पास आकर वर मांँगने के लिए कहेंगे, तुम अपनी अभीष्ट वस्तु 
उनसे मांग लेना । राजा उर्वशी से ही वर मांगने के लिए पूछता हे । 
उर्वशी राजा से कहती है कि तुम गन्धर्वो से यही वर माँग लेना कि तुम 
लोग अपने ही समान मुझे भी गन्धर्व बना लो। गन्धर्वो से राजा जब 
गंधर्व होने का वर माँगता है तब गन्धर्व उसे एक अभीष्ट अग्निहोत्र- 
यज्ञ की विधि बताते हैं, जिसके संपादन से एक मानव भी गन्धर्व बन 
सकता है । 

सुष्टयुत्पत्ति-मानव जाति के आदि पुरुष मनु मानवता तथा मानव- 
जाति के विकास के लिए (पुत्र-प्राप्ति के लिए) एक यज्ञ करते हैँ । यज्ञ में 
एक युवा कन्या प्रादुभूत होती है । उसी मनुपुत्रीरूप कन्या से मानव 
जाति का प्रादुर्भाव तथा विकास होता है, उसी कन्या का नाम "दडा हे 

रात्र्युत्पत्त-कथा--कृष्णयजुर्वेदीय मैत्रायणी ब्राह्मण के अनुसार यम की 
मृत्यु के बाद उनकी बहन यमी सदा रोया करती थी । देवताओं द्वारा पूछे 
जाने पर सदा यही उत्तर देती थी कि यम आज ही मरा है। देवताओं ने 
यमी के दुःखनिवारण तथा शांति के लिए रात्री निमित की, जो आज भी 
मानवों को ही नहीं, प्राणिमात्र को सुख-शांति प्रदान कर रही है। 
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पर्वंत-कथा-_क्रषणयजुर्वेदीय मैत्रायणी व्राह्मण में ही पंख सहित पर्वत 

की उत्पत्ति की कथा वणित है। प्रजापति के प्रथमपुत्र पर्वत थे, इनके पंख 
पृथिवी भी चलायमान थी । उड़नेवाले पर्वतों से पृथिवी की कृषि तथा 

जन-जीवन की हानि होती थी; अतः इन्द्र ने पृथिवी की पुकार पर अपने 
वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले । पर्वत स्थिर हो गए। पंख कटे पर्वत ही 
मेघ हैं जो सदा पर्वतों की ओर बढ़ते रहते हैं । 

वशिष्ठ-विश्वामित्र कथा--वशिष्ठ एक तपोनिष्ठ ब्रह्मषि थे और 
विश्वामित्र एक सुप्रसिद्ध क्षत्रिय राजा थे, जो राज्य छोड़ तपस्वी- 
जीवन व्यतीत कर रहे थे । बहुत दिनों तक कठिन तपस्या कर एक दिन 
ब्रह्मषि वशिष्ठ के पास पहुँचकर अपने को ब्राह्मण स्वीकार करने का 
अनुरोधपूर्ण आग्रह किया | वशिष्ठ ने कहा कि तुम क्षत्रिय हो, अतः 
तपस्या कर राजि हो सकते हो, ब्राह्मण होकर ब्रह्मापि नहीं हो सकते | 

सुनकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के विरुद्ध अनेक कठोर कमं किए, पर 
असफल होते गए । एक दिन विचार किया कि “सब ब्राह्मण मुझे स्वीकार 
करने के लिए वशिष्ठ की स्वीकृति पर आभारित हैं और वशिष्ठ ऐसा हठी 
है कि मुझे ब्राह्मण स्वीकार नहीं करता, यदि इसे किसी तरह समाप्त कर 
दूँ तो सब ब्राह्मणों को मुझे ब्राह्मण स्वीकार करने में देर न लगेगी । 

वशिष्ठ का वध करने के विचार से क्रोधाभिभूत विश्वामित्र एक अंधेरी 
सुनसान अर्द्धरात्रि में हाथ में नंगी तलवार लिए बशिष्ठ की कुटो में 
पहुँचे । उस समय वशिष्ठ तपस्या समाप्त कर जप कर रहे थे। उस रूप में 
विश्वामित्र को क्रोधाभिभूत देख कर उनसे पूछा, 'कहो ऐसा क्रोधाभि- 
भूत तथा ब्रह्महत्या करने के लिए तत्पर व्यक्ति क्या ब्राह्मण होने की 
क्षमता रखता है ? ब्राह्मण उदार शांतहृदय होता है । जाओ तपस्या करके 
राजषि बन जाओ ।' वशिष्ठ के सौहार्द्रपूर्ण बचन सुनकर विश्वामित्र बहुत 
लज्जित हो उठे और उनके मुख से सहसा निकल पड़ा 'धिग्बलं क्षत्रियबलं 
ब्रह्मतेजोबलं बलम्‌ । क्षत्रियबल से ब्रह्मतेजरूप बलं श्रेष्ठ है। 

सोम-चोरी आख्यान--एक बार सोम-रस पान करने के अभिलाषी 
देवताओं ने स्वर्ग से सोमलता लाने के लिए त्रिष्टुप्‌ और जगतो छन्दों को 
भेजा । वे दोनों छन्द प्राप्य स्थान तक पहुँचने में अपने को असमर्थ समझ 
कर मार्ग में ही थकावट के कारण कुछ समय तक विश्राम कर लौट आए, 
अधिक आयासित होने के कारण लौटते समय जगती के तीन और त्रिष्टुप्‌ . 
के एक अक्षर'विश्राम स्थल पर ही छट गए । इन दो छन्दो द्वारा अपनी . 
सोमपान-अभिलाषा पुरी होती न देखकर देवताओं ने सोम लाने के लिए. 

वे० सा० प०--५ 
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गायत्री छन्द को भेजा जिसने सोम लाकर देवों की अभिलाषा पूरी की, 
साथ ही जगती और त्रिष्टुप्‌ के मागं में छुटे हुए अक्षरों को लाकर उन्हें 
दिया । इस आख्यान में ऋषि ने वाक्‌ या गायत्री को परहित भावना- 
भावित स्त्री के आदर्श की प्रतिनिधि के रूप में दिखाया हे । 
सृष्टि-आख्यान-सृष्टि से सम्बन्धित समस्त आख्यान प्रजापति से 
सम्बन्धित हैं । शतपथ ब्राह्मण में एक ऐसा भी उपाख्यान मिलता है 
जिसमें कहा गया है कि प्रजापति ने प्राणियों को अपने अंगों से उत्पन्न 
किया, मस्तिष्क से मनुष्य, आँख से अश्व, श्वास से गो, कान से भेड़, 
शब्द से अजा को उत्पन्न किया । 'तपसा चीयते ब्रह्म' परब्रह्म की इच्छा ही 
उसकी तपस्या है । एक ब्रह्म अपनी इच्छा से अपने एक अंश से चर-अचर 
प्रकृति के रूप में हो गया । 
सारांश में कहा जा सकता है कि वेद-संहिताओं में अति सूक्ष्म वणित 
आख्यानों को ब्राह्मणग्रंथों के ऋषियों ने विशद स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया 
है । ये आख्यान मानवीय कल्याण की भाव-भूमि पर आधारित हैं। 
याज्ञिक क्रियाओं को सर्वसुलभ तथा सर्वज्ञेय बनाने के साथ-साथ नेतिकता 
का उपदेश देना, इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। इन तपोपूत ऋषियों का 
अपने ब्राह्मणों के माध्यम से मानव को मानवता की शिक्षा देना, राष्ट्र- 
मंगल-भावना का प्रचार-प्रसार करना, आचार-विचार की परिवृद्धि करना, 
अनैतिकता के दुःखदायी परिणामों को बताकर उनसे दूर रहने के लिए 
सचेत करना, ईश-तत्त्व भावनाभावित होने के लिए सर्वप्रथम सर्वप्रमुख 
साधन भाहारुःशुद्धि के महत्त्व से अवगत कराना आदि-आदि अनेक प्रेरणा- 
मूलक उद्देश्य हें । इन उदारचेता ऋषि-मुनियों ने अपने ग्रंथों में जो आचार 
तथा निष्ठा प्रर्दाशत की, यज्ञ संस्थाओं की स्थापना कर मानव को कर्मनिष्ठ 
बनाने का स्तुत्य प्रयास किया, ये सभी कार्य मानव-कल्याण के लिए ही हुए । 
भावी सन्तान उच्च पवित्र भावनाओं से पूरित हो जीवन में समाज तथा 
राष्ट्र का कल्याणकारी कायों से उत्त्यान करे, यही इन आस्यानों को 
अपने ब्राह्मणग्रन्थो में निबद्ध करने में ऋषियों का मंगल उद्देश्य था । 
संहिता-ब्राह्म ण-पार्थक्य 
वैदिक संस्कृत वाड्मय (साहित्य) में सर्वप्रथम जिस ज्ञानराशि का 
उदय तथा संकलन हुआ उसे संहिता कहते हैं । कृष्णमुनि वादरायण ने, 
जो संहितारूप में वेद का विस्तार करने के कारण व्यास या वेद-व्यास 
नाम से विश्वुत हैं, वेद-मंत्रों का, ज्ञान, कर्म तथा उपासना गभित विषयों 
के अनुसार, जो अलगं-अलग संग्रह किया, उसे संहिता कहा गया । इस 
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तरह एक वेद, ऋगग-यजुष्‌, साम तथा अथर्वसंहिता नाम से चार भागों में 
विभक्त हो गया । व्यास देवने प्रथम ज्ञान, कमं तथा उपासना संम्बन्धित 
ऋगू, यजुः तथा साम ये तीन ही संहिताएँ संकलित की थीं, जिन्हें वेदत्रयी 
या केवल त्रयी नामसे अभिहित करते थे । बाद में अथर्ववेद का संकलन 
-हुआ और वह भी अथर्ववेद संहिता के नाम से अभिहित होने लगा । 
संहिता-काल सुदूर पूर्वकाल है । जब मानव निसर्ग (प्राकृत) सुलभ 
भावनाओं का प्राधान्य था तब मानवजाति और मानवता सांसारिक साधनों 
की ओर उन्मुख नहीं थीं, किन्तु संहिताकाल के परवर्ती कालमें, जो 
ब्राह्मण-काल कहा जाता है, जिसमें ब्राह्मणग्रंथों का संकलन तथा प्रचार- 
प्रसार हुआ, यज्ञों के माध्यम से मानव से सम्बन्धित पारलौकिक के साथ- 
"साथ लौकिक कार्यों के समाधान का प्रयासपूर्ण प्रचार हुआ, वह काल 
संहिता कालीन मानव की नैसगिक भावना से कुछ पृथक्‌ होकर लौकिक 
भावना-संवलित होने लगा, जो काल-प्रभाव से स्वाभाविक-सा है। इस 
` परिवर्तन को दूसरे शब्दों में क्रमिक विकास कहना, अत्युक्ति न होगी । 
संहिता काल में ऋषियों की निसर्ग स्वभावसुलभ बुद्धि है, तो वही ब्राह्मण- 
काल के ऋषियों में याज्ञिक विधि-विधानों में मानवीय लोकिक समस्याओं के 
समाधान में कुछ उलझी-सी दीख पड़ती है। ब्राह्मण कालीन ऋषियों में 
अपने को भूसुरत्व (पृथवी के देवता) दिलाने की विचारधारापुरित बुद्धि 
दीख पड़ती है। अपने ग्रन्थों में अपने लिए यज्ञीय दक्षिणा के रूप में अर्थ- 
साधन का भी विधान दीख पड़ता है, जो संहिताकालीन ऋषियों की 
तुलना में कुछ अस्वाभाविकता तथा जटिलता से अंकित-सा मालूम 
पड़ता है । 
संहिता तथा ब्राह्मण-काल के साहित्यमें प्रथम मौलिक पार्थक्य यह है 
कि अधिकांश संहिता (कृष्ण यजुर्वेद तथा अथवंवेद के कुछ अंशों को 
छोड़कर) पद्यमय छन्दोबद्ध है जब कि ब्राह्मणकालीन साहित्य सब ब्राह्मण” 
-गद्यमय छन्दोवद्ध हे । अर्थात्‌ गद्यमय होते हुए भी छन्द-नियमों से आबद्ध 
है । संहिता-साहित्य में देवताओं की स्तुति है, विशेषकर ऋग्वेद संहिताओं 
में देवताओं का प्राधान्य है देवताओं की ही स्तुति-प्रशंसा है। सामवेद- 
'संहितामें वेदिक देवताओं का यज्ञ के अवसर पर उच्चस्वर में आह्वान है। 
यजुवेंद में यज्ञों तथा कर्मकाण्ड की प्रतिष्ठा हे । अथर्ववेद में लौकिकता 
का खुला साम्राज्य है । इसमें रोग-निवारक भैषज्य सूक्त हैं, गृहस्थ-धर्मकी 
'प्रतिष्ठा तथा प्रशंसा है, राज्य-संचालन, युद्ध-संचालन, मारण-मोहुन, वशी- 
करण, उच्चाटन आदि लौकिक विषयों का भरपुर समावेश हे । पर 
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ब्राह्मण-साहित्य में याज्ञिक क्रियाओं की प्राधानता है अर्थवाद, विधि, 
निन्दा, प्रशंसा, निर्वचन, पुराकल्प तथा हेतु आदि विषयों का ही विलि- 
योजन (प्रयोग) है । विधि के अन्तर्गत यज्ञ-यागादि कब, किस तरह, क्यों 
और कहां किए जाये, इन सब प्रश्नों के समाधान हैं तथा यज्ञ के साधनभूत 
विविध उपकरणों (साधनों) तथा यज्ञ आदि के विधान हैं । यज्ञ के अधि 
कारी, अनधिकारी का निर्णय, यज्ञ में निषिद्ध व्यक्ति तथा द्रव्य आदि की 
निन्दा तथा यज्ञोपयोगी वस्तुओं की प्रशंसा है तात्पर्यं यह है कि यज्ञों से 
सम्बन्धित विषयों की ही ब्राह्मणों में प्रतिष्ठापना है। 

इस तरह देखा जाय तो संहिताओं में जहां देवताओं की स्तुति तथा 
प्रार्थना को प्रधानता है, वहां ब्राह्मणों में याज्ञिक बिधि-बिधान का प्राधान्य 
है । संहिता के देवताओं को ब्राह्मणों में गोण स्थान प्राप्त है । संहिता 
कालीन ऋषि प्राकृतिक शक्तियों में देवत्व की भावना कर उनकी उपासना 
करते थे | ये वैदिक देवता शारीरिक रचना में मानवीय होते हुए भी 
छायात्मक हैं । संहिता-काल तथा ब्राह्मण-काल के बीच इतने सुदीर्घ काल 
का अन्तर पड़ जाता है कि इस हजार वर्ष से अधिक सुदीर्घ काल में 
प्रकृतिका परिवर्तन मानवीय भावनाओं में परिवर्त्तन ला देता है जिससे 
उभयकालीन ऋषियों की भावनाओं में अन्तर का आ जाना स्वाभाविक हो 
जाता हैं । अतः संहिता तथा ब्राह्मण दोनों कालों के साहित्य में विषयः 
स्थापना मूलक तथ्यों में कुछ पार्थक्य का आ जाना कुछ स्वाभाविक-सां 
हो जाता है, जो यृक्तिसंगत भी है। फिर भी 'मंत्र ब्राह्मणयोवेदानाम- 
घेयम्‌' तथा मंतरब्राह्मणात्मको वेदः ही वेदिक साहित्य है । संहिताओं की 
व्याख्या तथा परिशिष्ट ब्राह्मणग्रंथ हैं। ब्राह्मणों का अंतिम भाग 'आरण्यक' | 
और आरण्यकों का अन्तिम भाग उपनिषद्‌ साहित्य है इस तरह समस्तः 
वेदिकसाहित्य परस्पर आश्रित है । 


त्रयौ साख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णव इति 
कवी प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च । 

` रु थात्‌ ऋजुकुटिल नानापथजषाम 
नृणामेको गम्यः त्वससि पयसामर्णव इव ॥ 





अध्याय ४ 
आरण्यक 


भूमिका--अरण्य अर्थात्‌ नागरिक जन-कोलाहल से दूर एकांत जंगल 
में रहकर यज्ञों के रहस्य को बताने वाली जिस विद्या का अध्यात्म-तत्त्व 
जिज्ञासुओं द्वारा पाठ तथा विवेचन किया जाता था उस अध्यात्म विद्या का 
संकलन जिन ग्रंथों में हुआ, वे आरण्यक' नाम से अभिहित हुए । इसे ब्राह्मण- 
भाग का परिशिष्ट मानते हैं। आचार्य सायण तैत्तिरीय ब्राह्मण का भाष्य 
लिखते हुए कहते हैं, 'आरण्यं ब्रतरूपं ब्राह्मणं' अर्थात्‌ जंगल में रहने वाले 
वाणप्रस्थाश्रमी लोगों द्वारा वहाँ जो यज्ञ आदि सम्पादित होते थे उन यज्ञों 
के आध्यात्मिक तत्त्वों को बताने वाले ब्राह्मणग्रंथों के समान जो अरण्य- 
निष्पादित ग्रंथ हैं, वे आरण्यक' कहे जाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में ही आरण्यक 
नामक एक काण्ड भी हे । वन या अरण्य में ही पठन-पाठन होने के कारण 
भी इसे आरण्यक कहते हैं । ब्राह्मणों में यज्ञ के विधि-विधान से सम्बन्धित 
मंत्रों का गूढ़ तथा लाक्षणिक विवेचन हे, साथ ही पुरोहित वर्ग की विचार- 
धारा की दार्शनिकता के पुट के साथ आत्म प्रतिष्ठा करनी थी, जबकि 
आरण्यकों में इस विवरण के साथ-साथ प्राण-विद्या की महिमा भी गाई 
मु गई हँ \ 
आरण्यकों का पुराना नाम “रहस्य' भी है । अनेक आरण्यक ब्राह्मणों 
के परिशिष्ट रूप ही हैं । जेसे वृहदारण्यक शतपथ ब्राह्मण का एक भाग ही 
है) अनेक उपतिषदें आरण्यकों के अन्तर्गत हैं, यथा तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
तैत्तिरीयारण्यक अन्तर्गत है, इत्यादि । आरण्यकों का मुख्य विषय प्राण- 
` बिद्या का विवेचन है। इस प्राणविद्या का मूल ऋग्वेद की ऋचायें हैं । 
“प्राण विश्व को धारण करता है, प्राण की शक्ति से ही आकाश स्थित है, 
अणु से भी अणु और महत्‌ से भी महत्‌ सभी चराचर प्राण से ही स्थित 
हैं, ऐतरेय आरण्यक की उक्त टिप्पणी प्राण के महत्त्व को स्पष्ट कर देती है। 


ऋग्वेदीय आरण्यक 
ऐतरेय आरण्यक-इस आरण्यक में सब पाँच अध्याय हैं । पहले में 
पाँच खण्ड, दूसरे में सात, तीसरे में दो, चोथे में एक ओर पाँचवें में ३ 
“खण्ड हें । इस आरण्यक के प्रथम अध्याय में महाब्रत का वर्णन है । ऐतरेय 
“ब्राह्मण में गवानयन यज्ञ का वर्णन है, उसी में महाव्रत तथा एक दिवसीय 
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प्रातः, मध्याह्न तथा सायं सवनों का वर्णन भी है । उसी से महात्रत तथा 
सवन प्रकरण को लेकर इस ऐतरेय आरण्यक में विशद वर्णन किया गया 
हे । इस आरण्यक की भाषा ब्राह्मण-शेली की हे । दूसरे अध्याय में उक्थ' 
का अर्थ स्पष्ट किया गया है। तीसरे अध्याय में संहिता के भेदों का वर्णन 
है । चौथे में सामवेद की नैगेय शाखा की महानाम्नी ऋचाओं का संग्रह 
तथा विवेचन है । पांचवे अध्याय में निष्केवल्य शस्त्र का, जो महाव्रत के 
मध्यन्दिन सवन में पढ़ा जाता है, वर्णन है। ऐतरेय ब्राह्मण के संकलन 
तथा प्रवचन कर्ता महीदास ऐतरेय इस आरण्यक के प्रथम तीन अध्यायों 
के प्रवचन कर्ता हैं, इसके चौथे तथा पांचवें अध्यायों के संकलन कर्ता 
क्रमशः आश्वलायन तथा शौनक हैं । 

शांख्यायन आरण्यक--इस आरण्यक में सब पन्द्रह अध्याय हैं, जो 
१३७ खण्डों में विभक्त हैं। यह आरण्यक प्राय: सभी विषयों में ऐतरेथ 
आरण्यक से मिलता-जुलता है । इसमें काशी, कुशीनर, मत्स्य, कुरु तथा 
पांचाल, विदेह आदि प्रमुख देशों (राज्यों) का वर्णन मिलता है। इसके 
तीसरे अध्याय में कौशीतकि उपनिषद्‌ का प्रारम्भ होता है । ऋग्वेदीय 
मनेक आरण्यकों में उक्त दो ही आरण्यक उपलब्ध हैं । 


यजुर्वदीय आरण्यक 


बृहदारण्यक (माध्यन्दिन शाखीय)--इस आरण्यक में ६ अध्याय हैं । 
पहले अध्याय में ६ ब्राह्मण, दूसरे में पांच, तीसरे में 8, चौथे में पाँच, 
पाँचवें में पन्द्रह तथा छठे अध्याय में चार ब्राह्मण हैं। पांचवें तथा छठे 
अध्यायों को अचायोँ ने खिल अंश कहा है। खिल का अर्थ होता है अंश । 
जो अंश बाहर से लेकर मुख्य ग्रंथ के साथ मिला दिया जाय और वह्‌ बाहरी 
मिलाया हुआ अंश, मूल ग्रंथ के अंश के रूप में गृहीत होने लगे, उस अंश 
को खिल' कहते हैं । जेसे हरिवंश पुराण को महाभारत का खिल, कुछ 
आचार्य कहते हैं । यह वृहदारण्यक माध्यन्दिन शाखीय शतपथ ब्राह्मण का. 
एक भाग है । शतपथ ब्राह्मण (१० ।६।४) से इस आरण्यक का प्रारम्भ होता 
है । इससे आगे शतपथ के शेष अंशों से छाँट-छाँट कर मंत्रों का संग्रह और 
उनका विवेचन है । 
बृहदारण्यक (काण्व शालीय)-इसमें सब ६ ब्राह्मण या अध्याय हैं। 
.पहले ब्राह्मण या अध्याय में ६ अध्याय या ब्राह्मण (किसी ने अध्याय और 
किसी ने ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया है) दूसरे में पांच, तीसरे में ९ , चौथे 
में ६, पांचवें में १५ तथा छठे में ५ ब्राह्मण या अध्याय हैं। ये अध्यायः 
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खण्डों या कण्डिकाओ में विभक्त हें । इसे आरण्यक उपनिषद्‌ भी कहते हैं । 
इसका कारण यह हे कि इस आरण्यक में यज्ञों के रहस्यों का संक्षिप्त वर्णन 
करके विशेष रूप में आध्यात्मिक तत्त्वों का ही उपदेश वर्णित हे । याज्ञ- 
वल्क्य इस आरण्यक के प्रवचन कर्त्ता हैं, जिनका जनक तथा गार्गी के 
साथ आध्यात्मिक प्रवचन बात है । इसो आरण्यक में संन्यास का स्पष्ट 
शब्दों में विधान पाया जाता है । इसमें ब्रह्मवादिनी गार्गी के अलावा ब्रह्म- 
वादिनी मेत्रेयी के साथ भो याज्ञवल्क्य का संवाद है, जिसमें महष याज्ञवल्क्य 
ने अपने प्रवचन में मेत्रेयी को बताया कि संसार में प्राणी एक दूसरे के साथ 
जो प्रेम में आबद्ध हैं, उसमें प्राणी का अपना स्वार्थ ही प्रमुख है । प्राणी 
अपने ही स्वार्थ की सिद्धि के लिए माता-पिता, पुत्र-पुत्री, स्त्री तथा भाई- 
बहुन या अन्य किसी चर-अचर के साथ जो प्रेम-बद्ध है, उसमें उसका अपना 
निजी स्वार्थ ही रहता है । मेत्रेयि ! यदि स्वार्थ न हो तो प्राणी की कर्म में 
प्रवृत्ति ही न हो । यही स्वार्थ जब सीमा का उल्लंघन कर जाता हे तब 
घृणा को वस्तु होकर हेय हो जाता है।' इस आरण्यक में ब्रह्म, आत्मा 
तथा पुनर्जन्म का विशद वर्णन हे । इस आरण्यक को शतपथ ब्राह्मण के 
साथ-साथ संकलित माना जाता है । 

तैत्तिरीय आरण्यक--इस आरण्यक में १० प्रपाठक हैं। आचार्य सायण 
दशवें प्रपाठक को खिल मानते हैं । सभी प्रापाठकों में सब मिलकर १७० 
अनुवाक हैं । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ इसी आरण्यक का एक भाग है। इस 
आरण्यक के सात, आठ तथा नो, ये तीनों प्रपाठक मिलकर तैत्ति रीयोप- 
निषद्‌ के नाम से विश्रुत हैं। इसमें वादरायण व्यास का भी नाम मिलता 
है। नरकों का भी वर्णन है। जल के चार रूप-बादल, विद्युत्‌, गर्जन तथा 
वर्षा-कहे गए हैं। इसी आरण्यक में दूसरी जगह जल के ६ भेद कहे गए 
हैं--वर्षा का जल, कूप जल, झील या स्थावर जल, प्रवहमान नदी का जल 
सोता-झरना आदि का जल तथा घडा आदि का जल। यज्ञोपवीत शब्द 
भी सर्वप्रथम इसी आरण्यक में मिलता है। लिखा गया है कि यज्ञोपवीत 
धारण किया हुआ ब्राह्मण जो कुछ पढ़ता है, वह्‌ यज्ञ ही करता है । बौद्ध- 
भिक्षुओं का द्योतक “श्रमण' शब्द इस आरण्यक में तपस्वी के अर्थ में 
मिलता है । अन्य आरण्यकों की तरह इसमें भी मंत्र-व्याख्या वणित है । 

मेत्रायणीय आरण्यक-इस आरण्यक को चरकशाखीय वृह॒दारण्यक 
भी कहे जाने का उल्लेख मिलता है । इसमें सात प्रपाठक हैं, जो सब मिल- 
कर सत्तर खण्डो में विभक्त हें । यह आरण्यक वर्तमान में मेत्र्युपनिषदू के 
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नाम से प्रसिद्ध है। मेत्रायणीय आरण्यक को ही चरकशाखा का वृह॒दा- 
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रण्यक भी कहते हैं। इस मेत्रायणीय आरण्यक में प्राण, अग्नि और परमात्मा 
शब्दों को पर्याय वाची कहा गया है । 


सामवेदीय आरण्यक 


तलवकार आरण्यक--इस आरण्यक को 'जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण' 
भी कहते हें । इस आरण्यक में चार अध्याय हैं जो अनुवाकों में और 
अनुवाक खण्डों में विभक्त हैं। इस आरण्यक की भाषाशेली ब्राह्मणों की 
भाषाशली हे । इसके चोथे अध्याय के दशवें अनुवाक से प्रसिद्ध केनोप- 
निषद्‌ का प्रारंभ होता है और इसी अध्याय के दशवें ,अनुवाक के अंत तक 
इस उपनिषद्‌ की समाप्ति हो जाती है। इस आरण्यक में सामवेद के 
अनेक मंत्रोंकी विशद व्याख्या भी है । अनेक आध्यात्मिक नियमों का भी 
वर्णन है । इसका संकलन आचार्य जैमिनि और उनके शिष्य तलवकार ने 
सिलकर किया है । 

प्रवचनकर्ता-आरण्यकों के प्रवचनकर्त्ता प्रायः उन्हीं ब्राह्मणों के 
संकलनकर्ता थे, जिन ब्राह्मणों से उन आरण्यकों का सम्बन्ध हे । शौनक, 
आशवालायन, कात्यायन, यास्क, पाणिनि, पिगलनाग (पिगलाचार्य नाम से 
प्रसिद्ध), जिसने “छन्दोचिति' नाम से छन्दशास्त्र की सर्वप्रथम रचनाकी । 
ये आचार्य पाणिनि के कनिष्ठभ्राता थे, इन्होंने पाणिनि की सूत्ररूप 
बष्टाध्ययी का 'शिक्षा' नाम से साठ श्लोकों में संकलन किया है, जो पाणिनि- 
शिक्षा का भाव-दर्शक है | पाणिनि की पाणिनीय-शिक्षा भी उनकी अष्टा- 
ध्यायी की तरह सूत्ररूप आठ अध्यायों में ही संकलित हैं। पिगल के 
बाद व्याडी (पाणिनि का सम्बन्धी श्रौतब्राह्मण), उस समय व्यडी नाम 
का एक दूसरा व्यक्ति प्रमुख बोद्धाचार्य था, जिसने वृहदकोश” लिखा है । 
इनसे अतिरिक्त कौत्स नामक आचार्य आदि हैं, ये सभी प्रवचनकर्त्ता सम- 
कालीन थे और आरण्यक कालमं उपस्थित थे। आरण्यक-काल महाभारत 
काल के बाद करीब दौ सौ वर्षो का समय माना जाता है । आरण्यक- 
प्रवचन-कर्त्ताओं ने वेद के मंत्रार्थ को स्पष्ट करने में ब्राह्मण-प्रथों के 
प्रवचनकर्त्ताओं की तरह सहयोग प्रदान किया है। जेमिनीय आरण्यक की 
वेदार्थ-व्याख्या बहुत समादृत है । 


आरण्यकों में प्राण की विशेषता--ऐतरेय आरण्यक 'के अनुसार प्राण 
अन्तरिक्ष तथा वायु का रूष्टा है, प्राण पिता हे और अन्तरिक्ष तथा वाय 
उसकी सन्तान है । प्राणदेवता है, वाक्‌ में अग्निदेव का (हा 
शक्ति से ही अग्ति वाक को स्पष्ट करने में: समर्थ है, सूर्य उस प्राण का 
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चक्षु, चन्द्रमा मन, दिशाएँ कान हैं। आरण्यकों में प्राण ऋषि भी है । प्राण 


के बल से ही अनेक ऋषि मंत्र-द्रष्टा हैं, ऋषि भावना से प्राणरूप ह । प्राण 
ही निद्रा-कालमें वाक्‌ तथा चक्षु आदि इन्द्रियों को उनके व्यापार से निवृत्त 
रखता है, इसी कारण वह 'गृत्स' नाम से अभिहित है। इसके अलावा रति- 
काल में शुक्र-वीर्य विसर्जन कराता है । अतः 'मद कहलाता है। यह 
विसर्जन प्राण के एक अंश अपान' का ही कार्य है। प्राण ही विश्वामित्र 
{विश्वं मित्रं यस्य असौ विश्वामित्रः) है, प्राण को देख कर वाक्‌ आदि 
अभिमानी देवताओं ने कहा--यही प्राण हममें 'वाम' है, अर्थात्‌ वमनीय, 
सेवनीय है, क्योंकि यह प्राण हममें श्रेष्ठ है। वाक्‌-श्रोत्र आदि इन्द्रियों में 
श्रेष्ठ होने के कारण प्राण को 'वामदेव' कहा गया हैं। प्राण ही अत्रि है; 
जयोंकि प्राण ने ही समस्त विश्व को पाप से बचाया हैं। (सर्व पाप्मनोऽत्रा- 


गत्र इति अत्रिः), प्राण ही भरद्वाज है, क्योंकि गति-सम्पन्न होने के कारण 


मानव-शरोर. को 'वाज' कहते हैं । प्राण इस शरीर में प्रवेश कर इसकी 
रक्षा करता है, इसी कारण 'बिश्रद्वाज' है, इसी कारण भरद्वाज' है। 
देवताओं ने प्राण को देखकर इसे 'वशिष्ठतम' कहा है, क्योंकि इसी प्राण 
का वश (आधार या सहारा) पाकर इन्द्रियाँ शरीर में रहती हैं, अर्थात्‌ 
-स्व॒ व्यापाररत रहती हैं। इन सब निर्वचनों द्वारा आरण्यकों ने यह्‌ सिद्ध 
किया है कि प्राण ऋषिरूप है । 

ऐतरेय आरण्यक का कहना है कि जितने वेद-मंत्र, तथा उनके स्वर, 
घोष आदि हैं, सब प्राणमय हैं । यज्ञ के विधि-विधानों की व्याख्या के 
अलावा आरण्यकों में प्राण, आत्मा, परमात्मा आदि आध्यात्मिक तत्त्वों का 
विवेचत भी विशद रूप में है, इसी से आरण्यकको “रहस्य' भी कहते हैं। 
अध्यात्म-तत्त्व के विस्तृत विवेचन के कारण अध्यात्म-रहस्य प्रधानभूता 
कितनी ही उपनिषदे, इन्हीं आरण्यकों से ही सम्बन्धित हैं । 


'प्रज्ञानांशुप्रताने: स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान्‌, 
भुक्त्वाभोगाँस्थविष्ठान्पुनरपि धिषणो-्टासितान्कासजन्यान्‌ । 

पीत्वा सर्वान्विशेषान्स्वपिति मधुरभुङ्‌ मामया भोजयन्नो, 
मायासंख्यातुरीयं परममूतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। ४ 


क 
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सूभिका--उपनिषद्‌ वेदिक साहित्य का अंग है । सम्पूर्ण वेदिक 
साहित्य रूप कल्पवृक्ष का मूल वेद है जो परमात्म-निश्वासभूत होने छे 
अपौरुषेय रूप में सर्वमान्य तथा समादृत है। यह वेद निखिल ज्ञान-विज्ञान 
की अक्षय निधि है। इसका सार्वभौम उपदेश मानव मात्र की अमूल्य निधि 
हैं । मानवसभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मिक दर्शन-विकास, भाषाविज्ञान तथा 
धर्मविज्ञान के साथ-साथ साहित्यिक दृष्टि से भी इसकी उपादेयता स्वीकार 
कर विश्व के ममंज्ञो ने वेदिक साहित्य का अध्ययन किया और वेद को 
सृष्टि का अपौरुषेय अमर काव्य समझ कर यथामति मन्थनकर अमृत-- 
रसरूप ज्ञान प्राप्त किया है। आर्यजातिःधर्म-सभ्यता तथा संस्कृति का 
परिदर्शक वेदिक साहित्य ही है। सभ्यता वह है जो हमारे पास है (वाह्य-- 
वस्तु) और संस्कृति वह है जो हम स्वयं हैं (आभ्यन्तरिक)। वैदिक साहित्य 
के शब्दों में ही वेदों के साहित्यिक महत्त्व का प्रतिपादन है। वेदिक 
साहित्य, जिसमें उपनिषदों का अधिक महत्त्व हे, आध्यात्मिक दृष्टि के 
साथ-साथ साहित्यिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है । ट्‌ रूप वेदिक 
साहित्य में छन्द, रस, अलंकारादि का कौशलपूर्ण समावेश है | यथा-- 

'य यं कामये तंतमुग्र कृणोभि तं बरह्माणं तर्माष तं सुमेधां देवस्य पश्यः 
काव्यमिति ।' उपनिषद्‌ की यह श्रुति काव्यत्व की एक आदर्श नमूना है । 

उपनिषदे पद्य तथा गद्य दोनों में हैँ। इनका गद्य भी काव्यमय हैं; 
जो प्रायः अल्प समासात्मक तथा अनुप्रासमय चूर्णकगद्य की कोटि का है । 
दार्शनिक सिद्धान्त के विवेचन के कारण ऋषियों की शेली स्वभावतः 
व्याख्यात्मक, विवरणमयी, विश्लेषणात्मक तथा उपदेशात्मक है । औप- 


निषद ऋषियों ने ब्रह्मतत्त्व, जीव-तत्त्व तथा जीवन-दर्शन के उपदेशों को 
सुस्पष्ट बनाने के लिए उपनिषदों में स्त्र उचित पदों, वर्णो, प्रत्ययो, | 
वाक्यों आदि का प्रयोग किया है जिससे उनके वचनों में प्राणप्रतिष्ठा के 
साथ-साथ सुन्दर काव्य-प्रणाली का भी समावेश 


5 र हो जाता है। आचार्य 
भामह का गद्य पद्यमय काव्यम्‌’ परिभाषा उपनिषदों के गद्य-पद्य में 
सर्वत्र विद्यमान है। 


परिभाषा--उपनिषद्‌ शब्द एक यौगिक शब्द है, जिसका निर्वचन 
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या निरक्ति या व्याख्या कई तरह से की गई है। उप+नि पूर्वक षदूलु 
धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करके उपनिषद्‌ शब्द निष्पन्न होता है। उपनिषद्‌ 
शब्द के षदलू धातु के तीन अर्थ हैं--विशरण (विनाश) गति (ज्ञान और 
प्राप्ति) तथा अवसादन । अवसादन का अर्थ है शिथिल करना । इस अर्थ के 
अनुसार “उपनिषादयति सर्वानर्थकरसंसारं विनाशयति, कारणभूता 
अविद्यां च शिथिलयति, ब्रह्म च गमग्रति इति उपनिषद्‌’ अर्थात्‌ जो 
अनर्थों को उत्पन्न करने वाले संसार का नाश करती (संसार से रागरहित 
कर विमुख करती), संसार की ओर उन्मुख करने वाली अविद्या को 
शिथिल करती तथा ब्रह्म की प्राप्ति कराती है, वह उपनिषद्‌ है। आचार्य 
शंकर का भी यही अभिमत है । आचार्य शंकर ने कठोपनिषद्‌ की भूमिका" 
में उपनिषद्‌ शब्द की निरुक्ति (व्याख्या) में लिखा है-सदेर्घातोबिशरण 
गत्यवसादनार्थस्य उप नि पूर्वस्य क्विप्‌ प्रत्ययान्तस्यरूपमुपनिषदिति’ † 
ऐतरेय-आरण्यक में भी उपनिषद्‌ शब्द का निर्वचन करते हुए उप ब्रह्म 
सामीप्यं नि निश्चयेन सीदति प्राप्नोति यया सा उपनिषद्‌ कहा गया है। 

अर्थात्‌ जो विद्या परतत्त्व परन्नह्म के निकट बैठा देने की क्षमतां 
रखती है वह उपनिषद्‌ है। अमरकोश धर्मे रहस्यृपनिषद्‌ स्यात्‌ कह कर 
गूढ़ धर्म तथा रहस्य को उपनिषद्‌ कहता हैं। 

उपनिषद्‌ का दूसरा नाम विदान्त' भी हैं। उपनिषदों में आये हुए. 
मंत्र, वेद के अंतिम भाग के मंत्र हैं, जो ब्रह्माततत्त्वज्ञान से परिपूरित हैं। 
अथवा वेद के सिद्धान्त 'चरम रहस्य' उपनिषदों में ही वणित हैं, इसलिए 
इसे उपनिषद्‌ नाम से अभिहित किया गया है। “रहस्य” के अर्थ में भी 
“उपनिषद! शब्द का प्रयोग हुआ हे । परम रहस्यमय ब्रह्मतत्त्व का 
विवेचन ही उपनिषद्‌ का मुख्य लक्ष्य है, इसलिए उपनिषदे “रहस्य या 
रहस्य विद्या' कही जाती हैं। अथवा ववदे वेद्य॑' (वेद में जानने योग्य) परम 
रहस्यमय परमतत्त्व या वेदांततत्त्व ब्रह्म ही है। वेद का यह रहस्य ही 
उपनिषदों में वणित है, इस दृष्टि से भी उपनिषदें “रहस्य' कही जाती है । 

उक्त निर्वचनों का निष्कर्ष यह है कि उपनिषद्‌, अध्यात्मविद्या या 
आत्मविद्या या पराविद्या को कहते हैं । उपतिषदें वेद का ज्ञानकाण्ड हैं । 
वेद-विद्या के चरमसिद्धान्त 'एकमेवादितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन! का 
प्रतिपादन कर ये अल्पज्ञ जीवको अल्पज्ञता से अनंत ज्ञान को ओर, अल्प- 
सत्ता और सीमित सामर्थ्यं से अनन्त सत्ता और अनन्त शक्ति की ओर, 
अनन्त भव-दुखों से अनन्तसुख की ओर तथा अल्प सांसारिक आनन्द से 
अनन्त आनन्द की ओर, जन्म-मृत्यु-बन्धनमुक्त कर शाश्‍वती शान्ति को" 
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ओर ले जाती हैं | उपनिषदे पराविद्या कही जाती हैं । विद्या शब्द विद्‌- 
धातु से बनता है जिसका अर्थ है ज्ञान, परा का अर्थ है श्रेष्ठ या सर्वोत्तम। 
अतः पराविद्या परंज्ञानरूप 'प्रज्ञानं ब्रह्म का ज्ञान कराती है । “ब्रह्म॑वेदंसव॑ 
नेह नानास्ति किचन' 'जीवो ब्रह्मेव नापरः’ ब्रह्मात्मेक्यम्‌' का ज्ञान करा- 
करं जीव को जीवन-बन्धन से मुक्त कर परमपद प्राप्त कराती हैं, अतः 
पराविद्या या रहुस्यविद्या कही जाती हैं । जीवको 'आनन्दं ब्रह्म प्रज्ञानं 
ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि का ज्ञानकराकर ब्रह्मा-प्राप्ति कराती हैं । 

परा विद्या भगवान्‌ की उत्तम विद्या है इससे अतिरिक्त सारी विद्या 
अपरा विद्या हें । इसे भगवान्‌ ने स्वयं गीता (७।५) में 'अपरेयमित- 
स्त्वन्यां प्रकृति विद्धि से पराम्‌’ कह्‌ कर स्पष्ट कर दिया है) श्रुति भी 
वेद-वेदांग आदि से प्राप्त सभी विद्या या ज्ञान को अपराविद्या कहकर, जिस 
विद्या (औपनिषद्‌ विद्या) से अक्षर अर्थात्‌ अविनाशी परमतत्त्व की प्राप्ति 
होती है, उस ज्ञान या विद्याको पराविद्या कहती है, यथा 'तत्रापरा ऋग्वेदो 
यजुर्वेदः सामवेदोऽथावंणः शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तो छन्दो ज्यो- 
'तिषमिति। अथपरा ययाऽक्षरमधिगम्यते' श्रुति वाक्य से स्पष्ट है । 


ओपनिषद उपादेयता 


उपनिषदे आत्मतत्त्व का विवेचन करती हैं अतः अध्यात्मविद्या भी 
कही जाती हैं। भगवान्‌ ने गीता (१०।३२) में अध्यात्मविद्या को अपनी 
विभूति बताकर अध्यात्मविद्या रूपा उपनिषदों के गौरव को अपना समर्थन 
प्रदान कर दिया है जो अध्यात्मविद्या विद्यानाम से स्पष्ट है। औप- 
'निषद ब्रह्म के बारेमें श्रुति कहती है-- ; 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जोवन्ति यत्प्रयन्त्य- 
'भिविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व (तेत्ति-उप. ३।१। १) 
अर्थात्‌ ब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप तथा अनन्त है, जिससे सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर स्थित रहता है तथा प्रलय 
के समय जिसमें प्रवेश कर जाता है अर्थात्‌ लय को प्राप्त हो जाता है, वही 
रह्म है । उसे जानने का प्रयत्न कर। उपनिषदे इसी परात्पर ब्रह्म को 
जानने का मार्ग बताती हैं। 
नाम-रूप-क्रियात्मक मायामय विश्वप्रपंच का समूल उन्मूलन कर प्रत्य 
गात्मा या कूटस्थ या जीव को ब्रह्म-्तत्त्व का बोध कराने वाली ब्रह्मविद्या 
ही उपनिषद्‌ शब्दवाच्य है । अनादि सम्प्रदाय-परम्परा (गुरु- 


'परम्परा) से प्राप्त ब्रह्मविद्यामूलक होने से उपनिषदे भी वेद तुल्य ही अपौ- 
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रुषेय हैं, जेसा कि 'तुल्यं साम्प्रदायिक! इस जैमिनीसूत्र से स्पष्ट है । वेद, 
ज्ञान-कर्म-उपासना, इन तीनों की, जीवन में, आवश्यकता का प्रतिपादन 
करता है, पर उपनिषदे कर्म और उपासना को ब्रह्मात्मेक्यं' की ज्ञानप्राप्ति 
के लिए अन्तःकरण की शुद्धिहेतु आवश्यक मानकर उनका समर्थन करती 
हैं, उनकी ओर इंगित करती हैं । मुख्यतः उपनिषद्‌-सिद्धान्त 'स्वप्रकाश, 
प्रत्यक्‌ चैतन्य जीव परात्पर ब्रह्म ही है” इसी ज्ञान का प्रतिपादन करना है । 
तात्पर्य यह्‌ कि जीवात्मा-परमात्मा की एकरूपता सिद्ध करना ही उद्देश्य हे,. 
जिसके लिए ज्ञान (विशिष्ट ज्ञान या विज्ञान) को महत्त्व दिया गया है । 
पाश्चात्य विज्ञान भौतिकवाद से सम्बन्धित है। भौतिक पदार्थ अल्प 
और विनाशशील हैं, पर हमारा यह अपौरुषेय वेद पर आधारित आर्ष- 
विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) अध्ध्यात्मवादी अर्थात्‌ हृदय के भीतर स्थित पर- 
मात्मा से सम्बन्धित है, अतः पूर्ण और शाश्वत है। निष्कर्ष यह कि परात्पर 
ब्रह्म तथा जीवात्म विषयक ज्ञान ही विज्ञान है, वही ज्ञान पराविद्या है, इससे ' 
भिन्न सब तरह का ज्ञान, अज्ञान है; इस पराविद्या से अतिरिक्‍त सब तरह की 
विद्या, अविद्या ही कही गई हे । विद्या को परिभाषित करते हुए स्वयं श्रुति 
कहती है 'सा विद्या या विमुक्तये” अर्थात्‌ विद्या वही हे जो परमपुरुषार्थ 
'मुक्ति' दिलाने में समर्थ हो । यहाँ श्रुति ने यह भी कह दिया है कि आहार 
शुद्धौ सत्व शुद्धि: अर्थात्‌ सात्विक शुद्ध आहार से ही अन्तःकरण की 
शुद्धि संभव है । इस तरह के शुद्ध शांत हृदय में, शुद्ध मन से सदाचार,. 
स्वधर्मनिष्ठा, तपस्या, उपासना, ब्रह्मचर्य, गुरुशुश्रूषा, भक्ति, प्रेमपूर्ण 
परोपकार, परमात्म-आराधन आदि सत्कर्म द्वारा पूत, औपनिषद पराविद्या 
या प्रज्ञान, जो 'प्रज्ञानं ब्रह्म' के अनुसार परब्रह्मा ही है, का अंकुर उगता है। 


ओपनिषद-ज्ञान 


जीवात्मा-परमात्मा में भेद-वृद्धि अज्ञान ही है, क्योंकि श्रुति' जीवोऽऽत्मा 
नापरः कह कर जीव और परमात्मा को एक ही 'बताती है । श्रुति का 
'जीवात्मैक्य ज्ञान' ही औपनिषद्ज्ञान है । अतः उपनिषद्‌ कहती है कि 'ज्ञान 
स्स्वरूप नित्य बोधमय निजरूप परमात्मा में प्रतिष्ठित होकर शाश्वत, 
शान्तिमय. हो जाना ही जीव का परम पुरुषार्थं है, जीव का जीवत्व हे ।, 
इस परम पुरुषार्थं की प्राप्ति औपनिषदज्ञान द्वारा ही सम्भव हे। इस 
तिष्ठा बिना 'केवल्य' (केवल एक ब्रह्म) दूसरे शब्दों में मोक्ष की प्राप्ति 
नहीं हो सकती | श्रुति स्वयं “ऋते ज्ञानात्‌ त मुक्तिः कहकर औपनिषद-' 
ज्ञान का समर्थन करती है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान और उपनिषदें 
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वेद की शिरोभाग हैं, अतः ये प्रज्ञानं ब्रह्म' की प्राप्ति में ज्ञान को विशेष 
महत्त्व देती हैं। औपनिषद-ज्ञान की विशेषता निम्नरूप में स्पष्ट की गई है-- 
प्रथम विशेषता औपनिषद-ज्ञान की यह है कि ज्ञान स्वतः प्रमाण है ।' 
इसे प्रमाणित करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसे 
प्रमाणित करने के लिए दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं। किसी भी पदार्थ 
का निर्णय करने में ज्ञान ही अंतिम निर्णायक है । जेसे किसी भी विषय 
की सत्ता (स्थति) का भान इन्द्रियों से, इन्द्रियों की सत्ता मन से, मन को 
सत्ता बुद्धि से और बुद्धि की सत्ता ज्ञानरूप जीवात्मा से होतो हे । अज्ञान 
का अनुभव भी ज्ञान से ही होता है; जैसे 'रेखागणित मुझे नहीं आती' 
इस रेखागणित के न आने या अज्ञान का निर्णय ज्ञान ही कराता है; अतः 
यह सिद्ध है कि ज्ञान स्वतः प्रमाण’ हे । 
दूसरी विशेषता यह है कि ज्ञान “स्वयं प्रकाश' है। कर्ता, करण, क्रिया 
तथा फल के अधीन नहीं है । कर्ता लाख प्रयत्न करके भी स्थाणु-ज्ञान को 
पुरुष-ज्ञात नहीं बना सकता । मान्यता कर्ता के अधीन होती हैं। वह 
अपनी मानी हुई वस्तु को गणेश माने, सूर्य माने, सर्प आदि कुछ भी मान 
ले ओर फिर जब चाहे, अपनी उस मान्यता में फेरफार कर उन्हें कुछ 
दूसरा ही मान ले, इन सब बातों में कर्त्ता स्वतंत्र है, परन्तु यह ज्ञान नहीं 
हैं, यह तो कर्ता की कृति है, जिसे वह गढ़ता है, मान लेता है। ये मान्य 
तायें प्रत्येक कर्ता की, जाति की, सम्प्रदाय की और राष्ट्र की अलग-अलग 
हो सकती हैं और होती भी हैं, पर मान्यताओं की तरह ज्ञान सबका 
भिन्न-भिन्न नहीं होता, ज्ञान सबका एक ही होता है । स्थाणु (काठ का सुखा 
मोटा खड़ा कुन्दा) को भिन्न-भिन्न मनुष्य चोर, सिपाही, कृषि-रक्षक अथवा 
भूत के रूप में मान सकते हैं, परन्तु ज्ञान सबका एक ही होगा कि यह 
स्थाणु है । पुरुष-मेद से ज्ञान-भेद नहीं हो सकता; क्योंकि किसी पुरुष द्वारा 
ज्ञान का निर्माण या रचना नहीं होती । यहाँ तक कि परमात्मा भी ज्ञान का 
कर्ता नहीं है । वह तो स्ययं ज्ञानस्वरूप है। श्रुति का महावाक्य ही “प्रज्ञानं 
ब्रह्म है । अर्थात्‌ परञ्नहम ज्ञान ही है, ज्ञान का कर्त्ता नहीं | यदि परमात्मा 
ज्ञान का कर्ता मान लिया जाय तो ज्ञानरूप कमं से पूर्व परमात्मा में 
ज्ञान का अभाव स्वीकार करना पड़ेगा, जो श्रुति से विरुद्ध होगा । श्रुति तो 
ब्रह्म या परमात्मा को ज्ञान स्वरूप ही ञान बरह्म' कह कर घोषित करती 
है। यदि परमात्मा में ज्ञान का अभाव मानें तो उस ज्ञानाभाव को किसी 
भी प्रमाण या अनुभव से सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वह प्रमाण या अनु- 
भव तो भी ज्ञान रूप ही होगा । तात्पर्य यह कि ज्ञान किसी साधन से साध्य. 
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नहीं है, बल्कि स्वतः सिद्ध है। इसलिए ज्ञान की यह दूसरी विशेषता है 
कि ज्ञान “स्वयं प्रकाश' है उसका कोई प्रकाशक नहीं है । 
तीसरी विशेषता ज्ञान की यह है कि ज्ञान 'कालापरिच्छित्न' है, अर्थात्‌ 
ज्ञान समय के घेरे में बँधा हुआ नहीं है । यदि हम काल को निरवयव मान 
लें, तब तो वह ब्रह्म ही होगा; पर काल को हम कला-काष्ठ आदि अवयवों 
में मानते हैं । कला, काष्ठ, क्षण, सेकेण्ड, मिनट, घंटा, रात-दिन, मास, 
ऋतु तथा संवत्सर आदि रूप में काल को सावयव मानें, तब भी ज्ञान उन 
कला-काष्ठादि अवयवों का प्रकाशक ही होगा, और प्रकाश्यगत भेद 
अकाशक पर आरोपित नहीं किया जा सकता । जैसे घट, पट (वस्त्र) आदि 
के भिन्न-भिन्न होने पर भी उनको प्रकाशित करने वाले प्रकाश (ज्ञान) में 
भेद को कल्पना असंगत ही कही जायगी; ऐसे ही कला-काष्ठ आदि काल 
के अवयवों में भेद होने पर भी उनके प्रकाशक ज्ञान में भेद नहीं है । अतः 
ज्ञान काल से परिच्छिन्न (घिरा हुआ) नहीं है, बल्कि 'कालापरिच्छिन्न' है । 
- चौथी विशेषता ज्ञान की यह है कि ज्ञान 'देशापरिच्छिन्न' है, अर्थात्‌ 
ज्ञान देश की सीमा से परिच्छिन्न (घिरा हुआ) नहीं है । उत्तर-दक्षिण ूर्व- 
पश्चिम आदि रूप में प्रतीत होने वाले देश-भेद की कल्पना का कारण 
ध्रुव आदि ग्रह-नक्षत्र हैं, देश नहीं । स्वयं प्रकाश रूप ज्ञान द्वारा 
प्रकाशित देश-भेद ज्ञान का भेदक नहीं हो सकता, अतः ज्ञान देश की 
सीमा से बँधा हुआ नहीं है, बल्कि 'देशापरिच्छिन्न' है । 
पाँचवीं विशेषता यह है कि ज्ञान 'विषय-परिच्छिन्न' नहीं है। देश-काल 
के भेद की कल्पना के बिना विषय की प्रतीति हो नहीं सकती और जब 
देश तथा काल के भेद ही कल्पित हैं तो उनके आश्रय से प्रतीत होने वाला 
विषय अकल्पित कैसे हो सकता है ! जिनकी उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय ही 
असिद्ध है, जिनका स्वयं अपने अधिष्ठान (आश्रय या आधार) में अत्यन्ता- 
भाव (जिसका कभी भाव या स्थिति न हो, जैसे खरगोश का सींग, आकाश- 
कुसुम आदि) है, ज्ञान के विना जिनकी कस्पना ही नहीं हो सकती, ऐसे 
विषयों द्वारा ज्ञान परिच्छिन्न केसे हो सकता है ? अतः ज्ञान विषय से परि- 
च्छिन्न (घिरा हुआ या बँधा हुआ या ढका हुआ) नहीं है । 
छठी विशेषता ज्ञान की यह है कि ज्ञान में ज्ञातृत्व और ज्ञेयत्व भेद 
{जानने वाला और जानने योग्य) भी ओपाधिक (नाम मात्र) है, वास्तव 
में भेद नहीं है । ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञेय की उपस्थिति (सत्ता) कभी सम्भव 
नहीं । ज्ञेय के बिना ज्ञाता के ज्ञातृत्वःव्यवहार की सिद्धि भी नहीं हो सकती। 
ज्ञेय (जानने की वस्तु) तथा ज्ञाता दोनों परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा 
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रखते हैं, किन्तु ज्ञान दोनों (ज्ञेय तथा ज्ञाता) की, या दो में से किसी एक 
की, अपेक्षा बिना रखे स्वत:सिद्ध है। यदि ऐसा मान लिया जाय कि ज्ञेयरूप 
विषय भी ज्ञान से पूर्व सिद्ध है तो अनुभूत होने के कारण इस तरह मानन 
केवल कल्पना होगी, क्योंकि अनुभूति या अनुभव के बिना पदार्थ की सिद्धि 
हो नहीं सकती और अनुभूति ज्ञान पर ही अवलम्बित है । ज्ञान पूर्ण है, 
अतः इसमें ज्ञाता और ज्ञेय के भेद को उपाधि या नाम या कल्पना मात्र ही 
कहा जा सकता है, वास्तविक नहीं । 

सातवीं विशेषता यह है कि ज्ञान हेतुफलात्मक' नहीं हैं, किसी कारण 
से तया रूप में उत्पन्न होने वाला नहीं है । छोटे बच्चे को गुरू नया ज्ञान 
नहीं देता, बल्कि सनातन से रहने वाले नित्य वर्तमान ज्ञान का स्मरण 
कराता है । अतः ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती । इसकी उत्पत्ति स्वीकार 
करने पर उसके प्रागभाव की (पहले उसका अभाव था, ऐसा समझनेको) 
अर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति से पहले की स्थिति बतानी पड़ेगी | परन्तु ज्ञान के 
बिना उस प्रागभाव की स्थिति भी बताई नहीं जा सकती । अन्तःकरण को 
शुद्ध स्थिति अथवा निविषयता या विषय रहित स्थिति भी ज्ञान की जननी 
नहीं है, बल्कि वह स्थिति 'विचार' की जननी है। विचाययुक्त प्राप्त ज्ञान 
परिपुष्ट होता है और परिपुष्ट या दृढ़ होने पर वह अज्ञान का नहीं, बल्कि 
अज्ञान-भ्रांति का निवर्तक होता है । ज्ञान, अज्ञान को बराबर बनाये रखता 
हे । ज्ञानवृत्ति से अज्ञान का ध्वंस नहीं होता, बल्कि भ्रांतिमूलक कल्पना 
का ही निवर्तन होता है । निवर्त्यं (निकलने वाला) तथा निवत्तंक (निक! 
लने वाला) भाव को कल्पना अविचार दशा में होती है अतः ज्ञानदृष्ट सें 
ज्ञान में हेतु (कारण) तथा फलरूप भेद सर्वदा असिद्ध है, असंगत है । 

आठवीं विशेषता ज्ञान की ज्ञान में यथार्थ'अयथार्थ तथा परोक्ष-अप- 
सेक्ष भेद का न होना' है। व्यवहार में ज्ञान में यथार्थता-अयथार्थता आदि . 
जो भेद किए जाते हैं त्रे विषयगत भेद ही ज्ञान पर कल्पितरूप में आरोपित 
हैं । स्वप्न का हाथी झूठा हैं, पर स्वप्न में हाथी का देखा जाना झठा नहीं 
है । हाथी नहीं था हमारी जाग्रतकालीन स्मृति का यही स्वरूप है हाथी 
देखा ही नहीं गया' ऐसा नहीं है। अतः हाथी की असत्ता (न होना) ज्ञान 


की असत्ता का प्रयोजक नहीं हो सकती । अविचार दशा में ही हम हाथी 
की अयथार्थता का आरोप ज्ञान पर कर देते हैं । 


इसी तरह ज्ञान में, परोक्षता का आरोप भी असंगत है। परोक्ष-अप- 
रोक्ष (त्यक्ष-प्रत्यक्ष का ह भेद घट-पट आदि पदार्थों में ही होता 
है, उनके ज्ञान में नहीं । क्योंकि ज्ञान कभी परोक्ष (अपने से दूर) नहीं 
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होताः। ज्ञान अपने अन्तःकरण में ही रहता है। मान लें कि पृथिवी पर 
घट-पट हैं और ज्ञान अन्तःकरण में है, तब भी घट-पट का ज्ञान अपने 
अन्तःकरण में ही रहा; घट-पट चाहें भले ही हमारी आँखों से ओझल हो 
परोक्ष हो जायँ। अतः ज्ञान में यथार्थ-अयथार्थ तथा परोक्ष-अपरोक्ष का 
भेद असंगत ही है। 
नवीं विशेषता यह है कि ज्ञान सर्वदा सर्वथा अवाध्य है। ज्ञान का 
कोई प्रतियोगी या विरोधी नहीं है । स्वयं अज्ञान भी ज्ञान द्वारा ही प्रका- 
शित होता है ।'में मूर्खं हूँ' यह भाव भी ज्ञान ही है, ज्ञान-अज्ञान का भेद 
कल्पित है, अतः अज्ञान, ज्ञान का वाधक नहीं हो सकता, ज्ञान सदा 
अवाध्य है। 
दशवीं विशेषता ज्ञान की यह है कि ज्ञान का स्वरूप 'अनिर्वच- 
नीय' है । ज्ञान केसा है, इसे वाणी बता नहीं सकती, मन कल्पना भी नहीं 
कर सकता । निर्वचनीय विषय ही मन और वाणी के विषय होते हैं । ज्ञान 
मन और वाणी का विषय नहीं, बल्कि अनुभूति का विषय है। ज्ञान के 
लिए अज्ञेय और अनिर्वचनीय शब्द भी पर्याय वाची नहीं हैं । 
ग्यारहवीं विशेषता ज्ञान की यह है कि “सत्य, अहिसा ध्यान, उपासना, 
परत्व, कारणत्व' आदि ज्ञान के ही उपलक्षण हैं | ये सद्गुण रूप वृत्तियां 
भी असत्य, अहिसा आदि दुर्गुण वृत्तियो के अभावरूप होने के कारण स्वतः 
भावरूप नहीं, बल्कि अखण्ड ज्ञान रूप हैं । 
निष्कर्ष यह है कि उक्त विशेषताओं के कारण अपरिच्छेदरूप ज्ञान, 
आत्मा, ब्रह्म, विश्व आदि शब्द पर्यायवाची हैं और एक ही औपनिषद ब्रह्म 
के बोधक हैं । यथा-- 
'ज्ञानं ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, ब्रह्म वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌, सर्व 
यदथमात्सा, अहमेवेदं सव॑, कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव, विज्ञानमानन्दं ब्रहम 
आदि श्रुतियों से प्रज्ञान ही ब्रह्मा है, यह सुस्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान 
अयोस्षेय ब्रह्म है यह्‌ ज्ञात किसी पुरुष की अनुभूति, भावना, स्मृति अथवा 
कल्पना नहीं है । ज्ञान स्वयं प्रकाश, सर्वानुभव स्वरूप, सृष्टि-प्रलय-समाधि- 
विक्षेप आदि समस्त प्रतीयमान व्यवहारो का प्रकाशक, अखण्ड, अनादि, 
अनन्त तथा स्वतः प्रमाण है। यह देश-काल-वस्तु आदि किसी से परिच्छिन्न 
नहीं है । ब्रह्मस्वरूप ज्ञान का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद्‌ वेदःपुरुष 
का शिरोभाग अर्थात्‌ मस्तिष्क है, यह कथन सर्वथा समीचीन है । 
अध्ययन-विधि-गरों तो स्वेच्छया ग्रन्थरूप में उपनिषदों का अध्ययन 
कोई भी कर सकता है, पर ब्रह्मविद्या उपनिपद्‌ साधनचतुष्टय (शान्त, 
वे. सा. प.-६ 
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दान्त, उपरति तथा तितिक्षु) सम्पन्न जिज्ञासु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से 
ही प्राप्त करने की, विधिपूर्वक अध्ययन करने की वस्तु है। अध्येता के 
लिए “शान्तो दान्तः उपरतस्तितुक्षु श्रद्धान्वितो भूत्वा पठेत्‌ ब्रह्मविद्याम्‌’ 
कहा गया है । अर्थात्‌ ध्यान, धारणा, समाधि आदि नियमपूर्वक मन को 
शांत कर, इन्द्रियों का दमन कर उन्हें अपने वश में कर, उपरति अर्थात्‌ 
सांसारिक तथा पारलौकिक समस्त सुखों के प्रति तृष्णारहित होकर, 
तितिक्षापूर्वक अर्थात्‌ सुख-दुःख, अच्छे-बुरे आदि सभी द्वन्द्दों को एक समान 
समझ कर समानरूप से उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सहन करता हुआ, गुरु तथा 
शास्त्रों के वचन में श्रद्धालु बना रहकर ब्रह्मविद्या उपनिषद्‌ का अध्ययन 
करने की विधि कही गई है। 

गुरु द्वारा श्रवण तथा उपनिषद्‌ ग्रंथ के अध्ययन के बाद अधीत ज्ञान- 
तत्त्व विषय का मतन करे अर्थात्‌ शान्त मन द्वारा बार-बार उस ब्रह्म- 
तत्त्व का बिचार करे, मनन पूर्वक उस ज्ञान को हृदय में धारण करे। 
इस तरह ब्रह्मजिज्ञासु के लिए ब्रह्माविद्या उपनिषद्‌ की अध्ययन-विधि 
भगवान्‌ मनु तथा अन्य शास्त्रकारों ने बतायी है। जैसा कि 'श्रवणन्तु 
गुरोः पूर्व मननं तद्नन्तरं। निदिध्यासनमित्येतत्पूर्णबोधस्य कारणम्‌' ॥ 
शुकरहस्य (३१३) से भी स्पष्ट है। इस तरह ब्रह्मविद्या उपनिषद्‌ का 
विधिपूर्वक अध्ययन कर ब्रह्मा जज्ञासु साधक ब्रह्मतुल्य हो जाता है, जेसा 
कि (ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति' श्रुति से स्पष्ट है। 

प्रतिपाद्य विषय--उपनिषद्‌ शब्द की सभी व्युत्पत्तियाँ, व्याख्यायें, 
निर्वचन या निरक्तियाँ इसी अर्थ की बोधक हैं कि ब्रह्म 
जन्म-मरण अथवा संसार-बन्धत अथवा अज्ञान का मलतः उच्छेद करने 
वाली विद्या का नाम उपनिषद्‌ है । अतः वेदिक वाङ्मय (साहित्य) के 
अन्तर्गत ब्रह्मज्ञान के प्रतिपादक ग्रन्थविशेष उपनिषद 


र कहलाते हैं । इसी 
ब्रह्मविद्या के कारण न केवल भारत आर 


तल / बल्कि विश्व में उपनिषदों की प्रतिष्ठा 
हैं। अध्यात्मक्षेत्र में सर्वसम्मानित ग्रन्थो-उपनि 


त्र र षद्‌, भगवद्गीता तथा 
ब्रह्मसूत्र या वेदान्तसूत्र-में उपनिषद्‌ मूर्धन्य है । यह सर्वमान्य सिद्धान्त है 
कि इह लोक तथा परलोक में सच्ची शां 


पर ति का मार्ग दिखाने वाली उप- 
निषदें ही हैं। अतः ब्रह्मका स्वरूप, आत्सा का परिचय 


eS » परलोक का रहस्य, 
त्मा तथा परमात्मा के दर्शन का उपाय, आत्मा परमात्मा ही है, इसका 
सच्चा ज्ञान कराना, जीवका परम पुरुषार्थ परमात्मा में लीन होने का 
उपाय, ब्रह्मानन्द की प्राप्ति आदि-आदि आध्यात्मिक विषय उपनिषद्‌~ 
प्रतिपाद्य विषय हैं । परमात्म-तत्त्व से सम्बन्धित सभी विषयों का शंका- 


विद्या तथा मोक्ष, 
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समाधान के साथ विशद वर्णन उपनिषदों का ही प्रतिपाद्य विषय है । परा 


तथा अपरा विद्या के साथ कर्मवाद, ज्ञानकी गरिमा, एकत्व (अद्वेत) का 
प्रतिपादन 'तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यति' श्रुतिः, अमृत के 
रूप में ब्रह्म का निरुपण तथा नानात्व की भावना का मत्य (विनाश) के 


रूप में वर्णन भी उपनिषदों में स्पष्ट रूप में पाया जाता है | आलोचकों के 


विचार से भारतीय चितन का कोई भी रूप ऐसा नहीं है जो उपनिषदों 


'से निःसृत न हुआ हो । वैदेशिक दार्शनिकों ने भी उपनिषदों के बारे में 


ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं । 
फिर भी उपनिषदे एक दर्शन-ग्रंथ ही नहीं, बल्कि इनमें भारतीय 


'संस्कृति के विभिन्न पक्षों, जीवन-मूल्यों, नेतिक मानदण्डों, विश्व-बन्धुत्व 


की भावना, तत्कालीन सामाजिक संगठन, ब्राह्मण आदि चतुर्वर्ण तथा 
आश्रमादि का स्थान, नारी की सन्तोषजनक अवस्था, समाज में उनका 


“सम्मान, यज्ञ की विश्व-प्रक्रिया के रूप में तथा श्रेष्ठकर्म के रूप में व्याख्या 


'यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म” 'यज्ञो वै ब्रह्म, यज्ञो वे विष्णुः आदि-आदि के 


-साथ बह्म-जिज्ञासा से पूर्व अन्तःकरण को शुद्धि के लिए यज्ञ-कर्म की 


आवश्यकता का प्रतिपादन, कोरे वेद-पाठ, कर्मणा वर्ण-व्यवस्था, यज्ञ में 
हिसावाद, तथा आडङम्बरपूर्ण जीवन के प्रति अनास्था आदि उपनिषदों में 
वर्णित हैं । उपनिषद्‌ कालीन ऋषि पलायनवादी न थे, बल्कि क्रान्तिदर्शी 
थे, उपनिषदों के माध्यम से कर्मनिष्ठा के प्रतिष्ठापक थे । संक्षेप में उप- 
निषदों को भारतीय चितन, जीवन-दर्शन, संस्कृति तथा सभ्यता का मल 


“स्वीकार किया जाता है। विवेचकों ने ज्ञान के साथ-साथ भक्ति-पद्धति का 
-मूलरूप भी उपनिषदों को ही माना है । उपनिषदों से ही स्पष्ट हो जाता 


है कि ओप ऋषि उत्कृष्ट अध्यात्म-चितन के साथ-साथ काव्य-कला 


से भी पुरे अभिन्न थे । 


ब्रह्म तथा जीव 
यह तो सुस्पष्ट है कि ब्रह्मतत्त्त तथा जीवतच्व के ज्ञान के माध्यम 


से विवेचन ही उपनिषदों का विषय है । उपनिषदे ज्ञान को शुद्ध नित्य ' 


ब्रह्मरूप ही कहती हैं, प्रज्ञानं' ब्रह्म । जिस ज्ञान में ज्ञाता तथा ज्ञेय का भेद ' 
बना रहता है, उस ज्ञान को उपनिषदे साधारण ज्ञान कहती हैं । उषनिषद्‌ 
का ऋषि ब्रह्म तथा जीव के विवेचन में कहता है कि खाकर सुखी होने! 
चाला जीव, खिलाकर सुखी होने वाला ईश है तथा खाये-खिलाए बिना 


सुखी रहने वाला ब्रह्म है। वेज्ञानिक जगत्‌ का विचार करता है, भक्त 
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जगदीश्वर का विचार करता है, दार्शनिक जीव (अहं) का विचार करता 
हे और नित्य शुद्ध ज्ञान का ज्ञानी प्ज्ञानंत्रह्म' का चिन्तन करता है। 
ज्ञानी के ज्ञान से तात्पर्य है ज्ञाता-जेय भेद रहित शुद्ध नित्य अखण्ड ज्ञान | 
एक माला (ज्ञेयवस्तु) को नेत्र से देखकर या हाथ से स्पर्शकर या नाक छे 
संघ कर हमें (ज्ञाता को) जो ज्ञान होता है वह ज्ञान, ज्ञाता तथा ज्ञेय रूप 
से भेदयुक्त होकर खंड-खंड हो गया, ज्ञान के टुकड़े-टुकड़े हो गए, अतः बहू 
साधारण ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान नहीं | शुद्ध ज्ञान तो अखण्ड, अनन्त परत्रह्म- 
स्वरूप है जिसका प्रतिपादन उपनिषदे करती हैं । 

ज्ञान का श्रेष्ठरूप वह है जो ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित हो, 
जहाँ अलग से कोई जड़ ज्ञेय नहीं, उस ज्ञेय को जानने वाला ज्ञाता (अह॑) 
भी अलग से नहीं, वह केवल ज्ञान या शुद्ध ज्ञान है, वह ज्ञान शुद्ध होने के 
साथ-साथ चेतन-ही-चेतन है, इस ज्ञान को श्रेष्ठ ज्ञान या प्रज्ञान कहते हैं 
जिसको श्रुति प्रज्ञानं ब्रह्म' कहती है, यही प्रज्ञानं ब्रह्म उपनिषदों में विशद 
रूप में वणित है । 

जीव, जीवात्मा, प्रत्यगात्मा तथा कूटस्थ कहा जाता है और ब्रह्म 
'परममृतमजम्‌' अर्थात्‌ परम्‌ अमृत, अज कहा जाता है । साधारणतः परथ्‌ 
का अर्थ अन्य या दूर है, पर वेद में परम्‌ या पर का अर्थ आन्तर्‌ (भीतर) 
है । अतः परू का अर्थ आन्तर, प्रत्यक्‌ अर्थात्‌ अन्तरात्मा या जीवात्मा 
है । कूट का अर्थ समुदाय होता है; जीव इन्द्रियों के समुदाय शरीर में स्थित 
रहता है इसलिए कूटस्थ भी कहा जाता है। अतः परब्रह्म का अणु अंश 
जीव, जीवात्मा, प्रत्यगात्मा तथा कूटस्थ नाम से अभिहित किया जाता है। 

आत्तर्‌ शब्द के पर्यायवाची प्रत्यक्‌ शब्द की व्याख्या करती हुई उप- 
निषद्‌ कहती है, प्रतीपम्‌ अञ्चति इति प्रत्यक्‌, प्रतीप का अर्थ है उल्टा 
अर्थात्‌ जो भोतर रहकर बाहर की वस्तु को देखे, वह प्रत्यक्‌ है । ब्रह्म 
लमहर स बाहर स परक महू जातो है और 

१ या आख के बाहर को वस्तुओं के भीतर बैठ कर, वस्तुओं को प्रका- 


शित कर जो देखता है वह प्रकाशक रूप आँख का भी जो प्रकाशक है, 


वही परमु पद वाची ब्रह्म हैं, वही ब्रह्म प्रत्यगात्मा जीवात्मा 
र र त्‌ वही जीवात्मा है, 
वही अन्तरात्मा है । WE 
श्रुति ब्रह्म को परं के साथ-साथ 'अमृतम्‌ अजम भी कहती है । 
अमृतम्‌ का अर्थ हैं अविनाशी । अजमु का अर्थ है जिसका कभी जन्म 
नहीं होता है। अर्थात्‌ जो नित्य है, जिसकी मृत्यु नहीं होती, अजम्‌ अर्थात्‌ 
'ज्मरहित होने से वह स्वभावतः मृत्यु रहित है, क्योंकि जिसका जन्म 
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होता हैं, उसकी मृत्यु अवश्य होती है “जातस्य हि भ्र.वो मृत्यु: इस भगवद्‌- 
चाबय से सुस्पष्ट है । इस तरह जीवो ब्रह्मोव नापरः” अर्थात्‌ जीव ब्रह्म ही है 
ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसीका श्रुति प्रतिपादन करती है । 

“आनन्दं ब्रह्म कहकर श्रुति ब्रह्म को परम आनन्द या आनन्दघन या 
परमसूख कहती है । उपनिषदे इसी परम सुख की प्राप्ति का मार्ग प्रदशित 
करती हैं । उस परमसुख से अतिरिक्त और सभी सुख नश्वर सांसारिक 
हैं । सांसारिक सुख को वेशेषिक दर्शन चार प्रकार का बताता है-विषय- 
भोगजन्य सुख, अभिमान जन्यसुख, मनोरथ जन्यसुख तथा अभ्यास जन्य 
सुख । इन प्रत्येक में सात्विक, राजस्‌ तथा तामस गुणों का समावेश है । 
ये चारों प्रकार के लोकिक सुख, दुःखमिश्रित, नश्वर तथा दुःख-परिणामी 
हूँ, उपनिषद्‌ इन दु:ख-परिणामी नश्वर लौकिक सुखों को छोड़कर, इनसे 
मुख मोड़कर परम शाश्वत सुख (मोक्ष) की प्राप्ति को श्रेयस्कर कह कर 
उसीका मार्गप्रदर्शन करती है। 

उपनिषद्‌ कहती है कि वह परमसुख हमारे हृदय के भीतर ही स्थित 
हैँ । उसे पाने के लिए कहीं सुदूर बाहर जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं 
है, उस ब्रह्मा स्वरूप परम सुख को हृदय के भीतर ही ढूँढ़ने का प्रयास करना 
चाहिए। श्रुति भी 'एको पुरुषः अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ठति। 
हृदा मनीषा मानसाभिक्लुप्तो य एतद्विदु: अमृतास्ते भवन्ति’ कहकर हृदयः 
स्थित उस परमसुख को शुद्ध मन तथा बुद्धि से ढंढकर, जानकर अमृत हो 
जाने की सलाह देती है। इस संसार में मानव पूर्ण विकसित चेतनायुक्त 
प्राणी है, अतः परमपुरुषार्थ रूप परमसुख 'मोक्ष' को प्राप्त कर शाश्वत 
परम सुखी हो जाना ही उसका परम साध्य लक्ष्य या उद्देश्य हैं, यही आत्म- 


'सुख ह! हृदयस्थित परमात्मस्वरूप आत्मा को समझ जाना ही आत्म-सुख 


हे, आत्मा का अर्थ हो होता हे अपना अतः आत्मसुख से अतिरिक्त 


“सभी तरह के लौकिक सुख 'पर सुख' या दूसरे का सुख है जो जीवन को 


मत्य॒ के क्षण तक अशांत बनाए रहता है । संसार में वे ही मानव दुःखी 
देखे जाते हैं जो आत्ममुख को छोड़ पर-सुख की प्राप्ति में प्रयासित होकर 
अशांति का शिकार बने रहते हैं। शांति ही सच्चा सुख तथा अशान्ति ही 
सबसे बडा दुःख है, श्रुति भी ऋतेः शान्त्याः कुतो सुखम्‌' कहकर शांति 
के महत्त्व का प्रतिपादन करती है । 
ब्रह्म शब्द का अर्थ है समस्त भेदों के अभाव से उपलक्षित अर्थात्‌ नेति 
नेति । जिसमें देश, काल, वस्तु का भेद नहीं, सजातीय-विजातीय भेद नहीं 
स्वगत भेद नहीं, ऐमे समस्त भेदों से रहित जो वस्तु, वह ब्रह्म है, ब्रह्म 
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अन्तरात्मा या आत्म है, ब्रह्मात्मेक्यम' आत्मेव ब्रह्म नाऽपरः कहकर श्रुति 


भी स्पष्ट कर देती है । श्रुति आगे ब्रह्म को 'सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म' घोषित 
करती है । अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य हे, पर जड़ नहीं, इसलिए उस ब्रह्म को 
ज्ञानम्‌ कहा । केवल ज्ञान तक ही रह जावे तो क्षणिक विज्ञान (भौतिक 
विज्ञान) हो सकता है, इस भ्रम को दूर करने के लिए श्रुति आगे सत्यम्‌ 
भी कहती है । ब्रह्म परिच्छिन्न हो सकता है, इस भ्रम को दूर करने के 
लिए श्रुति ब्रह्म को अनन्तम्‌ कहती है । ब्रह्म को सत्य कहने से बह्‌ 
काल-परिच्छेद रहित सिद्ध होता है। अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य (सदा रहने 
वाला) है, अतः काल या समय की सीमा में घिरा हुआ या बँधा हुआ नहीं 
है । ब्रह्म को ज्ञान कहने से वह किसी विषय से परिच्छिन्न या घिरा हुआ 
नहीं हे, अनन्तं कहने से ब्रह्म किसी देश की सीमा से घिरा हुआ नहीं है । 

अतः उस सत्य-ज्ञान-अनन्त रूप ब्रह्म से आत्मा या जीव अभिन्न तत्स्वरूप 
ही है “जीवो ब्रह्मेव नाऽपरः' । परज्ञानं ब्रह्म! श्रुति का ज्ञान-विश्लेषण इसी 

पुस्तक के औपनिषद-ज्ञान शीर्षक में पहले ही द्रष्टव्य है । 


जीव का जोवत्व--'जीवो ब्रह्मोव नाऽपरः' इस श्रुति द्वारा प्रतिपादित 
ब्रह्मरूप जीव, जो अवाड्मनस गोचर' अर्थात्‌ वाणी और मन से भी परे 
है, माया, अविद्या या अध्यास के वशीभूत होकर अपने स्वरूप को भूलकर 
जाग्रत्‌/स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं में अपने में कत्तृ'त्त, भोक्तृत्व का आभास 
करता है, जबकि वह अज, अनादि अद्वेत है। जीत का जीवत्व अविद्याः 
कल्पित अध्यास तथा बुद्धि उपाधि सम्बन्ध से है । यह अविद्या या अध्यास- 
जनित संबंध सम्यग्‌ ज्ञान के बिना नष्ट नहीं होता। सुषुप्ति में जीव अविद्या 
या अध्यास रहित होता है, पर सम्यग ज्ञान की अवस्था में नहीं रहता । इसी 
से सुषुप्ति टूटे ही, जाग्रत्‌ अवस्था में आते ही नैसगिक मायारूप अध्यास 
के वशीभूत होकर 'यह में हूँ जिसने कोई स्वप्न नहीं देखा, यह मैं ही हैं 
जिसने सुख से सोया' आदि अहंकार पूर्ण भावनाओं से यक्त हो जाता है। 
नानाविध वासनावासित बुद्धि से प्रभावित हो, नित्य, वद्ध, शद्ध, मक्त: 
स्वभाव वाला होकर भी अविद्या कल्पित उपाधिधर्म अध्यास के वश में 
होकर जन्म-मरण के बन्धन में बँधा हुआ भटकता रहता है। गीता (२।१७- 
१८) से भी युक्त कथन स्पष्ट है, ‘अविनाशी तु तद्विद्धि' 'नित्यस्योक्ता शरी- 
रिण: इत्यादि से जीव का नित्यत्व प्रतिपादित है| । 


विद्या-अविद्या--विवेक द्वारा, वस्तु के 


प स्वरूप द्वारा उसी तरह का ज्ञांन 
विद्या हे ओर उसके विपरीत ज्ञान अविद्या कली 


ए हैं। अविद्या को ही अध्यासं 
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कहते हैं, अन्य में अन्य की बुद्धि का होना ही अध्यास है, जैसे रस्सी में सांप 
का या सीप में चाँदी की बुद्धि या ज्ञान का होना अध्यास हे। 
अध्यास--अध्यास को परिभाषित करते हुए लिखा गया है 'अनादि- 
रनन्तो नेसगिकोऽध्यासो मिथ्याप्रत्ययरूपः' । अर्थात्‌ अध्यास अनादि, 
अनन्त, नैसगिक, मिथ्या निश्चय रूप कतृ त्व-भोक्त,त्व प्रवर्तक है।' अध्यासो 
नाम अतस्मिस्तदुद्धिरेव नान्यः अध्यासः अविद्या’ (शंकराचार्यः) | आत्मा 
को अनात्माशरीर तथा अनात्माशरीर को आत्मा समझ लेना ही 'अध्यास' 
है । शुद्ध नित्य, बुद्ध जीवात्मा में कत्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि का होना ही 
अध्यास है । 'यह मैं हूँ यह्‌ मेरा हे' इस तरह का अध्यासरूप व्यवहार 
संसार में सदा से देखा-सुना जा रहा है, अतः इस अध्यास को हेतु-प्रमाण 
द्वारा सिद्ध करने का प्रयास व्यर्थ है। आत्मा को ब्रह्म से या ब्रह्म को 
आत्मा से भिन्न समझना हो अध्यास है । ब्रह्म में अह्ेत की भावना विद्या 
तथा द्वैत की भावना अविद्या या अध्यास है । जगत्‌ को परमात्म-प्रतिकृति 
से अन्य दूसरा कुछ समझना अध्यास या अविद्या ही हैं। शुद्ध, चैतन्य, नित्य 
कत्तृ त्व-भोक्त्‌ त्व वृत्ति रहित जीवात्मा को, जिसे श्रुति “जीवो ्रह्मंव नाऽपरः' 
घोषित करती है, कर्ता-भोक्ता समझने की बुद्धि ही अध्यास है । 
आत्मा तथा ब्रह्म--अतति सर्वत्र गच्छतीति आत्मा” अर्थात्‌ जो 
सर्वत्र गमन करता है या सर्वत्र व्यापक है, वह आत्मा है' आत्मैव ब्रह्म के 
अनुसार आत्मा ही ब्रह्म है। ज्ञाताऽत्मा' के अनुसार आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ 
ही ब्रह्म है । शुद्ध सात्विक प्रेम ही ईश्वर के प्रति या बड़ों के प्रति भक्ति या 
श्रद्धा है, समानवालों के प्रति सौहाद तथा छोटों के प्रति स्नेह है। प्रेम की 
मुख्य क्रिया उपकृति या उपकार है । दूसरों का सुख बढ़ाना और दुख दूर 
करना ही उपकार या उपकृति हैं । आत्मोन्नति, उपकृति तथा परमात्मा 
की आराधना सत्कर्म है। प्रेम के मूल में निःस्वार्थ त्याग है। स्वार्थ भावना 
भावित प्रेम, प्रेम नहीं; बल्कि वासना हैं, जो सर्वथा दूषित घृणित अग्राह्य हैं । 
“तस्माद्वा एतस्मादात्मनः (तैत्ति २१) तथा 'तत्सत्थं स आत्मा 
(छान्द. ६।८।७) आदि औपनिषद' श्रुतिवाक्य घोषित करते हैं कि ब्रह्म 
और आत्मा एक ही परमतत्त्व है। यहाँ यह आशंका हो सकती है कि जब 
श्रुति से ब्रह्म ही आत्मा हे तब वेदांतसूत्र या ब्रह्मसूत्र या शारीरक-मीमांसा 
(अ. १।१।१) का पहला सूत्र “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' यह क्‍यों कहता 
है कि अब इसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा की जानी चाहिए', आत्मा की 
जिज्ञासा न कहकर ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए सुझाव देता है । अतः उक्त 
सूत्र का कथन आत्मा को ब्रह्म कहना, वथा अविद्या रूप अध्यास नहीं है ? 
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उक्त आशंका का निराकरण करते हुए शंकराचार्य अपने भाष्य में 
लिखते हैं कि 'आत्मैव ब्रहम ब्रह्मवात्मा' इन श्रुति वाक्यों से ब्रह्म तथा आत्मा 
का एक ही होना प्रतिपादित है। फिर भी ब्रह्म और आत्मा एक होते हुए 
भी, आत्मा सत्‌ होता हुआ भी, सांसारिक जीवस्वरूप भी है, जबकि ब्रह्म 
सत्य, ज्ञान, आनन्द परोक्ष हे सत्यं ज्ञानमनन्तरूपं परोक्षमिव'। फिर भी 
वेदान्त सूत्र का ब्रह्म शब्द औपनिषद-आत्मा का ही बोधक है । उक्त सूत्र 
पर वातिक लिखते हुए वातिककार आचार्य जैमिनि लिखते हें ब्रह्मता- 
ना$वत्मनोःन्यत्र, ना&त्मता ब्रह्मणोःन्यत: / अर्थात्‌ सूत्र में ब्रह्म शब्द 
आत्मा का ही द्योतक हे, आत्मा से अतिरिक्त ब्रह्म कुछ नहीं, ओर ब्रह्म से 
अतिरिक्त आत्मा कुछ नहीं । मीमांसाकार आचार्य जेमिनि उक्त सूत्र की 
मीमांसा करते हुए लिखते हैं--बरह्मसूत्र या वेदान्त सूत्र को सुत्रकार ने 
“शारीरक मीमांसा' भी कहा है; क्योंकि ५५५ सूत्रों का संग्रह शारीरक 
मोमांसा से ही संबन्धित है । 
शारीरक की व्याख्या करते हुए आचार्य जेमिनि कहते हैं 'शरीरे भवः 
शारीरः जीवः, शारीरः एव शारीरकः शारीरकस्य जीवस्य भोगायतनस्‌ 
शरीर, तत्र शरीरे च असो जीव: तादात्म्य ताद्वर्म्यान्तराध्यासेन मिथ्या- 
भिमानं वहन्‌ भवतीति शारीरः इत्युच्यते ।' तात्पर्यं थह कि जीव शरीर में 
रहने के कारण शारीरक कहा जाता है, पर वह आत्मा या ब्रह्म ही है 
शरीर में स्थित होकर इन्द्रियों तथा अन्त-करण, मन-बुद्धि-अहंकार, की 
वृत्तियों से स्पृष्ट होकर उनके धर्म के साथ अपने को संपृक्त कर इंद्रियादिकों 
द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अपने को कर्ता-भोक्ता मान बैठता है, पर 
वास्तव में वह शारीरक या जीव, आत्मा या ब्रह्म हो है। इसी शारीरक 
(जीव) के असली तत्त्व का विवेचन वेदांतसूत्र या ब्रह्मसूत्र या शारीरक 
मीमांसा करती है, इसीलिए सूत्रकार ने उक्त सूत्र में ब्रह्म' शब्द का प्रयोग 
किया है, अन्यथा, भाष्यकार जैमिनि के शब्दों में तस्य 
ब्ह्मात्मत्वं स्वाभाविकमेच न यलान्तर साध्यमिति वेदान्तेषूपदिश्यते इति।' 
यथा “तत्त्वमसि J ६८७) | अर्थात्‌ शारीरक (जीव) का ब्रह्मत्व 
या आत्मत्व स्वत: सिद्ध है, जो छान्दोग्य की श्रुति 'तत्सत्यं स आत्मा, 
तत्त्वमसि’ से प्रमाणित है । 
निष्कर्ष यह कि सभी वेदान्त ग्रंथ (उपनिषदे) ब्रह्म, आत्मा एक ही है' 
इसी का प्रतिपादन करते हैं । पराविद्या का अर्थ सांसारिक अनर्थो की हेतुभूता 
अविद्या या अध्यास का नाशकर (ब्रह्मेव आत्मा' 'आत्मेव ब्रह्म का ज्ञान 
कराना है । उक्त सूत्र में ब्रह्म शब्द अविद्यारूप, द्वेतरूप अध्यास थाना 
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के नाश के लिए ही है, द्वैत को हटाकर अद्वेत का प्रतिपादन करना है, यही 
भाष्यकार जैमिनि, आचार्य शंकर तथा शारीरक मीमांसा के अन्य सभी 
भाष्यकारों या वातिककारों के विचारों का निचोड़ है । इस आत्मतत्त्व 
को आचार्य शंकर के शब्दों में निम्तरूप में अवगत किया जा सकता है-- 
अध्यस्त मातृमानादि प्रपञ्चोऽयं परः पुमान्‌। 
स्वतः सिद्धश्च सर्वात्मा शंकरः श्ुतिगोचरः १॥ 


अहं देही स्वेच्छाकलित विषयग्राहिकरण, 
स्तथा कर्ता भोक्ता विविध फलवत्कर्म निरतः। 
सुखी दुःखी जीर्णो मरणमुपगन्तेति तमसा, 
विमूढो लोकोऽयं स्वमिह पररूपं स्थगयति ॥ २॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तमेकममलं सर्वात्मभूतं च यत्‌ , 
स्वात्मस्थं सदपीह नेच्यमगसन्मिथ्या सनीषाजुषाम्‌ । 
जिज्ञास्यं जगतोऽस्य करणमिति त्रय्यन्तमेयं च य, 
न्निदिश्यापवदन्ति नेति निगमास्तच्छांकरं स्वं सहः॥ ३॥ 
एकं ततत्वं यदिह सकलं दृश्यते श्रूयते वा, 
सत्यं सत्यं त्वमसि तदिति श्रावयद्वेदवाक्यम्‌ । 
भाष्यव्याख्यां विमृश सुगमामेतदर्थावगत्ये, 
मुलाविद्यां जहिहि विततां सच्चिदानन्ददृष्ट्या ॥ ४ ॥ 
उपनिषद्ततत्त्व ब्रह्म या आत्मा एक ही है अर्थात्‌ अद्वैत है, उपमे ब्रह्म 
तथा आत्मा के रूपमें दो की भावता करना शंकराचार्य के मत में अध्यास 
ही है, जैसा कि उन्होंने उक्त रूप में स्पष्ट कर दिया है। माधवाचार्य ने 
उस आत्मतत्त्व को विशिष्ट अद्वैत स्वीकार कर 'विशिष्टाद्वेत' मत का 
प्रचलन किया है । आपके विचार से ब्रह्म, चेतन आत्मा (जोवात्मा) तथा 
जड़ प्रकृति से विशिष्ट है, अतः विशिब्टाद्वेत हे । मावत्राचार्य तथा दूसरे 
चेष्णव आचायों ने ब्रह्म या आत्मा को “अचित्त्यभेदाभेद रूपमें मानकर 
'अचिन्त्यभेदामेद वाद' का प्रचलन किया। आचार्य माधव के मत में ब्रह्म, 
माया, जीव, कर्म तथा काल, ये पाँच तत्त्व भिन्न होकर भी अभिन्न हैं 
भोर अभिन्न होकर भी भिन्न हैं । निविशेष ब्रह्म अचिन्त्य है और सविशेष 
ब्रह्म-विष्णु, शिव, सूर्य, शक्ति तथा गणेश रूप में भेदोपासना में उपास्य 
है। निम्बार्काचार्य का मत ब्रह्म के बारे में द्वेताद्वेत' का है, अर्थात्‌ ब्रह्म 
हेत तथा अद्वैत दोनो है, भेदोपासनामें हेत है ओर अभेदोपासनामें अद्वेत 
है। इस तरह सभी मतोषी आचार्यो ने उप्त परम रहस्य” को समझते का 
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यथामति प्रयास किया है। पर आचार्य शंकरने वेदान्तसूत्र (१११) 
*अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' के भाष्य में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म 
जिज्ञासा! अर्थात्‌ जानने की वस्तु नहीं है, उसे जाना नहीं जा सकता, अतः 
सूत्र में 'जिज्ञासा' का तात्पर्य है चर्चा' अर्थात्‌ ब्रह्म चर्चा का विषय है, 
उसके बारे में चर्चा की जा सकती है, उसे जाना नहीं जा सकता, क्योंकि 
वह रहस्य ही नहीं, बल्कि परमरहस्य है। जान वही सकता है, जिसेवह 
रहस्यमय स्वयं जना दे, उसको अहैतुकी कृपा का जो पात्र हो जाय | 
तुलसी के शब्दों में-/जानत सोइ जेहि देहु जनाई, जानत तुर्माह तुह 
होइ जाई!। से भी जीवो ब्रह्मांव नापर सिद्ध हो जाता है । 


उपनिषद्‌-संख्या-कहा जाता है कि उपनिषरें हजारों की संख्या में 
हैं, पर उनमें अधिकांश अनुपलब्ध हैं । मुक्तिकोपनिषद्‌ में १०८ उपनिषदों 
के नाम का उल्लेख है। ये सभी निर्णयसागर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित हो 
चुकी हैं। थियोस्फिकल सोसायटी द्वारा संचालित 'अडियार लाइब्रेरी, 
मद्रास द्वारा १७६ उपनिषदों का प्रकाशन हो चुका है। गुजराती प्रिटिग 
प्रेस, बम्बई ने २२१ उपनिषदों की नामावली “उपनिषद्‌-वाक्य महाकोश' 
नामक अपने प्रकाशित ग्रंथ में प्रकाशित की है। गीता प्रेस, गोरखपुर ने 
अपनी “उपनिषद विशेषांक' कल्याण पत्रिका में २२० उपनिषदों का नामो- 
ल्लेख किया है। पर इन उपनिषदों में अधिकांश वर्तमान में अप्राप्य हैं । 


वर्तमान में प्राप्य उपनिषदों की संख्या ३३ बताई जाती हैं, जिनमें. 
र उपनिषदों पर श्री शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। इन १८ उपनिषदों. 
में भी १२ उपनिषदे प्रमुख मानी जाती हैं। यथा--ईशावास्य, छान्दोग्य, 
बृहदारण्यक, ऐतरेय, मुण्डक, माण्डूक्य, केन, कठ, प्रश्‍न, श्वेताश्वतर, 
कौषीतकी तथा तैत्तिरीय । इन उपनिषदों पर आचार्थशंकर के अलावा, 
आचार्य रामानुज, माध्व, निम्बार्क आदि कई आचार्यो ने भी भाष्य लिखे हैं ।. 
कालक्रम के अनुसार उपनिषदे चार वर्गो में विभक्त हैं । 

प्रथम वर्ग में अतिप्राचीन काल की उपनिषदे गृहीत हैं, जिनमें छान्दोग्य, 
बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, ऐतरेय और कौषीतकी हैं। ये गद्य में हैं, इनकी 
भाषा-शली ब्राह्मण ग्रंथों पर आधारित है। दूसरे वर्ग की उपनिषदे ईशा-: 
चास्य, कठ, श्वेताश्वतर, मुण्डक, महानारायण हैं, ये सभी पद्य में हैं। 
केनोपनिषद्‌ गद्य-पद्यमय मिश्चित है। तीसरे वर्ग में प्रश्‍न, मेत्रायणीय,- 
माण्डूक्य हैं । ये गद्यमय हैँ, पर इनकी भाषा परिष्कृत शेली की है चौथे 
वर्य में उत्तर कालीन अथर्ववेदीय हैं, जिनमें गद्य-पद्यमय दोनों हैं। इक 
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चारों वर्गो की उपनिषदों में कुछ वेद-संहिताओं की शाखाओं पर आधा- 
रित हैं और कुछ वेद के ब्राह्मण तथा आरण्यक अंगों पर आधारित हैं। 
परवर्ती कालीन उपनिषदें वेद-प्रकाशक पुराणों पर भी आधारित हैं । 
ये वैष्णव उपनिषद्‌ कही जाती हैं । ये सगुण ब्रह्मा का राम, कृष्ण आदि के 
रूप में निरूपण करती है, फिर भी इनका बहुत महत्त्व है, क्योकि ये 
साकार को भी आनन्दघन रसस्वरूप ब्रह्मा में ही पर्यवसित करती हैं। इन 
सभी उपनिषदों का अभिप्राय नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, निर्गुण, एकरस, 
निरतिशय, अखण्ड आनन्दस्वरूप अद्वेत, परमतत्त्व, परात्पर ब्रह्मा का प्रति- 
पादन करना ही है। ये संख्या में बहुत हैं, पर इनमें बारह प्रमुखमानी 


जाती हैं । यथा--कलिसन्तरणोपनिषद्‌, गोपालतापिनी उपनिषद्‌, महा-- 


नारायणोपनिषद्‌, नारायणोपनिषद्‌, नृसिहतापनीयोपनिषद्‌, रामतापनीयोः 
पनिषद्‌, राम रहस्योपनिषद्‌, वासुदेवोपनिषद्‌ इत्यादि । 
श्वेताश्वतर तथा गीतोपनिपद्‌ का घनिष्ठ सम्बन्ध है । रामतापनी- 


योपनिषद्‌ विशिष्ट भक्तिमूलक है । पुराणों पर आधारित सभी उपनिषदों; 
का मूल सिद्धान्त है कि भक्ति के बिना कोई भी ज्ञान अन्तःकरण में उद्‌-- 


भासित नहीं होता । 


'यं सर्वदेवं परमेश्वरं हि निष्केवलं ज्ञानमयं प्रधानम्‌ । 
वदन्ति नारायणमादिसिद्धं सिद्धेश्वरं तं शरणं प्रपद्य ॥ 


अध्याय ६ 
उपनिषद्‌-विवरण 


ईशावास्य उपनिषद्‌ 


शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेय संहिता का चालीसवाँ अन्तिम अध्याय 
“ईशावास्य उपनिषद्‌ नाम से अभिहित है । यह प्राचीनतम उपनिषद्‌ है । 
मंत्र भाग का अंश होने के कारण इसका विशेष महत्त्व है । यह उपनिषद्‌ 


'ज्ञान तथा कर्मसमुच्चयात्मक है । ज्ञान की प्रतिपादिका होने के साथ- 


साथ इसमें कुछ कर्म का भी प्रतिपादन है । परन्तु यह कर्म-प्रतिपादन 
कर्म को निःसारता को दिखाकर ज्ञानपथ की ओर अग्रसर करने के लिए 
ही है । जैसा कि इस उपनिषद्‌ की श्रुतियों से ही स्पष्ट हो जाता है-- 
'बिद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद्वेदोभयं सह अविद्ययामृत्युंतीर्च्चा विद्ययाऽ- 
'सृतमश्नुते” तथा 'सम्भूति च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह । विनाशेन- 
मृत्योर्वा सम्भूत्याऽमृतमश्नुते ४ 
अति प्राचीनता के कारण इस उपनिषद्‌ के ऋषि का नाम ज्ञात न हो 
सकने से उपनिषद्‌ के प्रथम मंत्र “ईशावास्यमिदं सर्वः के आधार पर इसे 
'ईशावास्य' नाम से अभिहित किया गया हैँ । 
इस उपनिषद्‌ की पहली विशेषता यह है कि यह घोषित करती है कि 
यह जड़ प्रकृति अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि यह्‌ जड़ है। जड़ सदा साधन 
होता है, भोग्य होता है, किसी के इस्तेमाल के लिए होता है, उसका 
नियंत्रण कोई दूसरा ही करता है, यह जड़ प्रकृति अपना नियंत्रण अपने 
आप स्वयं नहीं कर .सकती । इसी सिलसिले में उपनिषद्‌ के ऋषि की 
दूसरी घोषणा है कि प्रकृति का नियंत्रण कोई चेतन शक्ति करती है, ऐसी 
शक्ति जो स्वयं जड़ नहीं है, पर जड़ का संचालन करती है, उसी को 
उपनिषद्‌ ने ईश, चेतन, सामर्थ्यवान शक्ति कहा हैं। जैसा कि उपनिषद्‌ की 
श्रुति ईशावास्यमिदं सवंम्‌' कह कर स्पष्ट कर देती है। उपनिषद्‌ 'ईश? 
को व्यक्तिविशेष नहीं, बल्कि शक्तिविशेष कहती हे । व्यक्ति-विशेष को 
स्थान की जरूरत होती है, शक्तिविशेष को नहीं। अतः वह नियामक 
शक्ति ईश, विश्व-्रह्माण्ड के कण-कण में विद्यमान है। सब जगह अणु-अणु 
में शक्तिहप से व्याप्त होने के कारण हमें दीख नहीं पड़ता है, क्योंकि दीख 
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वही पड़ता है जो अपने से कुछ दूर हो । अति सन्निकट वस्तु चक्षुका विषय 
नहीं हो सकती; अति सन्िकटता के ही कारण अपनी आँख अपने को देख 
नहीं पाती । वह परमशक्ति 'ईश' तो सर्वत्र कण-कण में व्याप्त है, जेसा कि 
“ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌' कहकर उपनिषद्‌ की श्रुति 
स्पष्ट कर देती है । 


ऋषि आगे कहता है कि वह ईश, जो विश्वब्रह्माण्ड में सर्वत्र समाया 
हुआ है, उसी द्वारा हमें इस दृश्य जगत्‌ में सब कुछ मिला हुआ है । अतः 
वह्‌ ईश हमें सब कुछ देकर कहता है कि तेन त्यक्तेन भुंजीथाः' अर्थात्‌ मेरे 
द्वारा दिये हुए पदार्थों का उपयोग करो, पर उन पदार्थों को अपना समझ 
कर उनसे चिपट न जाओ, उनसे ममतारूपी बन्धन से बँध न जाओ, जैसा कि 
श्रुति तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः! कहकर आगे! “मागृधः कस्यचिद्धनम्‌' कहकर 
स्पष्ट कर देती हे । श्रुति सचेत करती हुई कहती है कि सांसारिक वैभव, 
सारे पदार्थ ईश द्वारा संसार के प्राणियों के उपयोग के लिए दिये गये हैं 
अतः प्राणी को सामान्यतः यथा अत्यावश्यक हो उतना ही अपने उपयोग 
में लाने का अधिकार है उसके प्रति सतृष्ण होकर, अधिकाधिक ममतायुक्त 
होकर अपने पास संग्रह करने का अधिकार नहीं है। मा गृधः अर्थात्‌ सांसा- 
रिक पदार्थों को संग्रह करने का लालच न करो, 'कस्यचिद्धनस्‌' अर्थात्‌ 
यह्‌ सांसारिक धन किसी का नहीं है, ईश का है, ईश द्वारा प्राणि-रक्षा के 
लिए दिया हुआ है । 


यह उपनिषद्‌ अपनी पहली श्रुति ईशावास्यमिदं सर्व यत्किच जगत्यां 
जगत्‌, तेन त्यक्तेन भुंजीथा: मा गृधः कस्यचिद्धनम्‌' द्वारा हमें चार बातों के 
पालन का उपदेश देती है कि यह प्रकृति जड़ है, परमात्मस्वरूप ही है, पर 
अनित्य है, नाशवानु है । इसमें सारी वस्तुएं ईश द्वारा दी गई हैं, उनका 
उपयोग करो, पर्‌ उनकी ममता में बँध न जाओ, उनके प्रति लालच न 
करो, क्योंकि वे नाशवान हैं, उन अनित्य वस्तुओं से न बँधकर, नित्यतत्त्व 
परमात्मा से बँधने का प्रयास कर नित्य बन जाओ, अमर बन जाओ । यहीः 
आध्यात्मिक उपदेश उपनिषद्‌ पहली श्रुति “ईशावास्यमिदं से देती है। 

इस ईशावास्य उपनिषद्‌ का ऋषि श्रुति के मंत्र “ईशावास्पमिदंसव? 
को स्पष्ट करता हुआ यही आग्रहपूर्ण उपदेश देता है कि किसी के धनमें 
लालच न करो, यह समझकर कि किसी के पास अधिक सम्पत्ति है तो में. 
भी उसी तरह, जिस किसी उपायसे, सम्पत्तिशाली क्यों न हो जाऊँ, बल्कि 
श्रुति के अनुसार ऐसा समझो कि इस जड़ जगतु की सारी सम्पत्ति न मेरी 


/“ दे वेदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय 





है, न दूसरे की हे; अपितु परमात्मा की है। परमात्मा द्वारा त्याग की 
गई सम्पत्ति दूसरों के लिए त्याग करते हुए भोगने के लिए है, संग्रह के लिए 
नहीं है, उससे बंधने के लिए नहीं है। उपनिषद्‌ के कहने का यही तात्पर्य 
है कि मानव पुर्ण विकसित चेतना का प्राणी है, अद्ध विकसित चेतना वाला 
पशु नहीं है; अतः उसे दूसरे की सम्पत्ति हड़पने के लिए, पशु की तरह, 
संघर्षरत होकर अशान्त होने की आवश्यकता नहीं । उसे श्रुति के 'ऋते 
शात्त्याः कुतो सुखम्‌' इस वचन का सदा ध्यान रखना चाहिए कि शांति के 
बिना अशान्त जीवन में, सब कुछ रहते हुए भी सुख कदापि नहीं । 
संघर्षं या लड़ाईझगड़ा या छीना-झपटी तभी होती है, जब मेरा-तेरा 
का सवाल खड़ा हो जाता है । ऋषि कहता है कि किसी का कुछ भी नहीं 
है, सब कुछ भगवाननु का है । अतः दूसरे की वस्तु (सांसारिक पदार्थ) को 
हड़पने में संघर्षरत होकर पशु न बनो, साथ ही ऋषि यह भी कहता है कि 
जब सब कुछ त्याग ही कर देना है तो जीवन में कर्म करने की आवश्य- 
कता ही क्या, ऐसा भी न सोचो; क्योंकि उपनिषद्‌ पहले मंत्र में तिन 
त्यक्तेन भुजोथा” कहकर दूसरी ही श्रुति में कहती है कि 'कुवंन्नेवेह- 
कर्माण जिजीविषेच्छतं समाः अर्थात्‌ जीवन्‌ में सत्कर्भ करता हुआ ही सौ 
| वर्ष जीवित रहने की इच्छा करो । भगवान्‌ ने भी 'न हि कश्चित्क्षणमपि 
जातु तिष्ठत्यकमंकृत | कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैः गुणेः कहा 
हे । अर्थात्‌ कोई भी प्राणी एक क्षणभी, बिना कर्म किए नहीं रह सकता, 
क्योंकि कर्म करना प्रकृति का स्वभाव है, और सभी प्राणी प्रकृति के वश 
में हैं, अतः प्राणी कर्म॑ करने के लिए विवश है, कर्म करना मानव का 
स्वभाव है । ऐसी अवस्था में जब काम करना स्वभावत: अनिवार्य है तो 
विवेकपूर्ण होकर, काम करना अपना कत्तव्य समझ कर कर्म करो, पर 
निष्काम भाव से, फलाशा छोड़कर करो, अन्यथा फलःप्राप्ति के लिए, 
संधर्षरत होकर अशांतिमय जीवन बितानेके लिए बाध्य हो जाओगे, अतः 
कर्मकरते हुए 'पद्मपत्रमिवाम्भसा' बने रहो, भाव यह कि जिस तरह 
'कमल का पत्ता (फूल को पंखुड़ियाँ) जल में रहता 


सार मे हुआ भी जल-मुक्त रहता 
है, उसी तरह संसार में रहता हुआ, स्वभावतः कर्त्तव्यकर्म करता हुआ भी 


'फलप्राप्ति की वासना-कामना से मुक्त रहो; यही जीवित रहने की कला 
है और इसी में जीवन की सार्थकता है । ऐसे ही सार्थक जीवन से आत्मा 
विकसित होकर परमात्मा में लय होकर शाश्वत जीवनरूप परम पुरुषार्थ 
प्राप्त कर लेता है । इसके विपरीत सांसारिक भोग का जीवन आत्मा का 
नव कर कोटि कल्प तक जन्मअ्रण रूप असह्य अनिर्वचनीय कष्ट सहन 
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करने के लिए जीवात्मा को वाध्य कर देता है। यह सूक्ति नाभुक्तं क्षीयते 
कर्म कोटि कल्पशतैरपि' भी इसी तथ्य को प्रकाशित करती है। 

ईशावास्य उपनिषद्‌ में कुल १८ मंत्र हैं, जिनकी व्याख्या करता हुआ ऋषि 
कहता है-संसार में प्रचलित मान्यता सांसारिक वस्तुओं को हड़प कर अपना 
बनाने की प्रवृत्ति! को त्याग कर उन्हें भगवान्‌ द्वारा दिया हुआ प्रसाद समझ 
कर प्रसाद के रूप में उपयोग करो, प्रसाद सव को बाँट कर खाने की वस्तु 
है, बटोर कर अपने ही पास रख लेने की वस्तु नहीं है। आगे उपनिषद्‌ 
कहती हे कि जीवन में कर्म करना मानव का स्वभाव है, उसे कर्म करना 
ही पड़ेगा, पर उस कर्मको फलाशा छोड़कर करो। फलाशा ही वासना है, 
जो प्राणी को अपने बंधन में जकड़ लेती है और जीव को असहाय दयनीय 
अवस्थामें गिरा देती है। उपनिषद्‌ आत्मा को ठीक से पहचानने का ही 
उपदेश मुख्यरूप से देती है, पर साथ ही संसार को सर्वथा त्यागने का उप- 
देश भी नहीं देती। फिर भी संसार में पूर्णतया लिप्त न होने का उपदेश 
देती है। यज्ञादि सभी सत्कर्मों को कर्त्तव्यरूप में करने का उपदेश देती है, 
पर इस कर्तव्य कर्म को भी स्वर्गादि या, लौकिक सुखों की प्राप्त हेतु सकाम 
करने का उपदेश नहीं देती, बल्कि निष्क्राम भाव से हृदय-शुद्धि के लिए 
करने का आदेश देती है, क्योंकि औपनिषदज्ञान का अंकुर शुद्ध शान्त हृदय 
में ही अंकुरित होता है। इस तरह ज्ञान तथा कर्म का समुच्चय' रूप 
उपदेश इस उपनिषद्‌ का सार है; दूसरे शब्दों में जीवन की विविध 
समस्याओं का समाधान इस ईशावास्य उपनिषद्‌ में मिलता है। 


केनोपनिषद्‌ 


केनोपनिषद्‌ में जीवनकी समस्या का प्रसंग बहुत संक्षिप्त है। मुख्यतः 
ब्रह्मविद्या का ही प्रतिपादन है । अति प्राचीन होने के कारण इस उप- 
निषद्‌ के ऋषि का नाम अज्ञात है | उपनिषद्‌ के पहले मंत्र में पहला प्रश्‍न 
'सुचक शब्द 'केन' आने से इसे 'केनोपनिषद्‌ नाम से अभिहित करते हुँ। 
यह उपनिषद्‌ गद्यमय छन्दोबद्ध है। इसकी पहली श्रुति कहती है— 

केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः केनेवितां 
“वाचं इमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति । 

. . इस श्रुति में ऋषि कहता है कि “किसके द्वारा प्रेरित होकर मन 
विषयों पर आकर्षित होकर टूट पड़ता है। इन्द्रिया तो साधन हैं मन की, 
अन, चक्षु आदि इन्द्रियों को साधन बनाकर विषयों पर टूट पड़ता है ।फिर 
सुति आगे कहती है किन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः’ अर्थात्‌ किसके द्वारा 








| 
| 
| 
| 
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मा... 
प्रेरित होकर प्राण पहले-पहल श्वास-क्रिया में प्रयुक्त होता हे । अर्थात्‌ वह 


कौन है जिसकी प्रेरणा से माँ के गर्भ से बाहर आकर प्राण सर्वप्रथम श्‍वास 
प्रारंभ करता है ? फिर श्रुति कहती है किनेषितां वाचं इमां बदन्ति? 
अर्थात्‌ वह्‌ कौन है, जिसकी प्रेरणा से वाणी सर्व प्रथम प्रस्फुटित होती है? 
फिर श्रुति कहती है “चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनिक्त” अर्थात्‌ वह कौन है 
जो नेत्र, कान आदि इन्द्रियों को उनके विषय-व्यापार में प्रयुक्त करता है ? 
इस तरह इस उपनिषद्‌ की पहली श्रुति प्रश्‍नसूचक 'केन' (किसके द्वारा) 
शब्दों से प्रारम्भ होती है, अतः यह्‌ उपनिषद्‌ 'केन' शब्द से विश्रुत है । 
इस उपनिषद्‌ का मुख्य विषय ब्रह्म की सत्ता तथा ब्रह्मा-विद्या का 
प्रतिपादन करना है । यह्‌ प्रतिपादन चार खण्डों में हुआ हे । प्रथम खण्ड 
में ऋषि श्रुतिको स्पष्ट करते हुए कहता है कि साधारण प्राणी सामान्यतः 
यही समझता है कि नाक सूघती है, आँख देखती है, कान सुनता 
है, इत्यादि । परन्तु ऐसा समझना सत्य या ठीक नहीं है । आँख-कान आदि 
इन्द्रियों के रहते हुए भी वे अपने व्यापार में सफल या समर्थ नहीं हो 


.सकतीं । आंख-कान-चाणी आदि सभी इन्द्रियाँ स्वतः अपने व्यापारमें अक्षम 


हैं। इनके भीतर कोई एक शक्ति है, जो इन्हें इनके विषयःव्यापार में 
प्रवृत्त करती हे । 

उपनिषद्‌ का ऋषि उक्तप्रश्नों का दूसरी श्रुति से उत्तर देता हुआ 
दूसरे खण्डमें कहता है कि इन्द्रियों और उनके संघात शरीर में स्थित एक 
शक्ति है, जो इन्द्रियादि जड़ पदार्थों को उनके विषय-व्यापार में संचालित 
करती है। उस शक्ति के अभाव में इन्द्रियाँ अपने व्यापार में निष्क्रिय 
निकम्मी हो जाती हैं। इन्द्रियों के निष्क्रिय हो जाने पर उनका संघात 
स्वरूप शरीर “शव' कहा जाता है। जो यह कहते हैं कि वे उस शक्ति को 
जान गए, उन्होंने नहीं जाना, वे भ्रम में हैं। वे ऐसे लोग हैं, जो कर्त्ता- 
धर्ता सब कुछ शरीर को ही मान बेठे हैं, ऐसे लोगों ने उस शक्ति को नहीं 
जाना, इसके विपरीत जो यह कहता है कि वह उस शक्ति को नहीं जान 
पाया, वह ठीक से जान गया अर्थात्‌ इतना तो जान गया कि वह शक्ति 
जानने की वस्तु नहीं है, वह अचिन्त्य, अज्ञेय है, पर इसका ग्रह भी मतलब 
नहीं कि उसे बिल्कुल ही जाना नहीं जा सकता । उसके बारे में इतना ही 
जाना जा सकता है कि वह है, अवश्य है, 'अस्ति इति बोधव्यम्‌' अर्थात्‌ 


म इतना ही जाना जा सकता है, पर इस चर्मचक्षु से उसे दिखाया 
नहीं जा सकता । 


इस उपनिषद्‌ के तृतीय खण्ड में श्रुति के आधार पर ऋषि ने यह 
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दिखाया हे कि पिण्ड स्थित आँख-कान-वाणी आदि इन्द्रियों तक ही वह 
शक्ति सीमित नहीं है, बल्कि वह्‌ असीम अनन्त है, विश्व-ब्रह्माण्ड के 
प्रत्येक कण-कणमें व्याप्त होकर उन्हें क्रियाशील बनाए हुए है। अपने इस 
कथन की पृष्टिमें ऋषि ब्रह्माण्ड की तीन प्रबल शक्तियों-अग्नि, वायु तथा 
इन्द्रको प्रमाणभूत उपस्थित कर एक आख्यान द्वारा स्पष्ट करता है कि 
उस अनन्त शक्ति द्वारा ही ये तीनों प्रबल शक्तियाँ अपने व्यापार में सक्षम 
हैं, उस शक्ति के अभाव में, उसकी प्रेरणा के अभावमें, सर्वथा निष्क्रिय 
और निकम्मी हैं, इनका स्वत: अपना कोई महत्त्व नहीं, अपनी कोई निजी 
शक्ति नहीं। 

उपनिषद्‌ का आख्यान सूक्ष्म रूप में इस प्रकार है कि अपने प्रबल शत्रु 
वृत्रासुर का देवासुरसंग्राम में बध कर के देवगण अपने राजा इन्द्र की, 
जो अपने बल से सबको दबा कर इन्द्र नाम से विश्रुत होकर देवराज बना 
हुआ था, उपस्थिति में एकत्र होकर वृत्रासुर के वध-कार्यमें अपनी-अपनी 
शक्ति की प्रमुखता का वर्णन करते हुए अभिमान में फूले बैठे थे। उन्हें 
वास्तविकता का ज्ञान कराने के विचार से वह अनन्तशक्ति एक यक्ष के 
रूप में, जिससे तेज-पुंज चारो सोर विखर रहा था, देव-सभा के पास ही 
उपस्थित हो गई । उसे जानने के लिए कि यह्‌ तेजःपुंज कौन है ? अग्नि 
और वायु क्रमशः उसके समक्ष उपस्थित हुए। यक्षरूप शक्ति ने उनके 
सामने एक हल्का छोटा तिनका रख कर उसे अग्नि से जला देने तथा 
वायु से हिला देने के लिए कहा, दोनों ने अपनी पूरी शक्ति लगा कर भी 
पूर्णतया असफल होकर लज्जा से शिर झुकाये देव-सभा में लौटकर अपनी 
असफलता की बात कह सुनाई। तब अधिक शक्तिशाली इन्द्र उस शक्ति के 
पास गथा । इन्द्र से उस यक्ष ने बात भी न की और अन्तर्ध्यान हो गया । 
इन्द्र अपने को सब से अधिक असफल समझ कर उदास होकर वहीं तपस्या- 
लीन हो गथा । स्वर्णाभूषणों से भूषित एक स्त्री ने आविर्भूत होकर अज्ञेथ 
अनन्त शक्ति के महत्त्व को बताते हुए इंद्र से कहा कि वह शक्ति ही माध्यम 
द्वारा विश्व-न्रह्माण्ड की कार्य-संचालिका है, अन्य किसी में किचिन्मात्र भी 
अपनी निजी शक्ति नहीं है, अपने को शक्तिशाली समझने वाले मिथ्या 
भिमानी अपने को स्वयं गर्त में गिराते हैं, यह कहकर स्त्री रूपा अनन्त- 
शक्ति अंतर्ध्यान हो गई, इस तरह इन्द्र, अग्नि वायु आदि सब देवताओं को 
अपने मिथ्याभिमान का ज्ञान हुआ | 

इस उपाख्यान में पिंड (शरीर) की आँखों की जगह ब्राह्माण्ड की 
अग्नि को पात्र माना गया है, क्योंकि आँखें ज्योति की प्रतीक हैं । इसी 
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तरह पिण्ड या शरीर के कानों की जगह ब्रह्माण्ड के वायु को पात्र माना 
गया है, पिण्ड की वाणी की जगह उपाख्यान में इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्मा को 
| यात्र बताया गया है, क्योंकि जीवन का सर्वोत्तम रूप होने के कारण 
जीवात्मा वाणी का प्रतीक है । जेसे पिंड में चक्षु, श्रोत्र, वाणी अपनी प्रेरक 

अंतःशक्ति के बिना कुछ भी करने में असमर्थ हैं, उसी तरह अग्नि, वायु 

तथा इन्द्र-जेसे ब्रह्माण्ड के शक्तिशाली तत्त्व भी बिना प्रेरक अंतःशक्ति के, 

निज में कुछ भी करने में असमर्थ हैं। उपनिषद का ऋषि कहता है कि 

इस यक्षोपाख्यान से श्रुति ब्रह्म की दुविज्ञेयता, उसकी प्राप्ति के लिए शम- 

दम आदि युक्त अधिक प्रयत्न और फलश्रुति का दिग्दर्शन कराती है । 

अभिमान के उन्मूलन हेतु ही शम-दम की आवशयकता पर जोर देती है, 

क्योंकि जो शम-दम आदि साधन से रहित तथा अभिमान और राग-द्वेप 

से युक्त है, वह ब्रह्म प्राप्ति में समर्थ नहीं हो सकता । ब्रह्मा, वाह्य प्रतीतियों 

के निरसन द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है । 

इस उपाख्यान की श्रुति में 'नेदं यदिदमुपासते' के अधार पर ऋषि 

.ऐसा भी कहता है कि जब अनन्तशक्ति या ब्रह्म अचिन्त्य है, उसके बारे 

में सोचा भी नहीं जा सकता कि वह क्या है, कैसा है और जिसे श्रुति 'नेति, 

नेति' कह कर अनुपास्य कहती है, तब यक्ष तथा उमा के रूप में अग्नि, 

वायु, इन्द्र के सामने आविर्भत होना सगुणोपासना के विधान की ओर भी 
संकेत हो सकता है, क्योंकि 'नेद॑ यदिदमुपासते' कहकर ब्रह्म के उपास्यत्व 
का निषेध हो चुका है, भतः उस अचिन्त्य ब्रह्म के अनुपास्य होने के कारण 
इस आख्यान की श्रुति ब्रह्म को सगुणभाव से अधिदेव या अध्यात्म-उपासना 
की ओर संकेत करती हुई जान पड़ती है। 
उपनिषद्‌ की श्रुतिमें यक्षरूप में साक्षात्‌ ब्रह्म की ही ओर संकेत है 
यक्षरूप में अनन्तशक्ति, अचिन्त्य परात्पर ब्रह्म ही अग्नि, वायु के सम्मुख 
उपस्थित था, क्योंकि नित्य, सर्वज्ञ ब्रह्मको छोड़कर और अन्य किसी में 
अग्नि, वायु के लिए एक तिनके को जला देने तथा हिला देने में भी अस- 
मुर्थ बना देने की क्षमता नहीं । वही अचिन्त्य, मनिर्वचनीय, सर्वान्तरात्मा 


ईश्वर सगुण रूप (ब्रह्मादिरूप) में देश-काल तथा निमित्त के अनुरूप निय- 
ब्रह्माण्डकी, अपनी इच्छामात्र 


मित प्रवृत्ति-निवृत्तिक्रम वाले विश्व प्रपंच या ब्र 

से, उत्पत्ति, स्थिति, लय करता है, वह सर्वान्तर्यामी अहंकारशन्य, शमः 
दमादि युक्‍त अन्तःकरण की अवस्था में विचारणीय हो सकता है, ज्ञेय नहीं 
हो सकता है, क्योंकि उसे श्रुति, अचित्य आदि घोषित न र 


की त करती हुई कहती है-- 
“नान्तःप्रज्ञ न वाहिषपरज्ञं नोभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं 





उपनिषद्‌्-विवरण दे 
य यह या 
नाप्रज्ञं । अदृष्टमव्पवहायंमप्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रस्यय-- 
सारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवसद्वेतम्‌ । 
इस उपनिषद्‌ के चतुथं खण्डमें ऋषि, शिष्य की इस आशंका का कि 
तब वह कौन-सी शक्ति है, जो अदृश्य अन्तस्थ रहती हुई विश्व-ब्रह्माण्ड 
का संचालन करती है, कहरता है कि इसे में नहीं कह सकता कि वह कौन 
शक्ति है, इतना ही कह सकता हूँ कि वह शक्ति है, अवश्य है, पर अचिन्त्य, 
अनिर्वचनीय है । अज्ञानी प्राणी आत्म-विलास, जो मानव जीवन का परम 
पुरुषार्थ है, को छोड़कर, संसार-विलास को ही सब कुछ समझ कर उसी में 
लिप्त होकर पागल की तरह निरुद्देश्य भटकता रहता है। ऋषि श्रुति में 
आये हुए 'उमा' शब्द की व्याख्या करता हुआ कहता है कि उमा शब्द 
में 'उ' का अर्थ होता है क्या” और 'मा' का अर्थ होता हे नहीं। अतः 
इन्द्र के सम्मुख उमा रुप में आविभूत हो ब्रह्म-विद्याका उपदेश देनेवाली 
स्त्रीरूपा उमा का अर्थ है कि वह 'उमा' क्या नहीं है? तात्पर्य सब कुछ 
हे, सब कुछ वही है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं। 
ऋषि दूसरे रूप में “उमा' शब्द की व्याख्या करता हुआ कहता है कि 
'ओम' शब्द भ, उ, मु से बनता है। यही यदि उ+म+अ के रूप में कर 
दिया जाता है तो 'उमा' बन जाठा है, जो अचिन्त्य अनन्तशक्ति का 
द्योतक है । ऋषि अपना विचार स्पष्ट करते हुए कहता है कि श्रुति में 
आया हुआ उमा शब्द ओम्‌ का ही परिचायक है, जो ब्रह्म के रूप में उपा- 
सित होकर ब्रह्म ही है। इस तरह इस केनोपनिषद्‌ का मुख्य लक्ष्य ब्रह्म 
की सत्ता तथा ब्रह्म-विद्या का प्रतिपादन ही है । 
कठोपनिषद्‌ 
कठोपनिषद्‌ के ऋषि कठ हैं । इस उपनिषद्‌ में नचिकेता तथा यम के 
प्रश्नोत्तर रूप में अध्यात्म-तत्त्व का निरूपण है । यह उपनिषद्‌ पुर्वे तथा 
उत्तर नाम से दो भागों में विभक्त है । पूर्वभाग में प्रथम तीन बल्लियाँ हैं, 
उत्तरभाग में चतुर्थ, पंचम तथा षष्ठ बल्लियाँ हें । नचिकेता महषि अरुण 
के पुत्र उद्दालक ऋषि का पुत्र है। उस यज्ञ-प्रधान युग में नचिकेता के 
पिता उद्दालक ऋषि ने विश्वजित होने की इच्छा से विश्‍वजित नामक 
यज्ञ करने के विचार से हजार गायों का दान किया । उन दान की गई 
गायों में अधिकांश भोजन करने, पानी पीने में भी असमर्थं थीं। सब 
तरह से निकम्मी तथा अनुपयोगी गायों को पिता द्वारा दान में दिया गया 
“देखकर बालक नचिकेता के मन में विचार आया कि इस तरह अनुपयोगी 
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रहे 

अपने पिता उद्दालक ऋषि से कहा--पिता जी ! विश्‍वजित-जेसे महायज्ञ 
में अपने लिए सब तरह से अनुपयोगी गायों का दान कर आप कौन-से 
फल की प्राप्ति की आशा करते हैं । उत्कृष्ट लाभ के लिए उत्कृष्ट बस्तु 
का दान होना चाहिए । मनुष्य के लिए सबसे उत्कृष्ट पुत्र होता है, अतः 
भाप मुझे किसी को दान में दे दीजिए। कहिए, आप मुझे किसको दान देते 
हैं, में उसके पास चला जाऊं ! पुत्र नचिकेता द्वारा अपने दान दिए जाने 
की बात कई बार सुनकर ऋषि उद्दालक क्रोध में होकर बोले में तुम्हें 
यमराज को दान देता हूँ, तुम उनके पास चले जाओ, में मृत्यु को तुम्हें 
दान देता हँ. “मृत्यवे त्वा ददामि ।' 

पिता की बात शिरोधार्य कर उसके पालन के विचार से नचिकेता 
मृत्यु अर्थात्‌ यम के द्वार पर पहुँचा और उनकी प्रतीक्षा में उसी द्वार पर 
तीन दिनों तक खड़ा रहकर तपस्या करता रहा। तीन दिन से अपने 
दरवाजे पर उस बालक को खड़ा देख कर उसकी सारी बातें, वह कौन है 
और किस लिए उनके दरवाजे पर पहुँचा है, सुनकर यम ने उससे तीन वर 
माँगने के लिए कहा । 

नचिकेता पहला वर माँगते हुए यमाचार्य से कहता है--'हे यमराज ! 
पिता ने क्रोध में झुंझला कर मुझे आपको दान में दिया है. अतः में आपसे 
पहला वर यह मांगता हूँ कि “शान्तसंकल्पः सुमनाः यथा स्यात्‌ वीतमन्युः 
गौतमो माभिमृत्योः अर्थात्‌ जब मैं घर से निकला तो उस समय मेरे 
पिताजी क्रोध में भरे हुए थे, अतः पहला वर मुझे यह दीजिए कि जब मैं 
आपके द्वार से घर लोटू तो मेरे पिता वीतमन्यु (्रोधरहित), शांत संकल्प, 
शांतचित्त मिलें । यमाचार्य ने यह वर देकर दूसरा वर माँगने के लिए कहा । 
नचिकेता ने दुसरा वर माँगते हुए कहा, है यमाचार्य ! मेरे पिता 
विश्‍वजित यज्ञ करके स्वर्ग-प्राप्ति की कामना कर रहे थे, उस स्वर्ग को 
जिस यज्ञारिन से प्राप्त किया जा सकता हैं, उस यज्ञाग्नि का मुझे वर 
दीजिए । यमाचार्य ने कहा--नचिकेता ! यज्ञ की अग्नि से उस लोक की 
प्राप्ति सम्भव नहीं । उसके लिए हृदय में छिपी अग्नि की आवश्यकता 
होती है, वह अरिन तुच्छ स्वर्गलोक की ओर नहीं, बल्कि उस ब्रह्मलोक 
कौ ओर ले जाती है, जहाँ शाश्वत आनंद है। यह कह कर यमाचार्य ने 


उस ब्रह्मयज्ञ के वारे में आध्यात्मिक तत्त्वों का वर्णन कर नचिकेता की 
जिज्ञासा शान्तकर उससे तीसरा 


वर मांगने के लिए कहा। यमराज की 
ननित मराज 
आज्ञा पाकर नचिकेता ने तीसरा वर माँगते हुए कहा सोचा । तीसरे 


पपप पपपमममपपपप्प्पपपपप्प्प्प्प्षसि eS 
गायों का दान कर पिता जी दान देने का नाटक ही कर रहे हें । उसने 
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चरदान के रूप में मुझे यह बताइये कि मरने के बाद क्या होता है, मृत्यु 

के बाद शरीर के भस्म हो जाने पर मैं भी भस्म हो जाऊँगा, या में 
बचा रहँँगा ? यमराज बालक नचिकेता के इस गूढ़ प्रश्त को सुनकर 
विचार करने लगे कि यदि इसे यह कह देता हूँ कि आत्मा नित्य है, वह 
सदा रहता हैं, उसका कभी नाश नहीं होता, आत्मा से अतिरिक लौकिक 
पारलौकिक सभी वस्तुएँ नाशवान हैं, अनित्य हैं, तब तो यह बालक सांसा- 
रिक कार्यो से विरक्त होकर ज्ञान की प्राप्ति में लग जायगा, ऐसा विचार 
कर नचिकेता से कहा कि 'इन'बातों को छोड़ो बड़े-बड़े धुरन्धर ब्रह्म- 
'विवेचक इस प्रश्‍न का हुल ढूंढने में असफल प्रयास या असमर्थं होकर 
"शांत हो जाते हैं, अतः तुम संसार या स्वर्गलोक सम्बन्धित सुखों का वर 
'माँगो' । इस तरह यमाचार्य ने अनेक तरह से सांसारिक पारलौकिक अनेक 
सुखों की प्राप्ति के लिए वर माँगने के लिए नचिकेता को अनेक प्रलोभन 
दिए, पर नचिकेता अपनी साँग पर दृढ़ रहा । 


नचिकेता यमाचार्य के लौकिक-पारलौकिक प्रलोभनों में न आकर, उन 
“सब से मुख मोड़कर बोला, “भगवन्‌ यमाचार्य ! लोकिक-पारलौकिक सुखों 
की नश्वरता को बताकर आपने आत्मा की नित्यता की जो बात कही उससे 
में ने आत्मतत्त्व से अतिरिक्त अन्य सभी तरह के सुखों से सदा के लिए 
मुख मोड़ लिए, अब आप हमें आत्म-तत्त्व का ही उपदेश दीजिए । आत्म- 
'सुख से अतिरिक्त अन्य सभी सुखों की नश्वरता का उल्लेख करता हुआ 
नचिकेता यमाचार्य से कहता है 'श्वोभाव: जरयन्ति तेजः, न वित्तेन 
-तर्षणीयो मनुष्यः' इत्यादि, अर्थात्‌ शवः (कल) तक ही रहने वाली सभी 
-चस्तुएँ हैं, क्षणिक नाशवान हैं, इन्द्रियों के विषय उनके तेज को जलाकर 
समाप्त कर देते हैं, वासना को उद्दीप्त अग्नि से जर्जरित इन्द्रियां किसी 
'काम की नहीं रह जातीं, विषय-वासना की भावना करने की भी उनमें 
शक्ति नहीं रह जाती, ययाति आदि इसके विश्रुत उदाहरण हैं । हे 
'यमाचार्य ! संसार की सारी सम्पत्ति यदि प्राणी को मिल जावे तो भी वे 
उसे तृप्त नहीं कर सकती श्रुति स्त्रथं घोषित करती है क्रि न बिसेन 
तर्पणीयो मनुष्यः’ । 
बालक नचिक्रेता के सांसारिक सुखों के प्रति अनास्था तथा आत्म- 
ततत्त्वोपदेश के लिए प्रबल जिज्ञासा .को देखकर यमाचार्य ने उसे अन्य 
सांसारिक सुख-प्रलोभन न देकर आत्मतत्त्वोपदेश के रूप में, मृत्यु-तत्त्व 
को समझते हुए श्रेत्र-प्रेय, ओंकार का स्वल्प, आत्मा का रूप तथा उसको 
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प्राप्ति, आध्यात्मिक जीवन का स्वरूप, आत्मा का कर्त्ता-भोक्ता रूप, आदि- 


आदि अनेक आमतत्त्वोपदेश देकर बालक का उद्बोधन किया । 

उपनिषद के उत्तर भाग की चतुर्थ वल्ली में यमाचार्य ने आत्मा- 
परमात्मा का विशद विवेचन किया है । पंचम वल्ली में मानव-शरीर को 
ग्यारह द्वार वाले नगर से उपमा देकर उस नगर रूपी शरीर के भीतर 


हृदय-कमल पर अंगुष्ठ मात्र आत्मा के निवास का वर्णन किया गया है।, 


अंगुष्ठ मात्र आत्मा को घोषित करती हुई श्रुति कहती है-- 
“अंगुष्ठमात्र: पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । 
हृदामनीषा मनसाभिक्लिष्टो य एतट्विदुस्तेऽमृता भवन्ति ४४ 
छठीं बल्ली में अपने आत्मोपदेश को और स्पष्ट करते हुए यमाचार्य 


ने कहा, नचिकेता ! परमशक्ति परमात्मा या आत्मा को वाह्यचक्षु से 


बाहरी जगत्‌ में नहीं देखा जा सकता, अन्तर्चक्षु (ज्ञान चक्षु) से अन्तह्‌ दय 
में ही देखा जा सकता है। इसके लिए यमाचार्य ने यम-नियम-समाधि के 
माध्यम से योगविद्या तथा योग-क्रिया के उपाय भी बताकर बालक 
नचिकेता की जिज्ञासा शान्त की । 

इस तरह इस उपनिषद में ऋषि कठ ने नचिकेता तथा यमाचार्य के 


प्रश्नोत्तर के रूप में मृत्युतत्त्व का उल्लेख कर आत्मतत्त्व का विशदू 
विवेचन किया है । 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ ब्रह्मतत्त्व के ६ जिज्ञासुओं द्वारा जिज्ञासा रूप में किए 
गए प्रश्नों के तारतम्य से शुरू होती है, इसलिए 'प्रश्‍नोपनिषद' नाम से 
आचार्यों द्वारा अभिहित हुई है। वे ६ जिज्ञासु, भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न 
सुकेश, शिवि का पुत्र सत्यकाम, सूर्य का पोता गार्ग्य, अश्वल का पुत्र 
कौशल्य, भुगु गोत्रीय वेदभि, कत्य का पुत्र कबन्धी, ्रह्म-तत्त्व की प्राप्ति 
की इच्छा से दधीचि ऋषि के पुत्र पिप्पलाद ऋषि के पास पहुँचे । जिस 
क्रम में ऊपर उनका नाम लिखा गया है, उसी क्रम से उन सब ने पिप्पलाद 
ऋषि से ब्रह्मतत्त्त विषय की अपनी जिज्ञासा प्रश्न के रूप में व्यक्त की । 

आचार्य पिप्पलाद ने जिज्ञासुओं के प्रश्‍न का उल्टे क्रम से अर्थात्‌. 
अंतिम छठा जिज्ञासु कबन्धी के प्रशन का सर्वप्रथम उत्तर देते हए अपना 
तत्त्वोपदेश प्रारम्भ किया। आचार्य पिप्पलाद ने कहा कि इस व्यतिक्रम मे 
तात्पर्यं यह है कि छठे ऋषि कबन्धी के प्रश्‍न के उत्तर में जो आध्यात्मिक 
भूमिका बनेगी उसी में क्रमशः सभी प्रश्नों के उत्तर समाहित हो जायेगे. 








उपनिषद्‌-विवरण १०३ 








आर सभा प्रश्‍नकत्ताओं की जिज्ञासा शान्त हो जायेगी । कबन्धी का प्रश्‍न 
भा सबसे महत्त्वपूर्ण था। पिप्पलाद का अर्थ है, पिप्पल का अदन (भक्षण) 
करने वाला, अर्थात्‌ पिप्पल वृक्ष का फल खाकर जीवन-यापन करने वाला 
व्यक्ति । इसी तरह वैशेषिक दर्शन के रचयिता ऋषि का नाम 'कणाद है। 
कणाद का अथ हू, कण का अर्थात्‌ खेतों में यत्र-तत्र विखरे हुए अन्न के 
दारता को एकत्र कर उन्हीं पर जीवन-निर्वाह क रने वाला व्यक्ति से। दोनों 
नामों का तात्पर्प है अति अल्पाहारी । 
कबन्धी के प्रश्न सृष्टि किससे उत्पन्न हुई ?' का उत्तर प्रारम्भ करते 
हुए आचार्य पिप्पलाद ने कहा कि सृष्टि 'प्राण और रथि' से उत्पन्न हई है। 
सृष्टि मिथुन (जोड़ा) से होती है, केवल एक ही तत्त्व से नहीं होती, यह 
नियम सृष्टि में सर्वत्र लागू है। केवल भौतिक तत्त्वों के संयोग से स॒ष्टि 
हुई, यह कथन उचित नहीं, तथा यह भी कहना उचित नहीं कि केवल 
चेतन तत्त्व ने ही भौतिक तत्त्व को भी उत्पन्न कर दिया। आचार्य ने 
स्पष्ट किया कि सुष्टि जड़ तथा चेतन दोनों के संयोग (मिथुन) से 
ही होती है। अर्थात्‌ चेतन तत्त्व प्राण और जड़ तत्त्व रयि, इन्हीं दोनों जड- 
चेतन, प्राण तथा रयि से सृष्टि की उत्पत्ति होती है । ये जड़-चेतन परस्पर 
एक दूसरे के पुरक हैं । ऋषि का कहना है कि सृष्टि में जब दो तत्त्व-जड़ 
तथा चेतन-परस्पर मिलते हैं, तभी तुतनता का जन्म होता है, यह नियम 
ष्ट में सर्वत्र लागू है । प्रजापति ने मिथुन-प्राण और रयि-से सृष्टि की । 
ये प्राण और रयि क्रमशः कत्तृ त्व तथा भोक्तृत्व शक्ति हैं। आचार्य पिप्पलाद 
का मत है कि प्रजापति संवत्सर से ब्रह्म या परमेश्वर का तात्पर्य नहीं है। 
जो भी सृष्टि का आदि कारण है, वह प्रजापति है, पर वह प्रजापति 
अकेला ही अपनी इच्छा से सृष्टि नहीं कर सकता, उसे जड़-चेतन का 


सहारा लेना ही पड़ेगा । 
मरने के बाद क्या होता है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में आचार्य पिप्पलाद 


उत्तरायण तथा दक्षिणायन मार्गो का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राग-द्वेप 
आदि सभी दृन्द्वो में समात रूप से रहने वाले संसार से उपरत, आत्मतत्त्व- 
ज्ञानी उत्तरायण मार्ग से मृत्यु के बाद जाकर पुनः इस लोक में नहीं लौटते 
जीवन-मुक्त हो जाते हैं। इसके विपरीत लौकिक-पारलौकिक सुखों की प्राप्ति 
के इच्छुक सकाम कर्मी दक्षिणायन मार्ग से मृत्यु के बाद चन्द्रलोक तक 
अधिकतम पहुँच कर पुनः इस लोक में लौट आते हैं । पर यज्ञादि सकाम 
कर्त्ता ही पुण्य-फल भागने के लिए ब्रह्मा के र लोक तक पहुँच पाते हैं और 
पुण्यफल भोगने के बाद ही पुनः इस लोक में अनिवार्य रूप से आने के लिए 
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वाध्य हैं । ऐसे सकाम कर्मियों के जन्म-मरण का चक्र निरन्तर चलता 


रहता है । दक्षिणायन तथा उत्तराथण मार्गों को उपनिषद्‌ क्रमशः पितृयान 
मार्ग तथा देवयान मार्ग कहती है। सकाम यज्ञादि शुभ कमियों के ब्रह्मा- 
लोक तक पहुंचकर पुण्यफल भोगकर पुनः इस मर्त्यलोक में लौट आने की 
बात का भगवान्‌ ने भी गीता में 'आब्रह्मभुवनाल्लोकात्पुन रावतिनो जनाः” 
(5१६) कह्‌ कर स्पष्ट कर दिया है । 
वर्दभि के प्रश्‍न “सुष्ट हो जाने पर कोन इसे धारण करता है, किसके 
सहारे यह टिकी रहती है, बिखर क्यों नहीं जाती ? के उत्तर में आचार्य 
पिप्पलाद कहते हैं कि प्राण ही सृष्टि (ब्रह्माण्ड) को धारण किए हुए है, 
प्राण ही सृष्टि में मुख्य तत्त्व है । अपने इस कथन को और स्पष्ट करते 
हुए एक सुन्दर आध्यात्मिक आख्यान का सहारा लेकर आचार्य कहते हैं 
कि प्राण पिण्ड (शरीर) में वायु रूप से इन्द्रियों को जीवित सक्रिय बनाये 
रखता है, वाणी आदि किसी भो इन्द्रिय के अभाव में शारीरिक क्रिया 
होती देखी जाती है, पर प्राण के अभाव में शरीर मृतक होकर “शव' कहा 
जाने लगता है । जिस तरह प्राण शरीर के भीतर वायु रूप में रहकर उसे 
प्रकाशित करता है उसी तरह बाहर सूर्य के रूप में होकर विश्व-ब्रह्माण्ड 
को प्रकाशित करता है। यह प्राण ही है जो सृष्टि को बाहर-भोतर से 
प्रकाशित कर सक्रिय सक्षम बनाये रखता है । यहाँ तक आचार्य ने प्राण 
तथा रथि' इस द्वित्व के साथ प्राण का महत्त्व बता कर शारीरिक स्तर के 
प्रश्नों का उत्तर दिया । 
गायं के प्रश्‍न मानसिक थे--'कोन सोता-जागता है, किसे सुख प्राप्त 
होता है' का उत्तर देते हुए आचार्य पिप्पलाद कहते हैं कि अस्ताचल गामी 
सूर्य में उसकी किरणें सो जाती हैं, समा जाती हैं ओर उदय काल में 
जग कर विखर जाती हैं, उसी तरह सोते समय इन्द्रियां प्राण में समा 
जाती हैं, या सो जाती हैं और पुन: जग जाते ही जगकर सक्रिय हो 
जाती हैं, इन्द्रियां ही सोती और जागती हैं, प्राण न सोता है, न जागता 
है । सुप्त अवस्था में मन स्वप्न देखता है, शरीर स्थित आत्म देव (जीवात्मा) 
को सुख होता है। प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त तथा इन्द्रियाँ सब 
जीवात्मा में प्रतिष्ठित हैं। जीवात्मा द्रष्टा, सरष्टा, भनुमन्ता, भोक्ता, ज्ञाता 
है; वह भोग्य नहीं है। इन्द्रियाँ, प्राण तथा मन भोग्य हैं द्रष्टा, भोक्ता नहीं हैं। 
सत्यकाम (शिविःपुत्र) के प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य ने ब्रह्मप्राप्ति 
के लिए ब्रह्मस्वरूप ओंकार' की उपासना को एकमात्र साधन बताया । 
अन्त में प्रथम जिज्ञासु भरद्राजगोत्रीय सुकेश के प्रश्‍न-सोलह्‌ कलाओं वाला 
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पुरुष कौन है? का उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि पहले प्रश्न के उत्तर 
में प्राण और रयि का जिक्र हुआ, दूसरे प्रश्‍न के उत्तर में प्राण, उसके भेद 
तथा कार्यों का वर्णन हुआ, तोसरे प्रश्‍न के उत्तर में प्राण की उत्पत्ति का 
प्रश्‍न उठा, चौथे में इन्द्रियों के सो जाने पर भी प्राण के जागते रहने की 
चर्चा हुई, पाँचवें प्रश्‍न के उत्तर में एकमात्र (एक मात्रा वाला), द्वि-मात्र, 
त्रि-मात्र की अलग-अलग व्याख्या के साथ ओंकार की विस्तृत व्याख्या 
तथा उसके मह्त्व पर प्रकाश डाला गया । अब छठें प्रश्न सोलह कलाओं 
“वाला पुरुष कौन है' को पूछते हुए सुकेश ने आचार्य पिप्पलाद से कहा, 
“भगवन्‌, कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ ने सोलह कला वाले पुरुष 
के बारे में मुझसे प्रश्‍न किया था, पर में उस प्रश्‍न का उत्तर नहीं जानता, 
अतः राजकुमार से मैंने यही कहा कि भगवन्‌ ! आपके इस प्रश्‍न का उत्तर 
में नहीं जानता, राजकुमार मेरी बात सुनकर, बिता उत्तर पाये ही लौट 
गया । भगवन्‌ ! मैंने राजकुमार के प्रश्‍न का झूठा कुछ उत्तर नहीं दिया, 
-क्योंकि श्रुति कहती है कि असऱ्यवादी समूल नष्ट हो जाता हैं जेसा कि 
“समूलो वाह्येषः परिशुष्पति यः अनृतं बदति’ श्रुति के इस वाक्य से 
-स्पष्ट है, भगत्रत्‌ ! वही प्रश्‍न जिज्ञासु रूप में आज मैंने आपसे पूछा है। 
आचार्य ने सुकेश के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि वह सोलह 
कलाओं वाला पुरुष आत्मा ही है, जो शरोर के भीतर हो रहता है, पर 
उन कलाओं (अंशो) से अछूता ही रहता है। ये सोलह कलायें पुरुष 
' (जीवात्मा) के अंश हैं, वे उस पुरुष को बनाती हैं, पर उन कलाओं को 
' पुरुष मत समझो | ये कलाएँ जिपमें आकर प्रतिष्ठित होती हैं, उसे पुरुष 
समझो । वह पुरुष इन कलाओं से भिन्न है। मृत्यु के समथ ये कलायें 
(प्राण श्रद्धा, मन, इन्द्रियाँ, पंच भूत, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक तथा 
नाम) मरती हैं, पुरुष नहीं मरता । कलायें मृत्यु के समथ जाकर पुरुष 
(जीवात्मा) में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। पुरुष तो अकल, अमृत, नित्य प्रत्यय 
(विश्वास) मात्र है। यही पुरुष (जोवात्मा) परात्पर ब्रह्म है। इतना कहकर 
आचार्य पिप्पलाद ने कहा कि मैं उसके बारे में इतना ही जानता हूँ। उसे 
'परन्रह्म ही समझता हूँ, उससे परे और कुछ नहीं है । सभी ६ जिज्ञासु 
ऋषियों ने आचार्य पिप्पलाद से सन्तोषजनक उत्तर पाकर शान्त होकर 
श्रद्धापूर्वक आचार्य की स्तुति की और उनका आशीर्वाद पाकर लौट गये; 
:इसी रूप में प्रश्‍नोपनिषद्‌ ब्रह्मतत्त्व का विवेचन करती है । 
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मुण्डकोपनिषद्‌ | 

मुण्डक उपनिषद्‌ के प्रवचनकर्त्ता आचार्य अंगिरा या अंगिरस्‌ हैं । 

बह उपनिषद्‌ तीन मुण्डकों में विभक्त है। प्रथम मुण्डक में दो खण्ड, 
द्वितीय में दो खंड तथा तृतीत्र में एक खण्ड है। इसका प्रारम्भ शोनक 
ऋषि के प्रश्‍न का आचार्य अंगिरा द्वारा दिए गए उत्तर से होता है। शुनक- 


पुत्र शौनक ने, जो बहुत सम्पत्तिशाली तथा एक बहुत बड़े विद्यालय का 


कुलपति था, आचार्य अंगिरा के पास पहुँचकर प्रश्न किया कि “भगवन्‌ ! 
किसी ऐसी विद्या का उपदेश दीजिए, जिसके जान लेने से सभी विद्याएँ 
जानी हुई हो जाथं' अर्थात्‌ सभी विद्याओं का ज्ञान हो जाय । 

शौनक ऋषि के उक्त प्रश्त का उत्तर प्रारम्भ करते हुए आचार्य 
अंगिरा कहते हैं--सर्वप्रथम देवता ब्रह्मा (ब्रह्म) सृष्टि के आदि में मौजूद 
था । वह विश्व का कर्ता तथा रक्षक था। उसने सर्वप्रथम ब्रह्मविद्या का, 
जो सब विद्याओं का आकर है, ज्ञान अपने बड़े पुत्र अथर्वा को दिया । उस 


अथर्वा ने अति प्राचीन काल में उस ब्रह्मज्ञान का उपदेश अंगिरा को दिया, 


अंगिरा ने भरद्वज को और भरद्वाज ने अंगिरस वंश में उत्पन्न आंगिरस्‌ 


को उपदेश दिया। इस उपनिषद्‌ के प्रवचनकर्त्ता क्रे अनुसार ब्रह्मा ही 
ब्रह्मविद्या के आदि गुरु उपदेशक हैं । उस ब्रह्मा को यह उपनिषद्‌ सुष्टि- 
कर्ता और रक्षक कहती है। सृष्टि का कत्ता और रक्षक ईश्वर से अति- 
रिक्त और कौन हो सकता है? उसी ईश्वर को उपनिषद्‌ ने ब्रह्मा कहा, है 
क्योंकि ब्रह्मा का नाम ही है-महान्‌ । अतः ब्रह्मा या ब्रह्म द्वारा दिया 
गया उपदेश ब्रह्म-विद्या या ब्रह्म-ज्ञान नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह अत्यन्त 
प्रचीन काल से जो ब्रह्मविद्या चली आ रही थी, उसी को जानने के लिए 
शौनक ने आचार्य अंगिरा से प्रार्थना की थी । 

आचार्यं अंगिरा ने कहा; शौनक ! ब्रह्मविद्या को जानने से पहले, 
ब्रह्म-विद्या के ज्ञान को समझने के लिए प्रथम अपरा तथा परा बिद्याओं का 
जान लेना बहुत आवश्यक है । वेद-वेदांगों का ज्ञान अपराविद्या है जो 
नश्वर है, हीन है, इसलिये अपरा नाम से विश्वत ३ । 


म श्रुत हे इसके अलावा जिस 
विद्या के जानने से ब्रह्म जाना जा सकता है, वह ज्ञान या विद्या पराविद्या: 
है, श्रेष्ठ ज्ञान या विद्या है, उसी को आत्मविद्या भी कहते हैं । यथा 'यया 


तदक्षरमभिगम्यते' 'सा विद्या या विमुक्तये', भर्थात्‌ पराविद्या वह बिद्या 


है, जिससे अक्षरपुरुष, परात्पर ब्रह्म को पहचाना जाता है, जो विद्या 


जह्य का ज्ञान करा कर मुक्ति प्रदान कराने को एकमात्र सादन ॐ विद्याः 
J ॥ एकमात्र साधन है, वह विद्या. 
पराविद्या है । चेन ठ, वह 
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छान्दोग्य उपनिषद्‌ मुण्डक की अपरा तथा परा विद्याओं को मंत्र-ज्ञान 


तथा आत्म-ज्ञान के नाम से अभिहित करती है। ईशावास्य उपनिषद्‌ 
अपरा तथा परा को अविद्या तथा विद्या नाम से अभिहित करती हुई दोनों- 
अविद्या-विद्या को एक साथ लेकर चलते हुए अविद्या से मृत्यु को पारकर 
विद्या से अमृत (ब्रह्म) को प्राप्त कर लेने का उपदेश देती हैं, यथा 'विद्यां 
च अविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सहः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्तुते' 
की श्रुति स्पष्ट कर देती है। मुण्डक-ज्ञान का अंतिम लक्ष्य ब्रह्मविद्या से 
है, ब्रह्म का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, वही पराविद्या हैं। 

मुण्डक के ऋषि अंगिरा कहते हैं कि यह ठीक है कि संसार दीखता 
है, पर इस दीखने वाले के पीछे या भीतर न दीखने वाला मौजूद है! 
उसी की वजह से यह संसार दीख पड़ता है और सत्य मालूम पड़ता हे ! 
पर संसार (ब्रह्माण्ड) की सत्ता उसी न दीख पड़ने वाले की सत्ता का 
प्रतिबिम्ब मात्र है, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं हे । इस मुण्डक के ऋषि 
आचार्य अंगिरा इस संसार को छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि उनका 
कहना है कि संसार में रहो, पर संसार में रहते हुए उस अदृश्य अनन्त 
शक्ति से, जो संसार का नियामक है, नाता जोड़े रहो, क्योंकि उसी के साथ 
जुड़े रहने से अपना अस्तित्व बना रह सकता है। उस परम सत्तावान्‌ से ही 
सब कुछ दृश्य-अदृश्य सत्तावान्‌ है । उसके बिना सब कुछ मिट्टी का ढेर ही 
है । प्रकृति रूपी वृक्ष पर विश्व-ब्रह्माण्ड में तथा पिण्ड (शरीर) में एक ही 
आश्रय पर अनन्तशक्ति परमात्मा तथा अल्पशक्ति जीवात्मा दोनों रहते 
हैं । पर जीवात्मा रूपी पक्षी जिस वृक्ष पर बेठा है उसके फल का अल्पज्ञान 
के कारण ममतावश, भोक्ता बना हुआ अनीश बना हैं, जब कि दूसरा सर्वज्ञ 
परमात्मा वृक्ष-फल का भोक्ता न बत कर भोक्ता जीव का द्रष्टा मात्र बना 
हुआ स्थित रहता है । जीवरूपी पक्षी ममता रहित होकर, फल-भोक्ता न 
बनकर यदि अपने द्रष्टा की ओर उन्मुख हो जाय तो वह उसी का रूप 
होकर सार्थकता प्राप्त कर अनीश से ईश हो जाय । ऋषि के अभिप्राय को 
स्पष्ट करती हुई उपनिषद्‌ की श्रुति कहती है-- 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वक्षं परिषस्वजाते, तयोरन्यः 
सिप्पलं स्वाद्ृत्यतश्नस्नत्यो अभिचाकशीति’ तथा “समाने वक्ष पुरुषो 
निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः, जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य 
महिमानमिति वीतशोकः।' यह्‌ अंगिरा ऋषि का ब्रह्मात्म विषयक ज्ञान हे । 

जिस तरह ईशावास्य उपनिषद्‌ की यह खोज है कि जिसें हम विद्या 


कहते हैं वह भविद्या हैं, जैसे केनोपनिषद्‌ की यह खोज है कि पिंड (शरीर) 
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मक शक यों पीछे [nS क जेसे 
में इन्द्रियों के पीछे जीवात्मा और ब्रह्माण्ड के पीछे परमात्मा छिपा है, जेसे 


कठोपनिषद्‌ की यह खोज है कि जीवन में दो तथ्य श्रेय तथा प्रेम हैं 
(यमाचार्य के शब्दों में), जैसे प्रश्‍नोपनिषद्‌ की यह खोज है कि विश्व में दो 
तत्त्व है--प्राण तथा रयि, उसी तरह इस मुण्डक उपनिषद्‌ के प्रवक्ता 
आचार्य अंगिरस्‌ की यह खोज है कि विद्या में दो दिशाएँ हैं--अपरा और 
परा। अपरा विद्या से सांसारिक जीवन बनता हे और जो परा विद्या है उससे 
आध्यात्मिक जीवन बनता है यथा हे विद्यो वेदितव्ये परा च अपरा च' 
इस श्रुतिवाक्य से स्पष्ट है। 

अंगिरा ऋषि के सांसारिक जीवन तथा ब्रह्ममय आध्यात्मिक जीवन 
में अन्तर तो सर्वदृष्ट ही है सांसारिक सुख में दुःख भी अनिवार्य रूप 
में मिला हुआ है। इच्छापूति यदि नहीं हुई, सुख नहीं मिला तो ऐसी 
हालत में दुःख का होना स्वामाविक है और यदि इच्छापूति हुई, सुख 
मिल भी गया तो भी, सांसारिक होने के कारण, वह एक दिन समाप्त 
होगा और दुःख देगा, सांसारिक सुख को दुःख परिणामी कहा ही गया है । 
हर हालत में इस सांसारिक जीवन में देर-अबेर, परेशानी ही परेशानी है । 

्रह्ममय आध्यात्मिक जीवन में भी दो बातें सम्भावित हैं, या तो यह 


ब्रह्ममय जीवन मिथ्या है, या एक तरह से फुसलावे की बात है, या 


जीव को ब्रह्म मिल भी सकता है । यदि आध्यात्मिकं जीवन को मिथ्या 


जाता है । अतः यह स्पष्ट है कि ब्रह्ममय जीवन मिथ्या हो.या यथार्थ हो, 
मानव-जीवन में तनाव नहीं पैदा करता, वह तनाव जो आज के सामाजिक 
“तथा वैज्ञानिक जीवन को विषाक्त बना रहा है । 

_ जब जल, जलसे जा मिलता है तब दोनों सख्य भावसे एक साथ शांति 
पूर्वक रहते हैं, उफनते हुए नद का भी जल समुद्र की महती जलराशि के 
साथ मिलकर शांत स्थित रहता है, महानता को माप्त कर जाता है, वही 
जल यदि अग्नि से मिले तो उबल पडता है, उसमें खलबली, बेचैनी उ 


हो जाती है। ठीक इसी तरह जीव यदि परमात्मा से मिलने के लिए उसकी 
' ओर मुड़ता है तो चेतनत्व गुण समान होने के कारण र तथा 
परमात्मा-का सख्यभाव 'सयुजा सखाया? दोनों को रखता है । 
` अल्पज्ञान तथा शक्ति.वाला जीवात्मा सर्वज्ञ भनन्तशक्तियक्त परमात्मा का 
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साथ कर उसमें अपने को समर्पण कर अनन्तज्ञान तथा अनंत शक्तिमय हो 
जाता है। इसके विपरीत यह जीवात्मा यदि संघर्षमय संसार की ओर 
मुड़ता है, संसार में मिलता है तो, संसार का अपने से (आत्मा से) विरोधी- 
गुण होने के कारण, अग्नि-संयोगसे उबलते हुए जलकी-सी दशा में पहुँच 
जाता हैं, जहाँ तनाव, बेचैनी, परेशानी आदि कठिनाइयों से अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं है। इस उपनिषद्‌ के ऋषि अंगिरा की यही दृष्टि है, 
यही विवेचित निष्कर्ष अध्यात्मपरक है । 

ऋषि अंगिरा जीव को संसार की तरफ भागने के बजाय परमात्मा 
की ओर मोड़ने का दृष्टिकोण रखता है, यही ब्रह्म-विद्या है, जिस विद्या 
का उपदेश पाने के लिए ऐश्वर्यशाली, आज की दुनिया के शब्दों में 
'कैपिटलिस्ट' शौनक ने उस प्रवचन कर्ता ऋषि से पूछा था। शौनक 
आथिक दृष्टि से खूब सम्पन्न था, पर भौतिक दृष्टि से सुसम्पन्न रहते हुए 
भी, अनुभव करता था कि उसके पास वह्‌ धन नहीं है जो जीवनको सच्चा: 
स्थायि सुख-शान्ति प्रदान कर सके । वह “ऋतेः शान्त्याः कुतो सुखस्‌' इस 
श्रुति वाक्य के तात्पर्यको समझता था, क्योंकि सांसारिक वेभव सबकुछ 
होते हुए भी उसे शांति नहीं थी, जिसे प्राप्त करने के विचार से आचार्य 
अंगिरा के पास उपस्थित हो ब्रह्मविद्या की प्रा्षिहेतु जिज्ञासा प्रकट को थी ।' 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 

यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदीय है । इसमें ऋषि ने प्रसादगुणयुक्त निरूपण 
शेली में, ओंकार के माध्यम से, ब्रह्म का मार्मिक हूदयग्राही निरुपण 
किया है । इस उपनिषद्‌ में कुल केवल बारह मंत्र हैं, जिनके माध्यम से 
ओंकार का अभिधेयप्रधान तथा अभिधानप्रधान, दो प्रकारका निर्देश किया 
गया है, एक तो प्रणव या ओंकार को प्रतीक बनाकर अर्थात्‌ आलम्बनः 
और उपास्य बनाकर, दूसरा भोंकार के अकार, उकार, मकार, तुरीय 
बिन्दु ( ` ), ये चार भेद करके परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया 
है, जिसमें अकार, उकार, मकार तथा तुरीय विन्दु इन चारों का परमात्मा 
के चार पाद (अंश) के साथ साम्य दिखाकर ऋषि द्वारा परमात्मा के 
रूप में ओंकार का प्रतिपादन किया गया है । 

इस माण्डूक्य उपनिषद्‌ के प्रवचनकर्त्ता मंत्रद्रष्टा ऋषि माण्डूक्य हैं ।' 
मण्डूक ऋषि के गोत्र या वंश में पैदा होने के कारण माण्डूक्य नाम से अभि- 
हित हैं । मण्डूक मेढक को कहते हैं | ऋग्वेद की एक आख्यायिका के अनु- 
सार एक समय देश में अनावृष्टि हुई। दुभिक्ष से जनता त्रस्त थी। वशिष्ठः 
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ऋषि ने अपनी तपस्या तथा समाधान से अनुप्राणित अन्तदृ ष्टि से वर्षा- 
सूक्त के दर्शन किए अर्थात्‌ सस्वर वृष्टि-सूक्त का पाठ किया, उसी समय 
मण्डूकों ने सूखी मिट्टी के भीतर से टर्रु-टर्र की ध्वनि कर वशिष्ठ ऋषि 
का अनुमोदन किया। ऋषि ने उस मण्डूक-ध्वनि को वर्षा के लिए 
शुभ सूचक समझा । उनकी कृपा से मण्डूक क्रषि तथा उनके वंशज भो 
मंत्रद्रष्टा ऋषि हुए। इसी प्रकार श्रीमदभागवत तथा रामचरित मानस 
में भी वेद-ध्वनि के साथ मण्डूक-ध्वनि की तुलना भी मिलती है-- 
'दादुरधुनि चहुँओर सुहाई । वेद पढ़ें जनु वटु समुदाई ।' 

मेढ़क चलता नहीं, उछलता है। उछलकर अपने लक्ष्य पर पहुँच 
जाता है । इसी प्रकार जीवात्मा उछल कर एक बार में ही परमात्मा के 
पास पहुँच जायगा । मेढक के उछलने में विशेषता यह होती है कि वह 
पहले पिछले भाग से उठता है फिर थोड़ा उछलकर, थोड़ा ऊपर उठकर 
एक ही छलाँग में अपने निर्धारित लक्ष्य पर जा बैठता है । इसी तरह हमें 
(जीव को) भी नेत्रों के सामने जो दृश्य संसार है, उससे अपनी दृष्टि को 
मोड़ना है, पीछे खींचना है। नेत्रों को संसार की ओर बहिर्गामी न बनाकर 
हृदय के भीतर अन्तर्गामी बनाना है, अर्थात्‌ कष्ठ में लाना है । फिर कंठ 
को छोड़कर हृदय में लाना है, फिर हृदय को छोड़कर अपनी पूर्णता में 
प्रतिष्ठित हो जाना है । परमात्मा में विलीन हो जाना ही जीव की पूर्णता 
है । आँख जीव की जाग्रत्‌ अवस्था, कण्ठ स्वप्नावस्था तथा सुषुप्ति अवस्था 
का प्रतीक हृदय है । इन जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति रूप अवस्थाओं को छोड़ 
कर परात्पर ब्रह्म या परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाना ही जीव के उछलने 
की रीति है । इसे 'मण्डूकप्लुति' कहते हैं । मण्डूकप्लुति की यह रीति 
सामने बढ़ने की प्रवृत्ति की नहीं है, यह निवृत्त होने की रीति है। इसी से 
न्यायशास्त्र में इसे “मण्डूकप्लुति न्याय' कहते हैं, प्लुति का अर्थ ही है 
उछलना । 

माण्ड्क्य उपनिषद्‌ एक जीववाद का समर्थन करती है । जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को पार कराकर, अविद्या को हटाकर 
जीव को तत्काल तुरीयरूप (परमात्म रूप) में प्रतिष्ठित करा देती है । 

हमारा शरीर पाँचकोशों (धातुओं) का बना हआ है । शरीर में 
“हड्डी, माँस, चमड़ा, अन्नमय कोश है, शरीर के अंगों के संचालन की 
शक्ति प्राण कोश है ; क्रिया-शक्ति का नाम ही प्राणमय-कोश है। क्रिया 
“करने की इच्छा मनोमय कोश है; क्योंकि ड्च्छा ie 


च्छा होने पर 
-दोता है। जीव क्रिया करने की इच्छा का तो तर 
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अभिमान विज्ञानमय कोश हे, क्रिया में जो सुख है, वह आनन्दमय कोश 


हे । जाग्रत्‌ अवस्था में पाँचो कोश-अन्तमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 
तथा आनन्दमय कोश-काम करते हैं। स्वप्नावस्था में अन्नमय कोश 
क्रियाशील नहीं रहता, अन्य चार क्रियाशील रहते हैं । सुषुप्ति में मनोमय 
कोश भी सो जाता है, मननशील नहीं रहता, लेकिन प्राणमय तथा 
आनन्दमय कोश अपने कार्य में लीन रहते हैं । 
उक्त पाँचो कोशों को कुछ और स्पष्ट करता हुआ ऋषि कहता है कि 
रसमय अन्न के रस से उत्पन्न होकर, अन्न के रस से ही वृद्धि पाकर 
अन्नरूपपृ्थिवी में विलीन हो जाने वाले शरीर के अन्तर्गत हड्डी, मांस 
चमड़ा अन्नमय कोश है । प्राण-अपान आदि पाँच वायु, वाक्‌ आदि पाँचो 
कर्मेन्द्रियों का समूह शरीर में प्राणमय कोश है । शरीर में मल तथा नेत्र, 
श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रियों का शरीर मनोमय कोश हे । बुद्धि तथा पाँचो 
जञानेन्द्रियों का समूह शरीर में विज्ञानमय कोश है, जिसमें प्रिय और 
आनन्द आदि वृत्ति भासमान होती हैं, ऐसे अपने स्वरूप के अज्ञान को 
आनन्दमय कोश कहते हैं। इन पाँचों कोशों से युक्त शरीर से आत्मा परे है। 
इन पाँचो कोशों में तीन शरीर-स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीरं । 
जाग्रत्‌ अवस्था में तोनों शरीर क्रियाशील रहते हैं। स्वप्नावस्था में सूक्ष्म 
तथा 'कारण शरीर ये दो ही क्रियाशील रहते हैं। सुषुप्ति में केवल 
कारण शरीर क्रियाशील रहता है, क्योंकि सुषुप्तावस्था में सब कुछ वीज 
रूप में रहता है, जागने पर सब की स्मृति होती है । 
स्थूल आदि तीनों शरीरों की व्याख्या करता हुआ ऋषि कहता है कि 
पंचीकृत पंचमहाभूत निमित, पूर्वकर्मानुसार उत्पन्न, सुख-दुःख के भोग 
का आयतन, जन्म, वृद्धि, जरा, जीर्णता, समाप्ति आदि षट्विकार युक्त 
स्थूल शरीर कहा जाता है । अपंचीकृत पंचमहाभूतों से उत्पन्न होकर कर्म 
से उत्पन्न सुख-दुःखादि भोग का साधन, दश इन्द्रियों, पाँच प्राणवायु, मन 
तथा बृद्धि इन सत्रह कलाओं के साथ जो रहता हे वह सूक्ष्म शरीर हे 
अकथनीय, अनादि, अविद्यास्वरूप दोनों शरीरोंस्थूल तथा सूक्ष्म-का 
कारणभूत होकर अपने स्वरूप का जो अज्ञान हे, उसे कारण शरीर कहते 
हैं. । 'अनिर्वाच्याताद्यविद्यारूपं शरीरद्वयस्यकारणभूतं सस्स्वरूपाज्ञातं 
यत्तत्‌ कारणशरीरम्‌ ।' यह श्रुति स्पष्ट कर देती हैँ। 
जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं को स्पष्ट करता हुआ ऋषि कहता है 
कि जिस अवस्था में श्रोत्रादि इन्द्रियों से शब्दादि विषय जाने जाते. हैं उसे 
` जाग्रतु अवस्था कहते हैं । स्थूल शरीर तथा जाग्रत्‌ अवस्था के अभिमानी 
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देवता या आत्मा को विश्व या वैश्वानर नाम से अभिहित करते हैं। 
जाग्रत्‌ अवस्था में जो देखा गया, सुना गया, अनुभव किया गया उससे 
सम्बन्धित वासनामूलक जो सांसारिक प्रतीति निद्राकाल में होती है उसे 
स्वप्नावस्था कहते हैं, स्वप्नावस्था के अभिमानी देवता या आत्मा को तैजस्‌ 
कहते हैं । स्वप्न की जिस अवस्था में मन आदि किसी भी अन्तःकरण की 
वृत्ति या इन्द्रियों के कार्य नहीं होते, केवल प्राण अपनी श्वसन-क्रिया में 
लीन रहता है उस अवस्था को सुषुप्त अवस्था कहते हें । इस अवस्था में 
आत्मा की संज्ञा प्राज्ञ' है। 

ऋषि कहता है कि आत्मा जाग्रत्‌ अवस्था में विस्वरूप में, स्वप्नावस्था 


से तेजस्‌ रूप में तथा सुषुप्तावस्था में प्राज्ञ रूप में शरीर में स्थित रहता 


है । इत तीनों अवस्थाओं में उक्त तीनों नाम से स्थित रहने वाले आत्मा से 
सर्वथा विलक्षण होने पर भी जो इन अवस्थाओं का विवती अधिष्ठान है, 
इनका स्वप्रकाश, सर्वावभासक और साक्षी है तथा जिसमें किसी प्रकार की 
संख्या नहीं है, अर्थात्‌ जो संख्यातीत है, वह ब्रह्म है। उसी के स्वरूप 
आत्मा की विश्व, तैजस्‌ तथा प्राज्ञ-संज्ञा को संख्या माया या अज्ञात- 
कल्पित है । ब्रह्म या आत्मैव ब्रह्म तो “पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌’ स्वरूप शून्य 
अनन्त आकाश में अनन्त शून्यरूप ही है। 
ऋषि कहता है कि इसी तरह सृष्टि तथा प्रलय की प्रक्रिया माया- 
कल्पित ही समझना चाहिए,, कल्पना बुद्धि से होती है । बुद्धि कार्य है, जो 
प्रलयावस्था में नहीं रहता, अतः उसका वर्णन बुद्धि द्वारा सर्वथा असम्भव है । 
अतः बुद्धि द्वारा प्रलय-्सृष्टि आदि का वर्णन रूप कार्य, अनित्य होने के 
कारण, कल्पनामात्र हे। ऋषि कहता है कि वेदान्त ग्रन्थ उपनिषद्‌ में काम 
शब्द से अविद्या और कमं दोनों का ग्रहण है। उपनिषद्‌ कहती है कि 
अपने आपको ब्रह्म न मानना या समझना अज्ञान या अविद्या या अध्यास ही 
है, इसी तरह अपने को (जीवात्मा को) परिच्छिन्न, कर्त्ता, भोक्ता, संसारी 
और दृश्य विश्वप्रपंच को सत्य समझता भी भ्रांति ही है। इस अविद्या, 
भ्रांति से अच्छे-बुरे, हेय-प्रेय, उपादेय-अनुपादेय आदि का भेद उत्पन्न होता 
है, प्रिय से राग तथा अप्रिय से द्वेष की भावना जाग्रत्‌ होती है । इसके 
बाद अच्छे की प्राप्ति बुरे क छोड़ने के प्रयास होते हैं, ये प्रयास कर्म को 
जन्म देते हैं। इस तरह संसारी प्राणी अविद्या, कामना तथा कर्म में पंसा. 
अशांति में ही जीवन-यापन करने के लिए वाध्य हो जाता है । 'ब्रह्मवात्मा' 
भात्सेव ब्रह्म कहा जानेवाला आत्मा संसारी बनकर वासनाओं के वशीभूत 


हो अशांत बना रहता है । आत्मतत्त्व या ब्रह्मतत्त्व एक ही है, पथक नहीं । 
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तत्त्व उस वस्तु को कहते हैं, जिसके बिना वस्तु सत्ता में रह ही न सके । 
आत्मतत्त्व आत्मा में है, आत्मा आत्मतत्त्व में हे । संक्षेप में तत्त्व किसी 
वस्तु का वह मूल द्रव्य हैं जिसके बिना उस वस्तु की सत्ताही न 
रह सके । 

ऋषि कहता है कि ब्रह्मेव आत्मा”, ब्रह्मस्वरूप ही आत्मा ममताबद्ध 
होकर जीव की संज्ञा प्राप्त कर अज्ञानवश, जहाँ कर्मेन्द्रियों को अपनः 
समझा, वहाँ ज्ञाता तथा जहाँ अन्तःकरण की वृत्तियों-मन, बुद्धि, चित्त तथा 
अहंकार-को अपना समझा, वहाँ भोक्ता बन गया, जब कि वह कर्त्ता- 
कर्म, ज्ञाता-ज्ञेय, भोक्ता-भोग्य आदि सभी से परे शुद्ध, वृद्ध, नित्य ब्रह्मेव 
आत्मा हे । जीव को, सतु अंश के अज्ञान से कत्त्‌ त्व, चित्‌ अंश के अज्ञान 
से ज्ञातृत्व तथा आनन्द अंश के अज्ञान से भोक्तृत्व, इन तीनों की भ्रांति 
अपने सच्चिदानन्दरूप के अज्ञान से ही होती है । जीव कर्मेन्द्रियों की 
उपाधि (संज्ञा) से अपने को कर्त्ता, ज्ञानेन्द्रियों की उपाधि से ज्ञाता तथा मन, 
बुद्धि, अहंकार भादि की उपाधि से अपने-आपको भोक्ता समझता है। देह 
में बुद्धि की उपाधि से ज्ञातृत्व, कर्मेन्द्रियों की उपाधि से कत्तृत्व मन की 
सुखाकार-दुःखाकार वृत्ति में अहंभाव कर लेने पर भोक्ताबुद्धि युक्त बन 
जाता है । जीव जब सतु को परिच्छिन्न माना तब कर्त्ता, जब चित्‌ को 
परिच्छिन्न समझा, तब ज्ञाता ओर जब आनन्द को परिच्छिन्न समझा तब 
भोक्ता बन गया । अज्ञानवश काल-देश, विषय, कर्त्ता-भोक्ता आदि सभी 
उपाधियों से अपरिच्छिन्न सच्चिदानन्द स्वरूप जीव परिच्छिन्न ज्ञाता, 
कर्ता, भोक्ता बन गया। बाहर के पदार्थ नेत्र से देखे जाते हैं, नेत्र मन से, 
मन, बुद्धि से गृहीत होता है तथा बुद्धि का साक्षी में (आत्मा) है। दृश्य 
जगतु को छोड़कर कठ में, कंठ को छोड़कर हृदय में तथा हृदय को छोड़ 
कर अपनी पूर्णता में प्रतिष्ठित हो जाना, ( नेत्र जाग्रतु अवस्था का, कण्ठः 
स्वप्न तथा हृदय सुषुप्ति अवस्था का प्रतीक है, इन्हें छोड़कर) पूर्ण ब्रह्म में 
स्थित हो जाना ही, जीव का उछलना है। 

उपनिषद्‌ का ऋषि कहता है कि क्रिया-दुःख अभिमानी को, भाव- 
दुःख भक्त को, स्थिति का दुःख योगी को होता है। प्रज्ञानी, जो 'प्रज्ञानघन' 
की प्राप्ति का साधक है, को किसी प्रकार का दुःख नहीं होता । प्रज्ञानघन 
ब्रह्म का अनुभव दो प्रकार में कहा गया हे-इदं रूप से तथा अहं रूप से । 
इदं रूप से परमात्म-अनुभव भक्तिमार्ग है तथा अह्रूप मे ईश्वरानुभव 
उपनिषद्-मार्गं या ज्ञानमार्ग है। क्रोधादि से वैराग्य का नाम-शम, 
विहित भोग से वैराग्य-दम, कर्म से वराग्य-उपरति, देह से वेराग्य-तितिक्षा,. 


वे. सा. प.-८ 
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अभिमान से वैराग्य श्रद्धा तथा मनोराज्य की शांति का नाम है-समाधान । 
ऋषि कहता है कि जहाँ अनन्य रूपसे विषय की प्रतीति होती है 
वहाँ मन को ही 'चेतन' (आत्मा) कहते हैं, और जहाँ अनन्यता रहित विषय 
की प्रतीति होती है, वहाँ चेतन को ही 'मन' कहते हें । विषय को ग्रहण 
करने वाली चेतना का ही नाम 'मन' है। सविषयक ज्ञान को ही 'अन्तः- 
करण कहते हैं, और विषय-निरपेक्ष्य चेतना ही' आत्मा या जीवामा है। 
जीवन की शुद्धि के लिए कर्म, मन की शुद्धि के लिए उपासना तथा बुद्धि 
को विश्राम देने के लिए योग है । भक्त रोकर, नाम लेकर भगवान्‌ को 
पुकारता है, योगी थक कर आँखें मूद कर समाधि लगाता है और उपास्य 
को देखने का प्रयास करता है और ज्ञानी 'नेति-नेति' कहकर अज्ञान का 
आवरण उठाकर उस रहस्यमय 'प्रज्ञानघन' को ढूंढने का प्रयास करता हे । 
माण्डूक्योपतिषद्‌ के आचार्यं माण्डूक्य ऋषि मुण्डकोपनिषद की श्रुति 
'प्रणवोधनुः शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते’ का स्मरण करते हुए कहते 
हैं कि ब्रह्मोपासना में प्रणव या ओंकार धनुष का काम करता हैं। 
योगदर्शन भी 'प्रणवो तस्य वाचकः कह कर प्रणव या ओंकार को ब्रह्म 
या परमात्मा का वाचक घोषित करता है। प्रणव या ओंकार को अ, उ; 
म इन तीन के कारण त्रि-मात्र कहा जाता है । ध्यान के लिए ओंकार के 
जप का उपदेश दिया गया है । 
केनोपनिषद्‌ कहती हैं कि अग्नि, वायु तथा इन्द्र को सुसज्जित तेजो 
मयी स्त्री रूपधारी जिस 'उमा' से मालूम हुआ कि उनके सम्मुख अति 
तेजस्वी जो यक्ष खड़ा था, वहू ब्रह्म ही था, वह 'उमा' अनन्त शक्ति ब्रह्म 
ही थी । उपनिषद्‌ का ऋषि उमा की व्याख्या करता हुआ कहता है कि 
उमा शब्द ओंकार का ही प्रतिरूप है। ओंकार के अ, उ, म्‌ में, अ या आ 
को, सवर्ण होने के नाते, अ को आ बनाकर उ+म्‌ के पीछे जोड़ देने से शक्तिः 
रूपा 'उमा शब्द बन जाता है। यह 'ओऽम्‌' ही यहुदियों, ईसाइयों तथा 
मुसलमानां में पहुंचकर 'एमन' या 'आमीन' बन गया । ऋषि ओंकार के 
महत्त्व का प्रतिपादत करता हुआ कहता है कि 'प्रजापति (विराट्‌) ने ध्यात 
रूप तप किया, उस तप से त्रयी विद्या प्रादर्भत हुई, अर्थात्‌ विराट्‌ के मत 
आलोचन किया, उन i ह न ख 
ओंकार ब्रह्म का प्रतीक होने तथा ब्र EN नका 
ओंकार ही प्रणव है, ब्रह्म ओंकार जा र कण, जहा ही, है 
’ प्रणव वाचक है । 
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न्स पतन मर > 3 रन र 

प्रणव--प्रणव को व्याख्या करता हुआ ऋषि कहता है कि 'प्र अर्थात्‌ 
प्रकृति से उत्पन्न संसार, उससे पार करने के लिए नव (नौ) नौका स्वरूप 
'ॐ है, या प्र अर्थात्‌ प्रपञ्च, न नास्ति वः युष्मभ्यम्‌ (३४ के जपकर्ता 
को) अर्थात्‌ प्रणव का अर्थ यह भी है कि प्रणव अर्थात्‌ ओंकार के जप-कर्त्ता 
को पुनः यह प्रपंच (संसार) प्राप्त नहीं होता, वह जप-कर्त्ता मुक्त हो जाता 
हें । अथवा प्र-प्रकषण, न-नयेतु, व: युष्मान्‌ मोक्षम्‌ इति प्रणव: | प्रणव की 
एक अन्य व्याख्या करता हुआ ऋषि कहता है कि प्र-क्मक्षय पूर्वक, नवः- 
उतनज्ञान दाता, अर्थात्‌ प्रकृष्ट रूपेण कर्मक्षयं कुर्वन्‌ नव दिव्यज्ञानं दत्वा 
मुक्तं करोति इति प्रणवः, अथवा प्र-परमोत्क्ृष्ट: परमेश्वरः प्रकृष्टरूपेण, 
नवः नूतन: शुद्धस्वरूपः अतः-प्रणवशब्द वाचकः । इस तरह ऋषि ओंकार 
या प्रणव को ब्रह्मरूप प्रतिपादित कर उसके महत्त्व का प्रतिपादन करता है। 

इस 'ओऽम्‌' की इतनी महिमा है कि इसी के विवेचन स्वरूप माण्डू- 
क्योपनिषद्‌ की रचना हुई। रामोत्तर तापनीयोपनिषद्‌ कहती है कि भक्त 
हनुमान्‌ द्वारा पुरुषोत्तम राम से प्रश्‍न किए जाने पर कि नाथ! आप 
परात्पर पुरुष की प्राप्ति का साधन क्या है ? भगवान्‌ ने अनेक साधनों 
को बताते हुए कहा कि मेरे स्वरूप ओंकार की प्रतिपादिका केबल एक 
माण्डूक्योपनिषद्‌ मेरी प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है । 

माडूक्योपनिषद्‌ में जाग्रतु, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थामें विश्व, तैजस, 
प्राज्ञ नाम से स्थित अखण्ड, चेतन्य, अविनाशी तुरीय की व्याख्या है, 
जिसमें कल्पना के आधार पर विश्व, तेजस, प्राज्ञ तथा तुरीय इन चार 
अवस्थाओं में अखण्ड चेतन्य को काल्पनिक विभक्त किया गया है। ये उक्त 
चारो अवस्थाएँ 'ओऽम्‌' के अ, उ, म्‌ तथा नादबिन्दु (` ) में स्थित हैं, 
उस ओम्‌ को ब्रह्मतत्त्वज्ञो ने ब्रह्म का प्रतिरूप कह कर प्रतिपादन किया 
हे । वास्तव में ब्रह्मरूप ओऽम्‌ की कोई वास्तबिक स्थिति नहीं है । यह 
अमात्र (ब्रह्म) को अनुभूति के लिए एक काल्पनिक प्रक्रिया-विशेष है। 
आचार्य शंकर के गुरु श्री गौड़पादाचार्य ने इस उपनिषद्‌ पर कारिकायें 
लिखी हैं, जो चारभागों-आगमादि-में विभक्त हैं, जिनके . नाम आगम, 
वेतथ्य, अद्वेत, अलातशांति हैं । आरोहण क्रमसे प्रथम तीन विभागों में 
“श्रवण, मनन, निदिध्यासन के समान वेदततात्पर्य का समन्वय अद्वितीय, 
'प्रत्यक, चेतन्याभिन्न ब्रह्मा में है, चतुर्थ अलातशांति प्रकरण में गौड़पादा- 
चार्य ने ब्रह्मविषयक अपने स्वतंत्र अनुभव की अभिव्यक्ति की है, . जिसमें 
ब्रह्म को अवाडःमनसगोचर' अर्थात्‌ मन और वाणी से परे ब्रह्म का प्रति- 


यादन किया है । उस ब्रह्म के बारे में न बुद्धि सोच सकती, न मन मनन 
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4 ल्ल ब्रह्म 


कर सकता, न वाणी कुछ कह कर बता सकती कि ब्रह्म ऐसा है, जिसके 


लिए श्रृति स्वयं घोषित करती है 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य भनसा 
सह ४ साथ ही श्रुति उस ब्रह्म के बारे में 'अनन्तरमवाह्यस्‌' कहकर स्पष्ट 
कर देती है कि जिसे ब्रह्म कहा जाता है, उसको न तो कोई आत्मा है 
न सार सूक्ष्म रूप है, न उसके भीतर कुछ हे, न बाहर। ऐसी स्थितिमें 
ब्रह्म द्वारा सृष्टि, स्थिति, प्रलय समर्थक श्रुतियों का समन्वय केवल 
'सद्विवर्तवाद' की दृष्टि से ही हो सकता है। इसीसे गोडपादाचार्य ने 
अपनी कारिका के चतुर्थ प्रकरण में अजातत्त्व (अज +-अतत्त्व = तत्त्वभिन्न) 
का ही विशेषरूप से प्रतिपादन किया है। 

माण्डूक्य का विषय--जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय अवस्थाओं 
में क्रमशः वेश्वानर, तेजस्‌, प्राज्ञ, तथा ब्रह्म का प्रतिपादन करता 
सन्तत तुरीय तत्त्व, ब्रह्म को दिखा देना ही माण्डूक्योपनिपद्‌ का मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय है। इस उपनिषद्‌ का प्रारम्भ ओम! प्रतिपादक श्रुति 
'ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्यास्यानम्‌, भूतं भवद्‌ भविष्यदिति सवं 
ओंकार एव । यच्चान्यतू त्रिकालातीतं तदपि ओंकार एव' से होता हैं । 
अर्थात्‌ ओम यह्‌ एक छोटा-सा अक्षर, अक्षरब्रह्म ही हे । यह विश्व 
्रह्माण्ड उसी ओंकार की एक छोटी-सी व्याख्या है, वर्त्तमान्‌ विश्व ही 
नहीं, बल्कि जो कुछ पहले था, आज है, तथा जो कुछ आगे होगा, सब 
उसी ओंकार की व्याख्या है, यह सब ओंकार ही है; इतना ही नहीं कि 
जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य है वही ओंकार है, बल्कि इन तीनों कालों 
से परे बाहर या अतिरिक्त यदि कुछ रह जाता है तो वह भी ओंकार ही 
है, ओंकार से अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है । 

श्रुति के उक्त वचन ओंकार की उपासना में कहे गए हैं। उपासना 
को जीवन में बहुत बड़ा महत्त्व है । उपासना जीवन को कैसे, वया, किस 
रूप में देती है इसे इस रूप में समझिए-कल्पना कीजिए आपको जल-प्रवाह 
के लिए द्यूवबेल' (नलकूप) लगाना है। इसके लिए आप भूमि में नल 
व; प क पा ण जाते हैं, पर प्रभूत जल-राशि 

5 ने से ही उस नल द्वारा जल ऊपर 
नहीँ आ जाता। पहले ऊपर से नल में कुछ जल डालना पड़ा है, जब 
उपर का जल बेकुअम' को दूर कर नीचे के जल से जा मिलता है, तब 


बह थोड़ासा जल भीतर जाकर जल के स्रोत को बाहर खींच लाता है, 
> ब जल बहने लगता है। इसी प्रकार ओंकार की उपासना का 
सा जल भीतर भरे आत्मानंद के अथाह जल-प्रवाह में डाल देने से अन्दर 
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का सतत प्रवहमान झरना ऊपर उठकर जीवनरूपी नदी में बहने लगता हे । 
इसी लक्ष्य को दृष्टि में रखकर माण्डूक्योपनिषद्‌ ने ओंकार की उपासना 
का ध्येय सामने रखा है । 
इस माण्डूक्योपनिषद्‌ ने ओंकारोपासना से सम्बन्धित उक्ति में तीन 
बातें कही हे । पहली बात यह कि ओम! यह पद है तो एक अक्षर ही, 
पर इसका इतना अधिक महत्त्व है कि इसी एक अक्षर 'ओंकार' में सारा 
विश्व समा जाता है । दूसरी वात यह कही है कि यह विश्व ओंकार ही है। 
तीसरी यह्‌ कि भूत, वर्तमान्‌ तथा भविष्यत्‌ से बाहर यदि कुछ है, यदि 
कुछ बचा रह जाता है तो वह भी ओंकार ही है । पहली बात ओंकार 
का महत्व! के बारे में यह स्पष्ट है कि भारतीय अध्यात्मशास्त्र में ओंकार 
का महत्त्व” विकासोन्मुख सृष्टि के आदिकाल से प्रवाहरूप से चला आता 
हुआ आज भी महत्त्वपूर्ण बैना हुआ है । ओंकार की अध्यात्म-ज्योति से 
ज्योतित होने के लिए सभी देशों ने यथाशक्ति प्रयास किया। ओंकार शब्द 
हत्व से अभिभूत हो बाइबिल कहती है “The word is with God 
"the word is G० अर्थात्‌ अक्षर इश्वर के साथ ह, अक्षर ईश्वर ही है। 
बाइबिल का यह वाक्य माण्डूक्योपनिषद्‌ के 'अक्षरमिदं सर्वस्‌' इस पद-पाठ 
का शब्दशः अनुवाद है । ईसाई बाइबिल ही नहीं, अपितु यूनानियों तथा 
यहृदियों ने भी ओंकार के महत्त्व से प्रभावित होकर उसे अपनी भाषा में 
लोगोस' तथा “जिहोवा' नाम से अभिहित किया । माण्डूक्य ने ओंकार 
के लिए' 'चतुष्पाद' शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें-अ. उ. स्‌ तथा 
अमात्र नादबिन्दू (* ) ये चार मात्राएँ हैं, जिन्हें ब्रह्म का चतुष्पाद (चार 
याद या अंश) कहा गया है । यूनानी भाषा का 'टेटराग्रेमेटोन' (एच 
-8ःammat०n) शब्द चतुष्पाद का ही अनुवाद है। मुसलमानों का 'आमीन 
तथा यहृदियों और ईसाइयों का 'एमन' शब्द ओम्‌ के ही विकृतरूप हैं । 
उपनिषदों में जगह-जगह ओंकार को परात्पर ब्रह्म के ध्यान का एक 
त्वपूर्ण साधन माना गया है । केनोपनिषद्‌ (३।१२) की श्रुति में उमा 
“ने ही अग्नि, वायु, इन्द्र को ब्रह्म का ज्ञान कराया। ओंकार का ही स्त्रीलिंग 
रूप “उमा' कहा गया कठोपनिषद्‌ (१।२।१५।१७) में यमाचार्य ने 
-नत्िकेता को उपदेश देते हुए कहा “सर्वेवेदा: यत्पदमामनन्ति, तपांसि 
सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि 
ओम्‌ इत्येतत्‌; अर्थात्‌, सभी वेद जिसे परम पद मानते हैं, जिस पद की प्रास 
के लिए सभी प्रकार की तपस्यायें की जाती हैं, जिस पद की प्राप्ति की 
इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए योग आदि की क्रियाएँ की जाती हैं, 


| 
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वह परम पद तुझे संक्षेप में बता देता हूँ कि वह ओंकार' ही है। वह ब्रह्म 


ही है। मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२,३,४) में “प्रणवोधनुः शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य- 
मुच्यते’ कह कर तथा श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ “स्वदेहं अर्राण कृत्वा घ्रण- 
बं चोत्तरारणिम्‌’ कहकर ओंकार को ब्रह्म-प्राप्ति का प्रमुख साधन कहती हैं । 
मर्हाषयों ने उपासना के लिए ओऽम्‌ शब्द को इसलिए चुना कि यह शब्द 
हमारी भारतीय जीवन-धारा से अजस्र या अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ 
है, वह इस रूपमें कि हम प्रतिक्षण श्वास-प्रच्छवास-प्रक्रिया में अविच्छिन्न 
रूप में इससे जीवन पर्यन्त जुड़े रहते हैं। जब हम श्वास भीतर की ओर 
खींचते हैं तो उसमे 'सो' की ध्वनि होती है और जब श्वास बाहर की ओर 
(प्रच्छवास) छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि होती है, यह सर्वविदित है। 
श्वासःप्रच्छ्वास को प्रक्रिया में 'सोऽहस्‌' की ध्वनि प्रकृति-प्रदत्त है । यही 
'सो$हूम' उपनिषदों में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है । इसी 'सोऽहम्‌' शब्द में 
से स्‌ और ह को निकाल दिया जाता है, तो 'ओऽम्‌' शब्द निष्पन्न हो जाता 
है । योगशास्त्र कहता है कि ध्यान के लिए ध्वनि जितनी ही छोटी होती 
है, ध्यान उतना ही टिका रहता है यही कारण है कि उपनिषदों ने ध्यान 
के लिए 'ओऽम्‌' शब्द को महत्त्वपूर्ण समझ कर अपनाया है । प्राणायाम की 
प्रक्रिया भी इसी 'ओऽम्‌' पर ही आधारित है। 
ऋग्वेद (१।१६४।५४) की ऋचा 'चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि 
तानि विदुः --तुरीयं वाचः मनुष्या वदन्ति’ कहकर ओंकार का सम्बन्ध 
वाणी के चार स्तर-परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वेखरी-के साथ सुचारु 
रूप में उच्चरित बताती है । 'ओऽम्‌' शब्द की ध्वनि वाणी के तीन स्तर: 
परा, पश्यन्ती तथा मध्यमा-जो गृहा में निहित हैं, से बोले तो जाते हैं, 
पर अपने भीतर-भीतर की गृहा में बोले जाते हैं; उच्चारण की ध्वनि का 
प्रारम्भ गुहा में उन्हीं की सहायता से होता है और वेखरी द्वारा अच्छी 
तरह प्रकट रूप में उच्चरित होता है। वाणी के चारो स्तरों से सम्बन्धित 
होने के कारण भी 'ओऽम्‌' का साधना के लिए महत्त्व है। ओंकार की 
साधना साधते साधते साधक चेतना की गहराई में उतरते-उतरते, ओंकार 
के जप द्वारा, चेतना के अंतिम स्तर 


FE तक पहुँच जाता है । वाणी के तीन 
स, मध्यमा तथा पश्यन्ती को लाँघ कर अपने चेतन स्वरूप में 


का त है अर्थात्‌ ओंकारमय (ब्रह्ममय) हो जाता है। अपने चेतल- 
स्वरूप में आ जाना या ओंकारमय हो जाना एक ही बात है । यही चेतना 
या चेतन या आत्मा की परा अवस्था है, यही तुरीया अवस्था है, यही 


ब्रह्ममय अवस्था है, जिसका वर्णन माण्डूक्योपनिषद ने किया है । 
3 ट्‌ 
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विशव ही ओंकार-माण्डूक्योपनिषद्‌ ने 'ओंकार' के बारे में पहली 
वात यह कही कि ओऽम्‌ बहुत महत्वपूर्ण है, भारत ही नहीं, बल्कि विश्व 
के अन्य देशों ने भी इसे महत्त्वपुर्ण स्वीकार कर अपनाया । अब ओंकार 
के बारे में दूसरी बात उपनिषद्‌ यह कहती है कि यह विश्व (ब्रह्माण्ड) ही 
ओंकार है, ओंकार की ही प्रतिकृति है, श्रुति ने भी इसी रूप में उद्घोषणा 
की है 'इदं सर्व तस्य उपव्याख्यानम्‌' । यह इस तरह कि ओंकार ब्रह्म का 
ही वाचक है, उसी का रूप है और सारा विश्व उस परात्पर ब्रह्म का ही 
प्रतिकृति है, परात्पर ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं 'नेह नानास्ति 
किचन'; और ओंकार वही ब्रह्म है, अतः सारा विश्व ब्रह्मरूप ओंकार ही है । 
बाहर-भीतर सब कुछ ब्रह्म ही है, ओंकार ही है । उस परात्पर को खोजने 
के लिए कहीं अन्यत्र नहीं जाना है, इस विश्वप्रपंच में ही खोज निकालना 
है, क्योंकि यह विश्व उसी का प्रतिविम्ब या प्रतिकृति है। इसे उदाहरण 
के तौर पर इस रूप में समझा जा सकता है कि अग्नि से उत्तप्त लोहे के 
गोले को अग्नि का गोला कहा जाय या लोहे का गोला कहा जाय, उसे 
हम आग भी कह सकते हैं और लोहे का गोला भी कह सकते हें । इसी 
तरह परात्पर ब्रह्म सृष्टि में सर्वत्र, कण-कण में, व्याप रहा है; इस दृष्टि 
से यह सृष्टि ब्रह्म है और ब्रह्म ही सृष्टि है । इसी बात को सम्मुख रखते 
हुए उपनिषद्‌ का ऋषि कहता है कि यह सब ओंकार ही है सर्व खल्विदं 
ब्रह्म’, की श्रुति से स्पष्ट हे । 

त्रिकालातीत ओंकार--इस उपनिषद्‌ का ऋषि माण्डूक्य उपनिषद्‌ 
की प्रथम श्रुति के एक अंश 'यच्च त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव' की 
व्याख्या करता हुआ ओंकार के बारे में तीसरी बात यह कहता है कि जो 
तीनों कालों-भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌' से अतीत है, परे हैं, वह त्रिकालातीत 
भी, यदि कुछ है, तो वह ओंकार ही है, ओंकार (ब्रह्म) न्रिकालातीत है । 
अर्थात्‌ उससे भी परे है। क्या त्रिकालातीत कुछ हो सकता है ? यदि ऐसी 
आशंका की जाय तो कहा जा सकता है कि हाँ, हो सकता है। क्योंकि 
तीनों कालों का पृथक्‌-भाव सृष्टि के निर्माण के बाद ही होता है । सृष्टि 
बनी, सूर्य का निर्माण हुआ, सूर्य के अस्तित्व में आ जाने के बाद काल 
का विभाजन-भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌-के रूप में हुआ, अर्थात्‌ हर बात 
को भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌ के खूप में जाना जाने लगा । परन्तु सृष्टि 
के निर्माण से पहले क्या था, उस समय जब सूर्य नहीं था, चन्द्र नहीं था, 
संवत्सर नहीं था, दिन-रात, मास नहीं थे, आज-कल नहीं था, अर्थात्‌ काल 
या समय सूचक कुछ नहीं था, वह अवस्था 'कालातीत अवस्था' थी । इस 
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फूड Wes 
सृष्टि के निर्माण हो जाने पर काल और काल से समय का निर्माण हुआ | 
इसी से काल और समय में भेद है जब काल था तब समय नहीं था, जब 
समय है, तव काल भी है | जब 'काल' शब्द को 'समय' के लिए प्रयुक्त 
किया जाय, तब समय से पहले जो अवस्था थी, उसे उपनिषद्‌ को श्रुति 
'न्निकालातीत अवस्था' कहती है। वह अवस्था जब भत, वर्तमान तथा 
भविष्यत्‌ कुछ भी नहीं था । उस त्रिकालातीत अवस्था में, श्रुति कहती है 
कि उस समय भी ओंकार था। यथा “तदपि ओंकार एव' इति श्रुति; क्योंकि 
कार ब्रह्म का ही पर्याय है, ब्रह्म को ही उपनिषदे ओंकार कहती हैं 
जो 'ओमित्येतदक्षरमिदं सवंम्‌' इस श्रुति से स्पष्ट हे । 
इस तरह देखा जाता है कि जिस तरह काल के चार पक्ष-भूत, बर्त- 
मान, भविष्यत्‌ तथा त्रिकालातीत हैं, उसी तरह ओंकार के (ब्रह्म के) भी 
चार पक्ष हैं, जिन्हें पाद या अंश कहते हैं । इस उपनिषद्‌ की दूसरी श्रुति 
इसी तथ्य को स्पष्ट करती हुई ओंकार को ब्रह्मरूप प्रदान करती हुई 
ब्रह्म तथा आत्मा को एक ही तत्त्व प्रतिपादित करती हुई कहती है-- 
सवंह्य तद्‌ ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाद्‌’ 
अर्थात्‌ यह्‌ विश्व-्रह्माण्ड निश्चय ही ब्रह्म ही है, अतः यह आत्मा 
चार पाद (अंश) वाला “चतुष्पाद” है । 
उपनिषद्‌ की श्रुति 'अयं आत्मा ब्रहम’ कहकर आत्मा को ही ब्रह्म 
कहती है, अर्थात्‌ आत्मा ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं है, ब्रह्म ही आत्मा 
है। दूसरी श्रुतियां 'आत्मैव ब्रह्म' ब्रह्मोवात्मा! 'आत्मा ब्रह्मेव नापरः’ कहकर 
“ब्रह्मात्मेक्य' का प्रतिपादन करती हैं। इस कथन की सत्यता इस रूप में 
स्पष्ट दीख पड़ती है कि आत्मा में वह॒ अपार-अगाध शक्ति है जो ब्रह्म की 
कही जा सकती है । ब्रह्म को किसी ने देखा नहीं, पर आत्मा को सब 
जानते हैं कि वह अपार शक्तिसम्पन्न आत्मा हमारे भीतर हृदय में ही 
निवास करता है “अंगुष्ठमात्र: पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्नि- 
विष्ट: श्रुति से स्पष्ट है। वह भीतरी आात्मशक्ति शरीर में स्थित होकर 
नन केवल शारीरिक क्रिया-कलाप करती है, बल्कि विश्व-बह्माण्ड में समस्त 
काथ संचालन करती है। जैसे एक वैज्ञानिक यदि किसी भौतिक वस्तु का 
अनुसंधान करता है तो उसका यह्‌ अनुसंधान-कार्यं उसके भीतर स्थित 
आत्मा की शक्ति ही करती है ही इस आत्मशक्ति के अभाव में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 
ps दे मोर की उता इस आत्म शक्ति के अभाव में 
हे ठी पर ज्ञानशक्ति से ही वाह्य जगत्‌ का बाहरी 
न होता है। इसी दृष्टि से श्रुति 'अयं आत्मा ब्रह्म का उद्घोष करती 


~ 
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हे । इस उपनिषद्‌ की प्रथम श्रुति ओंकार को ही ब्रह्म कहकर उसका 
प्रतिपादन करती है कि ओंकार ही ब्रह्म है, ब्रह्मा ही ओंकार है। दूसरी 
श्रुति ओंकार तथा ब्रह्म के ऐक्यःप्रतिपादन के साथ-साथ 'सोऽयसास्मा 
ब्रह्म” कहकर ब्रह्म को ही आत्मा या आत्मा को ही ब्रह्म कहकर प्रतिपादन 
करती हे । श्रुति-वाक्यों का तात्पर्य यह हे कि ओंकार, आत्मा तथा ब्रह्म 
एक ही अनन्त शक्ति हैं, दो नहीं हैं। ओंकार, ब्रह्म, आत्मा सब पर्याय- 
वाची शब्द हैं । 
आत्मा का प्रथम पाद--उपनिषद्‌ ने ब्रह्मेव आत्मा' का प्रतिपादन कर 
'सोऽयमात्मा' चतुष्पाद' कहा कि आत्मा चार पाद (अंश) वाला 'चतुऽपाद' 
हे । इस उपनिषद्‌ के ऋषि माण्डूक्य ने उपनिषद्‌ की कुल बारह श्रुतियों 
में मंत्र से ७ तक आत्मा तथा ब्रह्मा की चर्चा की है। बाद में मंत्र ८ से 
१२ वें अंतिम मंत्र तक ओंकार की चार मात्राओं के विषय में चर्चा करते 
हुए आत्मा के चार पाद के रूप में विवेचन किया है। उपनिषद्‌ तीसरे 
मंत्र जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोर्नावशतिमुखः स्थुलभुग्वै- 
इवानरः प्रथम: पाद: में कहती हे कि जव आत्मा का जाग्रत्‌ स्थान होता 
हे अर्थात्‌ आत्मा जाग्रत्‌ अवस्था में रहता है, तब वह बहिष्प्रज्ञ होता 
है, अर्थात्‌ उस जाग्रत्‌ अवस्था में आत्सा के ज्ञान की उपकरण (साधन) 
बुद्धि बाहर के विषयों की तरफ दौड़ती हैं। उस समय आत्मा अपने सात 
अंगों-सिर, आँख, कान, वाणी, फेफड़े हृदय तथा पेरूद्वारा जीवन-यापन 
करता है । इस जीवन-यापन में आत्मा के १९ मुख होते हैं 'एकोनविशति- 
मुखः'। ये १६ मुख-दश इन्द्रियाँ, पाँच प्राण अर्थात्‌ उपभोग के ये पन्द्रह 
साधन तथा अन्तः करण की चार वृत्तियाँ-मन, बृद्धि, अहंकार तथा 
चित्त अर्थात्‌ उपभोग ये चार भीतरी साधन हैं । 
निष्कर्ष यह कि उपभोग के बाहरी-भीतरी सब १९ साधन आत्मा की 
जाग्रत्‌ अवस्था के १६ मुख हैं । जाग्रत्‌ अवस्था में आत्मा उक्त सात अंगों 
तथा भोग के उपकरण रूप १६ मुखों से बाहरी स्थूल जगत्‌ का उपभोग 
करता है । अर्थात्‌ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द आदि स्थूल जगतु का 
आनन्द लेता है, इसलिए “स्थूलभुक्‌' नाम से अभिहित होता है। आत्मा 
जब जाग्रत्‌ स्थात में होता है तब इसे भिन्न-भिन्न नर-नारियों के रूप में 
देखा जा सकता है, इसीलिए यह विश्व का नर अर्थात्‌ 'वेशवानर' कहा 
-जाता है, संक्षेप में विश्व” भी कहा जाता है , इस तरह यह आत्मा का 
अथम पाद है । 
उक्त श्रुति ‘जागरितस्थानो वहिष्प्रज्ञ* में आत्मा को शरीर से पृथक्‌ 
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देखा गया है, क्योंकि आत्मा चेतन पदार्थ हे और शरीर जड़ पदार्थ हे । 
शरीर में जो कुछ चेतना मालूम पडती है, वह चेतन आत्मा की ही चेतनता 
है । आत्मा जब जाग्रत्‌ अवस्था में होता है अर्थात्‌ शरीर के उपकरणों (सात 
अंग तथा १६ मुख) को लेकर वह वाह्य जगत्‌ का उपभोग कर रहा होता 
हे, तब आत्मा का जाग्रतु स्थान होता' हे और शरीर की जाग्रत्‌ अवस्था 
होती है । उस समय शरीर में नाक, कान, आँख तथा मन, बुद्धि, अहंकार 
आदि संसार के सब स्थूल उपभोग और भिन्न-भिन्न नाम तथा रूप में 
स्थित नरनारी, अन्य सांसारिक पदार्थ आत्मा को वाह्य जगत्‌ का आक- 
षण दिखा कर उसकी ओर आकृष्ट करते हैं निष्कर्ष यह कि आत्मा का 
तो सिर्फ जाग्रत्‌ स्थान होता है । आत्मा को जाग्रत्‌ स्थान में आते ही 
शरीर की जाग्रतु अवस्था हो जाती हे । अर्थात्‌ वह अपने इन्द्रियादिक 
साधनों से जागती हालत की तरह नाना व्यापार में संल्लग्न हो जाता है ! 
इस जाग्रतु स्थान में स्थित आत्मा विश्व या वेश्वानर' नाम से अभिहित 
होता है जेसा कि वेश्वानरः प्रथमपादः? इस श्रुति वाक्य से स्पष्ट है । 
ब्रह्म का प्रथम पाद--आत्मेव ब्रह्म' ब्रह्मोवात्मा नापरः आदि श्रृति- 
वचन से आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, यह निविवाद तथ्य है, फिर 
भी जैसे आत्मा का शरीर के साथ सम्बन्ध है, वैसे ही ब्रह्म का विश्व 
ब्रह्माण्ड के साथ सम्बन्ध है । जिस प्रकार आत्मा शरीर के जाग्रत्‌ स्थान 
में आ बेठता है, अर्थात्‌ अपनी चेतन शक्ति से शरीर को क्रियाशील बना 
देता है, उस दशा में शरीर की जो अवस्था होती है, वेसी ही अवस्था 
विश्व-्रह्माण्ड की हो जाती है जब ब्रह्म विश्व में अपनी चेतनशक्ति का 
संचार करते हुए विश्व के जाग्रत्‌ स्थान में आ बैठता है । अर्थात्‌ विश्व में 
क्रियाशील हो जाता है तब विश्व की उस अवस्था को जागरित-अवस्था कहते 
हैं, क्योंकि ब्रह्म उस समय ब्रह्माण्ड के जाग्रत्‌स्थान में क्रियाशील है । सृष्टि 
में ब्रह्म के क्रियाशील होने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि का चक्र जो 
चलता दीखता हैं-सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि अपनी परिधि में चलते हए 
क्रियाशील दीख पड़ते हैं, ऋतु-परिवर्तन होते रहते हैं, इत्यादि प्रकृति का 
यहु रूप उसकी विश्वब्रह्माण्ड की जाग्रतु अवस्था है और सृष्टि-चक्र- 
स्वरूप ब्रह्म का यह रूप उसका जागरत्‌स्थान है। इस समय ब्रह्म 'बहि:रजञ 
होता है, अर्थात्‌ इस समय बाहर का संसार उसकी प्रज्ञा का विषय होता 
है। जिस प्रकार प्रथम पाद में आत्मा के सिर, नाक, कान आदि सात 
अंग हैं, उसी तरह ब्रह्म के भी सात अंग है--अग्नि सिर है, सर्य-चन्द्र नेत्र 
हैं, दिशाएँ कान हैं, वेद (ज्ञान) वाणी है, वायु फेफड़े हैं, विश्व हृदय 


ठ 
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पृथिवी पेर हे । जिस तरह आत्मा जाग्रत्‌ स्थान में रहकर इन्द्रियादिक १९ 


मुखों से (उपकरणों से) उपभोग करता है, उसी तरह ब्रह्म भी सम्पूर्ण 
प्राणियों के इन १९ मुखों से जाग्रतू-स्थान में बैठा हुआ स्थूल जगत्‌ का 
उपभोग करता है । इसीलिए आत्मा की तरह ब्रह्म को भी श्रुति 'एकोन- 
विशति मुखः स्थलभुक्‌' कहती है। जिस तरह आत्मा व्यष्टि रप में भिन्न- 
भिन्न नर-नारियों के रूप में स्थित 'वेशवानर' कहा जाता है, उसी प्रकार 
ब्रह्म भी सृष्टि में समष्टि रूप से भिन्न-भिन्न नर-नारियों का रूप होने से 
'वेशवानर' कहा जाता है, जेसे आत्मा का जाग्रत्‌ स्थान शरीर को जाग्रतुः 
अवस्था है उसी तरह प्रकृति की विकृति के रूप में जाग्रतु अवस्था ब्रह्म का 
जाग्रतु स्थान है। इस तरह यह माण्डूक्योपनिषद्‌ आत्मा तथा ब्रह्म के प्रथम 
पाद (अंश) का साम्य दिखाकर “आत्मेव ब्रह्म, ब्रह्म॑वाःमा' का प्रतिपादन 
करती है । 

आत्मा का द्वितीय पाद-आत्मज्ञान या आत्मा के द्वितीय पाद का 
उल्लेख करती हुई श्रुति 'स्वप्नस्थान अन्तः प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविशतिमुखः 
प्रविविक्तभुक्‌ तैजसः द्वितीयः पादः' कह कर “ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा 
ही ब्रह्म है' का समर्थन करतो हुई कहती है कि आत्मा का जब स्वप्न 
स्थान होता है तब वह अन्तः प्रज्ञ होता है, अर्थात्‌ तब वह वाह्य स्थूल 
जगत्‌ से हट कर अपने भीतर (शरीर) में चला जाता हैं। जाग्रत्‌ अथवा 
वहिष्प्रज्ञ अवस्था में आत्मा जिस तरह अपने सात अंगों और १९ मुखों 
(उपकरणों या साधनों) से बाहरी जगत्‌ का भोग करता था, उसी तरह 
स्वप्नावस्था या अन्तः प्रज्ञ अवस्था में भी उसके सात अंग और उन्नीसमुख 
वैसे ही बने रहते हैं, अन्तर इतना ही आ जाता है कि जहाँ जाग्रतु स्थान 
में आत्मा स्थूल शरीर तथा स्थूल इन्द्रियों से स्थूल बाहूरी जगत्‌ का उप- 
भोग करता रहा, वहाँ स्वप्नस्थान में आकर अन्तः प्रज्ञ होकर सुक्ष्स 
शरीर की इन्द्रियों से भोग करता है। यह स्वप्नावस्था का भोग जाग्रत्‌ 
अवस्था के स्थूल जगत्‌ का भोग नहीं है, बल्कि ,भीतरी सुक्ष्म विचारमय जगत्‌ 
का भोग है, इसलिए अन्तःप्रज्ञ अवस्था में आत्मा को सप्तांगः एकोन- 
विशतिमुखः के साथ 'प्रविविक्तभुक्‌' कह्‌ कर श्रुति प्रतिपादित करती हैं 
स्थूलभुक्‌ कह कर नहीं, क्योंकि स्वप्नावस्था में आत्मा का स्थान स्थूल 
जगत्‌ न होकर सूक्ष्म अन्तजंगत्‌ होता है । स्वप्नावस्था के ड्स विचारमय 
सुक्ष्म जगत्‌ में अर्थात्‌ अन्तजंगत्‌ में आत्मा बिना खाये खाता है, अर्थात्‌ 
खाता हुआ की तरह अनुभूति करता है; बिना पिए पीता हैं, बिना आँख 
खोले देखता है, बिता कान के सुनता हे । इस विचारमय सुक्ष्म अवस्था 
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में (स्वप्न में) स्थूल इन्द्रियां काम नहीं करतीं, केवल सूक्ष्म रूप में उनका 

काम चलता है। 
आत्मा के स्थूल शरीर को, जो नरनारियों के रूप में दीखता है, 
'वेशवानर' कहते हैं; सूक्ष्म विचारमय स्वप्नावस्था के सूक्ष्म शरीर को 
'तेजस्‌' कहते हैं । वास्तव में ये स्थूल या सूक्ष्म शरीर आत्मा के नहीं है, 
आत्मा तो अशरीरी है; पर इन स्थूल-सूक्ष्म (जाग्रत्‌-स्वप्न) शरीरों में 
(अवस्थाओं में) क्रिया करने के कारण, आत्मा के साधन (उपकरण) होने 
के कारण ये सब आत्मा के शरीर कह दिए गए हैं, जाग्रत्‌ तथा स्वप्न 
अवस्थाएँ शरीर की हैं, पर चूँकि आत्मा इन शरीरों में स्थान बना लेता 
है, इसलिए इनको आत्मा से सम्बद्ध मान लिया गथा है। 
ब्रह्म का द्वितीय पाद--जिस प्रकार आत्मा का जाग्रत्‌-स्थान से हट कर 
स्वप्नस्थान में आ जाने से, स्वप्न-स्थान होता है, उसी तरह ब्रह्मा का कार्य- 
स्थान रूप सृष्टि से हटकर कारणरूप सृष्टि में क्रिया करने को 'स्थप्न-स्थान' 
कहा गया है। ब्रह्म जब स्वप्न-स्थान में होता है तब सम्पुर्ण स्थूलसृष्टि सुक्ष्म- 
रूप में उसके विचार में होती है, इसीलिए उसे श्रुति “स्वप्नस्थानः अन्तःप्रज्ञः' 
कहती है | जिस तरह ब्रह्म के जाग्रतुस्थान में स्थूल सृष्टि के चन्द्र-सूर्य- 
'नक्षत्रादि उसके सात अंग हैं उसी तरह ये वीजरूप में (सूक्ष्म रूपमें) 
ब्रह्म के स्वप्न स्थानीय सात अंग हैं। जिस तरह आत्मा के व्यष्टिरूप में 
भोगादि के इन्द्रियादिक १६ मुख (साधन) स्वप्नावस्था में बने रहते हैं उसी 
तरह समष्टिरूमें ये सब मिलकर सूक्ष्म जगत्‌ (स्वप्न) में ब्रह्म के भी उप- 
करण हूँ, इसी कारण श्रुति ब्रह्म को “सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रः 
'पादू कहकर स्तुति करती है ओर स्वप्न स्थान के सूक्ष्मजगत्‌ में 'सप्तांगः 
एकोनविशतिमुखः प्रविविक्तभुक्‌ कहती है । 
जिस प्रकार मकान का निर्माण करने वाला मकान का निर्माण-कार्य 

प्रारम्भ करने से पूर्व मकान-निर्माण के सारे क्रिया-कलाप को अपने विचारमें 

कर लेता है, उसकी एक वेचारिक रूप-रेखा तैयार कर लेता हे; उसी तरह 
ब्रह्म सुष्टि-रचना से पूर्व स्वप्तःस्थान में अर्थात्‌ अपने विचार में, विवेकमें, 

विना सृष्टि की रचना किए, सृष्टिरचना की कल्पना कर लेता है। इसी- 

लिए स्वप्न-जगत्‌, कल्पना-जगत्‌ कहा गया है। विश्व-रचना की अन्तः 

कल्पना के कारण ब्रह्मको श्रुति 'प्रविविक्तभुक' कह कर घोषित करती है। 

३ न्यान म आत्मा का शरीर तेज से बना कहा गया है, स्वप्न- 

'स्थान में ब्रह्म भा तेजस कहा गया है, जिसे श्रुति “हिरण्यगर्भ: समवरत्त॑- 

तामे कहकर "हिरण्यगर्भ नाम से अभिहित करती है। सूर के आरम्भ में 
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जब सृष्टि कार्यावस्था में नहीं आई थी, साम्यावस्था से तो आगे चल 
पड़ी थी, पर अभी तक मुख्य रूप से कारण-अवस्था में ही थी, उस समय 
सबसे पहले सृष्टि का रूप 'हिरण्यगर्भ' था। कारण-अवस्था में सृष्टि का 
जो रूप था, उसी का नाम 'हिरण्यगर्भ' है। यह हिरण्यगर्भरूप तेजस 
(तेज पूर्ण) पिण्ड था, जिसे वर्तमान विज्ञानमें 'नेव्यूला' कहा जाता है। इसी 
का नाम महान्‌ 'अहंकार' “पंचतन्मात्रा' है ।, यही ब्रह्म का स्वप्नावस्था का 
'तेजस' शरीर है । स्वप्न-स्थान के इस-अन्तःप्रज्ञ, सप्तांग', एकोनविशति- 
मुख, प्रविविक्तभुक्‌, तेजस' ब्रह्म का वर्णन, उस ब्रह्म के द्वितीय पादका 
(दुसरे चतुर्थांश का) संक्षिप्त वर्णन हे । 

आत्मा का तृतीय पाद-आत्मा स्वप्नावस्था में कभी-कभी ऐसी 
अवस्था में पहुँच जाता है कि वह किसी प्रकार की कामना नहीं कर पाता, 
न किसी प्रकार का स्वप्न देखने की ही स्थिति में रहता, शरीर का ऐसी 
अवस्था में हो जाना आत्मा का “सुषुप्त स्थान' हे । जब आत्मा सुषुप्त स्थान 
में आ जाता है, तब शरीरकी सुषुप्तावस्था होती. हे । तब आत्मा जाग्रतु- 
अवस्था की तरह अपनी शक्तियों को बाहरी विषयों में बिखेरने के बजाय 
भीतर खींच लेता है, अर्थातु अपनी सम्पूर्ण शक्ति को भीतर एक केन्द्र में 
समेट लेता है, मानो अपने को शरीर से अलग-सा कर लेता है, तब आत्मा 
ज्ञान की घनावस्था में पहुँच जाता है, अर्थात्‌ ज्ञानमय 'प्रज्ञानघन' हो जाता 
है । प्रज्ञानघन की अवस्था में पहुँच कर आनन्द-विभोर हो जाता है। 

इस तरह आत्मा जब शरीर से अलग होकर, शारीरिक क्रिया से 
निलिप्त होकर अपने-आप में आ जाता है, तब निश्चित रूप से आत्म-स्वरूप- 
स्थिति का आनन्द भोगता है; तब उसका मुख शरीर की ओर न होकर 
चेतनमुखः (चेतन) की ओर हो जाता है; तब वह ज्ञान में डूबा हुआ प्राज्ञ' 
हो जाता है । जब आत्मा, शरीर (मन. इन्द्रियादिकों) के बिल्कुल सो जाने 
पर, अपने आप में स्थित हो जाता है, शरीर का ज्ञान बिल्कुल छूट जाता 
है, तब सोकर उठने पर उसे जिस आनंद की अनुभूति बनी रहती है वह 
आत्म-ज्ञान या आत्मा का तीसरा पाद (अंश) है, वह आत्म-ज्ञान के तीसरे 
चतुर्थांश की अनुभूति है, जिसे श्रुति ब्रह्मात्मैक्यं का प्रतिपादन करती हुई 
कहती है-- 

यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्‌ ॥ 
सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दसयो आनन्दभुक्‌ चेतोमुखः 
प्राज्ञः तृतीयः पादः' तथा 'एषःसर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्याम्येष योनिः 
सक॑स्यप्रभवाप्ययो हि भूतानाम्‌' 
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ब्रह्मका तृतीय पाद--जिस प्रकार आत्मा शरीर की जाग्रत्‌-स्वप्न- 
सुषुप्ति अवस्थाओं में जहाँ-जहाँ अपना स्थान बना लेता है, अर्थात्‌ जहाँ- 
जहाँ अपनी क्रिया-शीलता प्रारंभ कर देता है; वहाँ-वहाँ उसका ज्ञान होता 
है, उसी तरह ब्रह्म सृष्टि की स्थूल, सूक्ष्म, कारण अवस्थाओं में जहाँ-जहाँ 
क्रिया करता है, वहाँ-वहाँ मातो उसका स्थान है; वहाँ-वहाँ हमें उसका 
ज्ञान होता है । प्रकृति की स्थूल-सूक्ष्म, कारण अवस्थाएँ अपने-आप में जड़ 
हैं, वहाँ जो कुछ निर्माण-कार्य होता है, या हो रहा है, वह ब्रह्म-शक्ति के 
कारण ही होता है, इसी तथ्य को उद्घाटित करती हुई माण्डूक्य उप- 
निषद्‌ कहती है कि प्रकृति की जिस अवस्था पर पहुँच कर ब्रह्मा-शक्ति 
मानो सोईसीं हो जाती है, जहाँ पहुँचकर ब्रह्म प्रकृति में न कोई कामना 
करता दिखाई देता है, न कोई विचार-सा करता प्रतीत होता है, वह 
प्रकृति की सुषुप्तावस्था और ब्रह्म का सुषुप्तस्थान है। उस समय ब्रह्म 
अपनी शक्ति को सृष्टि के निर्माण-कार्य में न लगाकर अपने-आप में आ 
जाता है। सृष्टि के विविध रूप में प्रकट न होकर अपने स्वरूप में आ 
जाता है । उसका यह स्थान प्रगाढ़ ज्ञान 'प्रज्ञानघन? है; क्योंकि उसका 
स्वरूपही सर्वज्ञता तथा अखण्ड आनन्द का है । उस समय ब्रह्म 'आनन्दभुक्‌' 
हो जाता है, तब वह्‌ 'चेतोमुखः' अर्थात्‌ अपने चेतन स्वरूप में होता है, ज्ञान- 
मय (प्रज्ञ) होता है; यही ब्रह्मज्ञान का तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश है । 

इसी ज्ञानमय (प्राज्ञ), आनन्दभुक्‌, चेतोमुख, प्रज्ञानघन को श्रुति 
'एष सर्वेश्वरः एष सवंज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः स्वस्य प्रभवाप्ययौ हि 
भुतानाम्‌ कह कर सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सब का कारण (योनि) तथा सब 
चराचर की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण घोषित करती ह । 

जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्थाओं में आत्मा तथा ब्रह्म का जो ज्ञान 
होता है जिन्हे प्रथम, द्वितीय, तृतीय पाद(अंश)कहा गया है ये आत्मा तथा 
ब्रह्म के सगुण रूप हैं, जिन्हें हम जानते हं, या जान सकते हैं, पर इन तीनों 
सगुण रूपों से अतिरिक्त जातमा या ब्रह्म का एक निर्गुणरूप है, वह चतुर्थ 
खूप है, वह कि जो हमारी ज्ञान की सीमा में नही आसकता, वह रूप 
असीम, अनन्त ; कल्पना से भी परे है, मन-चाणी से भी परे है, वह एक 
ऐसा आनन्द रूप है, जो वाणी आदि इन्द्रियों से परे है, जिसे उपनिषद 
की श्रुति घोषित करती हुई कहती है 


“नान्तः जञ न वहिपप्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघत न प्रज्ञं नाप्रज्ञं । 


अदुष्टमव्यवहायमग्राह्ममल हे क्षण अचिन्त्यमव्य ठ पदेश्यम हि 
ब्रोपशम प शिवमद्वैतं ३ र एकात्मप्र सप्र सार 
प्रपत्चोपराम शान्तं शिवमहेतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विजय: 
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श्रुति का तात्पर्यं यह्‌ है कि आत्मैव ब्रह्म तथा ब्रह्मेवात्मा' आदि 
शुतिवचनों का जिस ब्रह्म या आत्मा से तात्पर्य है, वह न तो अन्तः प्रज्ञ 
हे, न वहिष्प्ज्ञ है, न उभयप्रज्ञ है, न प्रज्ञानघन है, न प्रज्ञ है, न अप्रज्ञ है 
वह दृष्ट, व्यवहार्य, ग्राह्य भी नहीं है, वह सभी लक्षणों से परे, अचिन्त्य, 
नाम-रूप रहित, मुक्ति प्रदाता, शान्त, कल्याणस्वरूप, अद्वेत, हृदय में 
स्थित विश्वासमात्र है, उसी को 'तुरीय' आत्मा कहते हैं, वही निविशेष 
ब्रह्म या आत्मा विशेषरूप से जानने की वस्तु 'बिज्ञेय' है, इसी रूप में 
श्रुति सर्वत्र उस अचिन्त्य पराशक्ति के बारे में उद्घोष करती है । 

ब्रह्मात्म का चतुर्थ पाद--ब्रह्म-ज्ञान तथा आत्मज्ञान या ब्रह्म और 
आत्मा के चतुर्थ पाद का विवेचन प्रारम्भ करते हुए ऋषि माण्डूक्य कहते 
हें कि अब तक आत्मा तथा ब्रह्म के ज्ञान के सम्बन्ध में उनके क्रमश: शरीर 
तथा प्रकृति में जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं में व्यक्त होने की प्रक्रिया को हमने 
आत्मा तथा ब्रह्म के सगुणरूप या ज्ञान का पाद के रूप में श्रुति-आधार पर 
विवेचन किया, पर तत्त्वतः ये आत्मा और ब्रह्म निर्गुण हैं; आत्मा भी निर्गुण 
है, ब्रह्म भी निर्गुण है। आत्मा ही ब्रह्म हैं, ब्रह्म ही आत्मा है, ये दो तत्त्व 
नहीं हैं, जैसा कि श्रुति ब्रह्मोवात्मा' 'आत्मेव ब्रह्म कह कर स्पष्ट कर 
देती है । आत्मा के निर्गुण होने का ज्ञान कराती हुई उपनिषद्‌ “नान्तःप्रज्ञः 
न वहिष्प्रज्ञ---स आत्मा विज्ञेयः इस श्रुति का प्रमाण देती हुई कहती है 
कि शरीर के कारण आत्मा को तथा प्रकृति के कारण ब्रह्म को वहिष्प्रज्ञ, 
अन्तःप्रज्ञ, सात अंगों तथा १६ मुखों वाला, स्थूलभुक्‌, प्रविविक्तभुक्‌, 
वश्वानर, तैजस, प्राज्ञ, प्रज्ञानघन, आनन्दमय, आनन्दभुक्‌ तथा चेतोमुख 
आदि सगुणरूप कहा जाता है, पर तत्त्वतः दोनों-आत्मा तथा ब्रह्मा-निर्गृ हैं । 
इन दोनों-आत्मा तथा ब्रह्म-का निर्गुणत्व इस रूप में स्पष्ट है, यथा 'नान्तः- 


'प्रज्ञं न वहिष्परज्ञं- - -स आत्मा विज्ञेयः’ श्रतिः । 


उक्त श्रुति को व्याख्या करता हुआ ऋषि कहता है कि ये दोनों-आत्मा 
तथा ब्रह्म-न अन्तः प्रज्ञ हैं, न बहिषपरज्ञ हैं, न उभयप्रज्ञ हैं, न प्रज्ञानघन हैं, 


“न प्रज्ञ या अप्रज्ञ हैं, न दृश्य हैं, न व्यवहार्य (किसी कार्य या व्यवहार में लाये 


जाने योग्य) हैं, न अव्यवहार्य हैं, न ग्राह्य हैं, न किसी लक्षण से युक्त हैं, 
सर्वथा विलक्षक्ष हैं, ये अव्यपदेश्य (वाणी से परे) हैं, बल्कि ये अपने-आप में 


एक हैं, अद्वेत हैं, अचिन्त्य हैं, किसी विचार-कोटि में न आने वाले हैं-यही 


इनके ज्ञान का सार है। इन्हें-इस आत्मा तथा परमात्मा को-जान लेने से सब 


'कुछ जाना हुआ हो जाता है, फिर कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता, इन्हें 
जान लेने से प्रपंच (संसार) शान्त हो जाता है, जन्म-मरण रूप संसार से 
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मुक्ति मिल जाती है, वह आत्मा या बह्म पूर्ण हे, शानत है, मंगलमय हे 
यह्‌ आत्मा का निर्गुरूप है, यही ब्रह्म का निगुणरूप है। यही आत्मा या 
ब्रह्म का तकारात्मक तथा सकारात्मक रूप है, इसी रूप को जानना प्राणी 
का ध्येय है। इस निविशेष (चतुर्थ पाद) को जानकर आत्मा उसी ब्रह्म 
का स्वरूप हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। 
इस तरह उपनिषद्‌ के ऋषि माण्डूक्य ने 'ब्रह्मात्मेक्य' का प्रतिपादन 
कर उनके जाग्रतू, स्वप्न तथा सुषुप्ति के साथ-साथ तुरीय (चतुर्थ) पाद 
(अंश) का विशद विवेचन कर आगे उपनिषद्‌ की श्रृत के मंत्र ८ से अंतिम 
मंत्र १२ के आधार पर आत्मा या ब्रह्म के उक्त चारो पादों के साथ ओंकार 
के 'अ, उ, म्‌' तथा अमात्र ताद-विन्दु (` ) का साम्य दिखा कर 'ओंकार 
ब्रह्म ही है, ब्रह्म ओंकार ही है, इसका प्रतिपादन किया है। 
ओंकारेव ब्रह्म-ओंकार ही ब्रह्म है, इसके प्रतिपादन में ऋषि 
“सोऽयमात्माध्यक्षरमोंकारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार 
उकारो मकार इति’ इस श्रुति के आधार पर कहता है कि आत्मा तथा 
ब्रह्म का यदि अक्षरों में वर्णन किया जाय तो वह ओंकार ही होगा । मात्राओ 
में यदि वर्णन किया जाय तो वह भी ओंकार ही होगा, उसी को ओंकार 
कहा गया हे । अक्षर तथा मात्रा में कोई भेद नहीं है। अक्षर मात्रा है भौर 
मात्रा ही अक्षर है। वे पाद और अक्षर कौन-से हूँ ? वे पाद और अक्षर 
'अ, उ, म्‌ हैं। ओम्‌ की भ, उ, मू इन तीनों अक्षरों या मात्राओं को शरीर 
तथा प्रकृति की जाग्रत्‌ स्वप्न तथा सुषुप्ति, इन तीन स्थानों पर केसे घटाया 
जा सकता हैं इस पर विचार करती हुई उपनिषद्‌ अ' का साम्य कहती है-- 
अ का साम्य “जागरितस्थानो वेशवानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्ते 
रादिमत्वाह्ना आप्नोति ह वे सर्वान्‌ कामानादिश्च भवति य एवं वेद! 
अर्थात्‌ शरीर में आत्मा तथा प्रकृति में ब्रह्म के जाग्रतु स्थात को, जिसे 
आत्मा तथा ब्रह्म का वेश्वानर-शरीर' कहा गया है, ओंकार के प्रथम 
अश्र था मात्रा अ से सूचित किया जाता है, इसे प्रथम पाद या ओंकार. 


की प्रथम मात्रा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी उपासना से सब कुछ 


प्राप्त हो जाता है, इस कारण, या इस कारण कि 'अ' सब अक्षरों का आदि 
(कारण) है, जैसा कि श्रुति 'आदिमत्वात्‌ वा! कह कर स्पष्ट कर देती है। 
इस कारण उपासक की सब कामनायें निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं 
"आप्नोति हैं ब सर्वान्‌ कामान्‌' इस श्रुति से स्पष्ट हो जाता है । अथवा 
भः कै उपासक का स्थान सब जगह आदि या मुख्य हो जाता है 'आदिश्च 
भवति' यह श्रुति-वाक्य स्पष्ट कर देता है। जो इस बात को जानता हे वह. 
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ओंकार के आदि अक्षर या मात्रा 'अ' की ही उपासना करता है, 'यः एवं 
वेद' इति श्रुतिः। ओंकार का आदि अक्षर 'अ' हैं, इसलिए उपासक को 
प्रेरणा देने के लिए 'अ' की उपासना का फल उक्त रूप में श्रुति से स्पष्ट है । 
'उ' का साम्य--उपनिषद्‌ का ऋषि ओंकार के प्रथम अक्षर थाः 
मात्रा 'अ' की आत्मा तथा ब्रह्मा के प्रथम पाद से उक्त श्रुति के आधार 
पर साम्य दिखाकर ओंकार की दूसरी मात्रा 'उ' का ब्रह्म तथा आत्मा के 
द्वितीय पाद के साथ साम्य दिखाता हुआ कहता है-- 
“स्वप्नस्थानस्तेजस: उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वोत्कषेति हृ 
वे ज्ञान सर्न्तात समानश्च भवति! नास्याब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद ।' 
शरीर में आत्मा तथा प्रकृति में ब्रह्म के स्वप्न-स्थान को, जिसे आत्मा 
तथा ब्रह्म का तेजस' शरीर कहा गया है, ओंकार के 'उ' अक्षर या मात्रा 
के साथ साम्य सूचित करती हुई उक्त श्रुति कहती है कि आत्मा तथा ब्रह्म 
का द्वितीय पाद (अंश) तैजस शरीर ओंकार का द्वितीय अक्षर या मात्रा 
'उ ही है। उकार के कारण जो उपासक ओंकार की उपासना करता है 
उसका उत्कर्षं होता है, क्योंकि ओंकार में 'उ' अक्षर या मात्रा की स्थिति 
साधक को “उभय स्थिति” प्राप्त करा देती है, तात्पर्य यह कि जहाँ उभय 
अर्थात्‌ दो पक्ष हों, वहाँ “उ' की उपासना के महत्त्वपूर्ण फलस्वरूप, उपासक 
की उभयस्थिति हो जाती है अर्थात्‌ दोनों पक्ष 'उ, के उपासक का आदर 
करते हैं, इस कारण भी 'उ' के उपासक का उत्कर्ष हो जाता है। यथा- 
'उभयत्वाद्वा उत्कर्षति ह वे' यह श्रुति-वाक्य स्पष्ट कर देता है । ओंकार 
में 'उ' मात्रा के उपासक का ज्ञान उभय पक्ष के लिए एक समान हो जाता 
है, जो 'ज्ञानसन्तति: समानश्च भवति” श्रुति से स्पष्ट है । (उ! के उपासक 
के कुल में ऐसा कोई व्यक्ति उत्पन्न नहीं होता, जिसे आत्मा तथा ब्रह्म का 
ज्ञान न हो, “नास्याब्रह्मविद्‌ कुले भवति’ यह श्रुति वचन स्पष्ट कर देता 
है । इस तरह यह उपनिषद्‌ ओंकार की 'उ' मात्रा की उपासना का श्रुति 
के माध्यम से उत्कर्ष दिखाकर ओंकार के महत्त्व तथा उसे आत्मा या ब्रह्मः 
ही प्रतिपादित करती है । क 
“म्‌' का साम्य--ओंकार की दो मात्राओं 'अ तथा उ! का आत्मा तथा 
ब्रह्म के प्रथम तथा द्वितीय पाद से साम्य दिखाकर आत्मा या ब्रह्म के 
तृतीय पाद से ओंकार की तृतीय मात्रा 'स' से साम्य दिखाते हुए श्रुति को 
उद्धृततर ऋषि माण्डूक्य कहते हैं-'सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया | 
सात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति! । ै 
शरीर में आत्मा तथा प्रकृति में ब्रह्म के सुषुप्त स्थान को, जिसे आत्मा ; 
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तथा ब्रह्म का तृतीय स्थान और प्राज्ञ-शरीर कहा गया है, वह्‌ ओंकार का 
'तृतीय अक्षर या मात्रा 'म्‌' है। यथा “सुषुप्त स्थानः प्राज्ञो मकारः' इस श्रुति- 
वाक्य से स्पष्ट है। “म्‌ अक्षर को ओंकार का तृतीय पाद या मात्रा भी 
श्रुति कहती है “तृतीया मात्रा' इति मात्रा शब्द का अर्थ है 'मापना' । 
यह्‌ मापना शब्द मा धातु सें बना है, इसलिए श्रुति उसे “मिते: कहती 
है। अथवा मकार को 'अपीति'-अपि+इति, इस रूप में भी समझा जा 
सकता है । अतः ओऽम्‌ के मकार से यह समझा जा सकता है कि वह 'म्‌' 
` सम्पूर्ण विश्व को माप रहा है 'मिनोति वा इदं सर्वम्‌, या यह भी कहा 
जा/सकता है कि 'म्‌' अपीति है-अपि+इति' अर्थात्‌ वर्णमाला (स्पर्श 
` चर्णमाला) का अन्त है, और जो 'इति' अर्थात्‌ अन्त को जान लेता है वह 
प्रत्येक वस्तु का अन्त पा जाता है ‘अपीतिः भवति यः एवं वेद' इति श्रुतिः । 
यहाँ भी ओंकार का अंतिम तृतीय अक्षर 'म्‌' है। इस तरह ओंकार की 
` उपासना में 'स' के महत्त्व को श्रुति स्पष्ट कर देती है। श्रुति के कथन 
का सारांश यह है कि ओंकार के “स्‌' का उपासक सब कुछ माप लेता है । 
ओम्‌ तथा मापना दोनों में मकार की समानता दिखाकर श्रुति ने. 
'मितेरपीतेर्वा मिनोति’ उदूघोषित किया है । 
“अमात्र (`) का साम्य--निम्न श्रुति में ऋषि माण्डूक्य कहते हैं-- _ 
“अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहायंः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वेत एवमोंकार 
-आत्मैव संविशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद । 
` ' आत्मा तथा ब्रह्म का शरीर तथा प्रकृति में जो जाग्रत्‌, स्वप्न तथा | 
-सुधुप्ति में ज्ञान होता है, उसे इनके (आत्मा तथा ब्रह्म के) सगुणरूप का 
-ज्ञान-कहा गया है। जाग्रतु में आत्मा स्थूल शरीर में तथा ब्रह्म स्थूल प्रकृति 
'मे'डौखता है, यदि स्थूलशरीर से आत्मा को ओर स्थूल प्रकृति से ब्रह्म 
व को हटा लिया जाय तो शरीर और जगत्‌ दोनों “शवः तुल्य होकर मिट्टी 
कर मात्र रह जाते हैं ।शरीर तथा प्रकृति की क्रियाशीलता इनके अन्दर 
बिद्यमान आत्मतत्त्व तथा ब्रह्मतत्त्व की सत्ता या स्थिति से हीहै। ' | 
Us 'तथा ब्रह्मा-तत्त्व क्रमशः अपने-आप को 
स्थूल शरीर तथा स्थूल प्रकृति से अलग भी करते हें । उदाहरणार्थ शरीर 
तथा प्रकृति की स्वप्नावस्था तथा सुषुप्तावस्था में ये दोनों तत्त्व शरीर : 
ET प्रकृति से कुछकुछ अलग हो जाते हैं, इसी दृष्टिकोण को स्पष्ट 
करती हुई उक्त श्रुति जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति को क्रमशः ओंकार का 
5 आत्मा तथा ब्रह्म इनमें विल्कुल 
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पत्ता ` ० ` 
घुला-मिला दीख पड़ता है, शरीर तथा प्रकृति से एकाकार हो जाता है। 
स्वप्नावस्था में ये दोनों तत्त्व शरीर तथा प्रकृति से कुछ-कुछ अलग हो जाते 
हैं, सुषुप्तावस्था में बहुत-कुछ अलग हो जाते हैं, परन्तु इन तीनों-जाग्रत्‌, 
स्वप्न तथा सुषुप्ति-अवस्थाओं से अतिरिक्त एक चौथी अवस्था होती है 

'जिसे 'तुरीयावस्था' कहते हैं, तुरीय का अर्थ ही है चतुर्थ । 

तुरीयावस्था में आत्मा शरीर से तथा ब्रह्म प्रकृति से अपने-आप को 
विल्कुल, पूर्णरूप से अलग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह 
स्थिति ओंकार की अमात्र स्थिति नाद विन्दु (5) है, जो ओंकार के भ, 
उ, मु इन तीनों मात्राओं को लाँघ जाती है, इस चतुर्थ स्थिति या अमात्र 
स्थिति का श्रुति 'अमात्रः चतुर्थः कहकर प्रतिपादन करती है । यह चतुर्थ 
स्थिति ही आत्मा या ब्रह्म का असली रूप है, यह रूप अव्यवहार्य है। 
आत्मा तथा ब्रह्म को व्यवहार में देखना हो तो शरीर और प्रपंच प्रकृति 
में ही, उनके भीतर ही देखा जा सकता है । आत्मा तथा ब्रह्म के यथार्थ 
रूप में शरीर तथा प्रकृति का प्रपंच (फैलाव) समाप्त हो जाता है जो श्रुति 
"से भी स्पष्ट है प्रपज्चोपशम:' ओंकार का यह चतुर्थं अव्यवहार्य मात्रा या 
"नाद-बिन्दु (°) आत्मा तथा ब्रह्म का शिव (कल्याणमय) तथा अद्वितीय रूप 
है शिवोडद्वेतः' श्रुति । इस तरह ओंकार ही शरीर में आत्मा तथा विशाल 
प्रकृति में ब्रह्म हैं, जो 'एवमोंकारः आत्मैव” श्रुति से स्पष्ट है। जो उपासक 
ओंकार के इस रूप को जानता है वह वाह्यजगत्‌ में इधर-उधर न भटक कर 
आत्मज्चान द्वारा अन्तरात्मा में प्रवेश कर जाता है “संविशत्यात्मनाऽऽत्मानम्‌' 
इति श्रुतिः । श्रुति में य एवं वेद, य एवं वेद” इस वाक्य की द्विरुक्ति 
जोर देकर स्पष्ट घोषित कर देती है कि आत्मा तथा ब्रह्मरूप ओंकार का 
उपासक निश्चय ही आत्मलीन या ब्रह्मलीन हो जाता है । 

उपसंहार--इस माण्डूक्योपनिषद्‌ के ऋषि माण्डूक्य अपने प्रवचन को 
“समाप्त करते हुए उपसंहार स्वरूप कहते हैं कि इस उपनिषद्‌ में ओंकार ' 
-के महत्त्व को सर्वाधिक स्पष्ट करते हुए उसे आत्मा तथा ब्रह्मा के सम- 
-कक्ष ही नहीं, बल्कि आत्मा या दुसरे शब्दों में ब्रह्म ही स्वीकार किया गया 
है । उपनिषद्‌ की श्रुति ने आत्मा तथा ब्रह्म की जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति 
अवस्थाओं के स्थान, उनकी विश्व, तैजस तथा प्राज्ञ संज्ञायें, उनके सात 
अंगों, उपकरण या साधन स्वरूप १६ मुखों, स्थूलभुक्‌ प्रविविक्तभुक्‌ तथा 
आनन्दभुक्‌ गुणों तथा अन्य बातों से ओंकार के 'अ, उ, मू अक्षरों या 
मान्राओं का सम्यक्‌ साम्य दिखाकर ब्रह्मात्म के चतुर्थ या तुरीय पाद 
।अंश) के साथ ओंकार की चतुर्थ अमात्र नादविन्दु (*) की समता दिखा - 
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कर ब्रह्मात्म तथा ओंकार के चतुर्थ (तुरीय) पादों को समानरूप से निगु-: 
गत्व रूप में प्रतिपादित किया है | आलोचकों की दृष्टि में उपनिषद्कार' 
का यह एक सफल स्तुत्य प्रयास है, साथ ही उसके सूक्ष्म विवेचन के साथ-. 
सांथ अगाध चितन का भी द्योतक है.। 
ओंकार का,आत्मा तथा ब्रह्म के साथ प्रतिपादन करते हुए उपनिषद्‌-- 
कार ने स्पष्ट कह दिया है कि श्रुति में ओंकार के अ, उ, म्‌! की जो. 
मात्रासंज्ञा है,:वह बहुत ही अद्भुत और महत्त्वपुर्ण है, क्योंकि मात्रा 
का अर्थ 'मापना' भी होता है । यदि विश्व-ब्रह्माण्ड का सम्पूर्ण सुख-भोग 
तराजू के एक पलडे पर रख दिया जाय तो, वह सब मिलकर भी ओंकार 
के जप से प्राप्त अकार, उकार तथो मकार में किसी एक के भी आनंद 
की मात्रा के बराबर नहीं है जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं में आत्मा 
तथा ब्रह्म का ज्ञान सगुण बताकर इन्हें 'सगुण' बताया हे, सगुण रूप में 
कहा है, तथा चतुर्थ या तुरीय अवस्था में निर्गुण रूप में प्रतिपादन किया 
है, उसी तरह श्रुति द्वारा ओंकार को प्रथम तीन मात्राओंअकार उकार 
तथा मकार को भी सगुणरूप बताकर तुरीय (चतुर्थ) अमात्र नादविन्दु 
(~) को निर्मूण प्रतिपादित किया गया है । इस तरह श्रुति ने आत्मा तथा 
ब्रह्म के समान ओंकार का भी अवस्थाविशेष में सगुण तथा. निर्गुणरूप 
में स्पष्ट प्रतिपादन किया है । : 
यहाँ यह ध्यान रखने की बात हे कि स्वयं अपौरुषेय श्रुति ने ही 
ब्रह्मात्म (ब्रह्म तथा आत्मा) के सगुण तथा निर्गुण दो रूपों का अनेक: 
स्थानों पर उल्लेख करते हुए सगुण ब्रह्मात्म के लिए, एक ही रूप में 
'ब्रह्मात्मेक्यस' का प्रतिपादन करते. हुए पृंल्लिग सर्वनाम तथा विशेषण 
शब्दों का प्रयोग किया है जैसे--'यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्‍वं भुवनं 
आविवेश कह्‌ कर ब्रह्म या आत्मा के लिए पुंल्लिग सर्वनाम शब्द “यः 
का प्रयोग किया है। इसी तरह अनेकानेक श्रुतियों में सगण रूप में 
त्रह्मात्म के लिए पुल्लिंग शब्दों के स्पष्ट प्रयोग मिलते है । ब्रह्मात्म के 
निर्गुण रूप के म में नपुंसक लिग के सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के 
प्रयोग हुए हैं यथा-'यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममवरमचकषुः इत्यादि श्रुति में ` 
ope का प्रयोग हुआ है। संक्षेप में आत्मा: 
ब्रह्‌ एण है ब्रह्मात्मेक्यस्‌ की श्रुति बार-बार प्रति-. 
पादन करती है। वे ही ब्रह्मात्म' शरीर तथा विशाल प्रकृति में स्थित 
होकर आत्मा तथा ब्रह्म दो की संज्ञा में हैं तथा निर्गुण रहस्यमय ही हैं ! 
उस रहस्य का ही विवेचन करने के कारण उपनिषदे “रहस्यविद्या' नाम से | 
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विश्लुत हैं । वही रहस्यमय निर्गुण ब्रह्म समय पर अपनी इच्छा से सगुण भी 
हो जाता है। गीतां में स्वयं अपने को 'अनादित्वात्िगुणत्वात्परमात्मा- 
यमव्ययः' कहने वाले भगवान्‌ 'यदा यदा हि धर्मस्यग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌’ की घोषणा कर अपने सगुण रूप 
का उल्लेख करते हैं । पर वह अनन्तशक्ति रहस्यमय निर्गुण ही है, वह सब 
कुछ है, और कुछ भी नहीं है, उसे वेद भी 'नेति नेति' कहू कर रह जाता 
है | वेद न पावे पार' उसी रहस्यमय के लिए कहा गया हैं । एक साधक 
की कल्पना में वह परात्पर ब्रह्म या परमात्मा निम्नरूप में कल्पित है 
'स वै न देवासुर सत्यंतियंडः न स्त्री न षण्डो न पुमान्‌ न जन्तुः । 
नायं गुणः कमं न सन्न चासन्‌ निषेधशेषो जयतादशेषः ॥' 
'तमक्षरं ब्रह्मपरं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिक योगगम्यम्‌ । 

- अतीन्द्रियं सूक्षमिवातिदूरं अनन्तमाद्ं परिपूर्णमीडे ॥' 
ओंकार के सम्बन्ध में माण्ड्क्योपनिषद्‌ के स्पष्टीकरण पर एक दृष्टिपांतु- 
अकारं उकार ` मकार अमात्र (°) 

(प्रथम पाद) (द्वितीय पाद) (तृतीय पाद) (चतुर्थं पाद) 

जाग्रत्‌ स्थान स्वप्न स्थान सुषुप्ति स्थान तुरीय स्थान 


वहिः प्रज्ञ अन्तः प्रज्ञ प्रज्ञानघन अचिन्त्य 
सप्तांग सप्तांग x x 
"एकोनविशतिमुख एकोनविशतिमुख चेतोमुख नेति-नेति 
स्थूलभुक्‌ प्रविविक्तभुक्‌ आनन्दभुक्‌ निर्गुण 
वेश्वानर नाम तेजस्‌ नाम प्राज्ञ नाम (नाम रहित) 
ऐतरेयोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ इतरा नामक दासी के पुत्र महीदास, जो इतरा का पुत्र 
-होने के कारण 'ऐतरेय' नाम से प्रसिद्ध है, द्वारा प्रवचन की गई हे; इस- 
लिए उपनिषदों में 'ऐतरेयोपनिषद' नाम से विश्रुत है । इसमें विराटू 
“पुरुष से सृष्टि की उत्पत्ति दिखाकर इसमें ब्रह्माण्डों (लोकों) की रचना, 
शरीररूप पिण्ड की रचना, पंचमहाभूत स्वरूप देवताओं, इन्द्रियों आदि 
. की सष्टि तथा उनके व्यवहार आदि का वर्णन आख्यान के रूप में गद्यमय 
-छन्दोबद्ध श्रुति में हुआ है । इसमें तीन अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में तीन 
खण्ड हैं | प्रथम अध्याय में ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड की उत्पत्ति का वर्णन है. 
-द्वितीय में पुरुष की उत्पत्ति, जन्म-जन्मान्तर तथा मुक्ति कां वर्णन है। 
“तृतीय अध्याय में आत्मा तथा ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है । 
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Te ८5: - 
अव्याकृत सृष्द्युत्पत्ति-इस उपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय के प्रथमः 
खण्ड में इस विशाल सृष्टि में पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाश, इन 
पंच महाभूतों, उनसे ब्रह्माण्डों तथा पिण्डों आदि की रचना, उन महाभूतो 
से प्रभावित करने वाले अग्नि तथा वायु की उत्पत्ति, सूर्य-चन्द्र-नक्षत्रादि 
को देख आश्चर्य चकित कर देने वाले उनके कार्यो को देख, इन सब का 
कर्ता कौन है, या स्वयं यह जड़ अव्याकृत (अघड़, अघड़ का अर्थ है जिसे 
गढ़ा न गया हो) प्रकृति ही ये सब आश्चर्य जनक कार्थ करती है ? इन 
प्रश्नों के समाधान रूप इस उपनिषद्‌ को आलंकारिक भाषा में प्रारम्भ 
करते हुए ऋषि कहता है-'आत्मा वा इदमेक एवाग्रे आसीत्‌ नार्न्यात्क 
चिन्मिषत्‌। स ईक्षत लोकान्‌ नु सृजे इति ४ 
अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति से पहले केवल एकमात्र परमात्मा ही था,. 
'स ईक्षत' उसने देखा अर्थात्‌ इच्छा की कि सृष्टि करूँ । इस तरह देखकर 
या इच्छा कर उसने सृष्टि के निर्माण स्वरूप अम्भ (अम्भस्‌), मरीची, 
भरम्‌ तथा आप इन चार लोकों का निर्माण किया । परमात्मा द्वारा 
निर्माणकार्य उसकी इच्छा मात्र से होता है, ऐसा ईश्वर-तत्त्व वेत्ताओं का 
चितन या कथन है । 
आप तथा अम्भ दोनों शब्दों का अर्थ जल होता है, अन्तर यह है 
कि द्यु-लोक (स्वर्गलोक) से परे ऊपर जहाँ तक भी लोक हैं, वहाँ से द्ु-लोक 
तक की सीमा 'अम्भस्‌' लोक है। पृथिवी से नीचे जितना भी लोक है,. 
वह आप लोक है। उपनिषत्कार की दृष्टि में पृथिवी जल में है, इसके 
ऊपर नीचे दोनो ओर जल है। य्ु-लोक तथा मरलोक (पृथिवी लोक) कें 
बीच के लोक को मरीची (अन्तरिक्ष) लोक कहते हैं । इस मरीची लोक 
सूर्य-चन्द्र-नक्षत्रादि प्रकाशित हैं, इस लोकमें सूर्य-चन्द्र आदि की मरीचियाँ 
(किरणें) छिटकती हैं, इसलिए इसे मारीची लोक कहते हैं। जिस पृथ्वी 
पर प्राणी जन्म लेते और मरते हैं उसे 'मर लोक! कहते हैं । 
ऋषि ऐतरेय अपने आख्यान में आगे कहता है कि परमात्मा ने इस 
तरह जब अम्भ, मरीची, मर तथा आप' इन चार लोकों की रचना कर 
ली, तब इनकी रक्षा के लिए जल में से मूछित विराट्‌ पुरुष को उत्पन्न 
किया । मूछित का यहाँ अर्थ हैःअगढ़; अर्थात्‌ बिना संवारा या गढ़ा हुआ । 
पुनः उस विराट्‌ मूछित पुरुष को अमूछित बनाया। जैसे पत्थर 
अपनी प्राकृत दशा में मूछित है, उसी को गढ़ कर, सवार कर अर्थात्‌ 
उसी पर किसी देवता या मनुष्य आदि का लिंग (चिह्न) हाथ-पैर-नाक- 
कान आदि बन जाने पर, किसी देव या मनुष्य आदि का आकार पा जाते 
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पर वह्‌ अमूछित (सुगढ़) हो जाता है, यही क्रम सुष्टि-निर्माण में विराट्‌ 
पुरुष का रहा । प्रारम्भ में वह विराट्पुरुष रूप मूलप्रकृति मूछित (अगढ़) 
रही, पिंड रूप में बिना किसी आकार प्रकार के, थी । उसमें ब्रह्माण्ड तथा 
मनुष्यादि पिंड सभी तत्त्व मूछित, सुप्त या अव्यक्त थे । इस तरह ऋषि ने 
सृष्टि की उत्पत्ति-जेसे गहन विषय को सरल, सुबोध बनाने के लिए कथा- 
नकों का सहारा लिया है; क्योंकि इस श्रुति के शाब्दिक अर्थ पर विचार. 
करते हुए देखा जाय तो सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम कुछ अटपटा-सा लगता 
है, अतः आलंकारिक भाषा का प्रयोग कर कथानकों का सहारा लिया 
गया है। उपनिषद्‌ का ऋषि विकासवादी दृष्टिकोण का समर्थक है, क्योंकि: 
सृष्टि की उत्पत्ति अखण्ड-अव्यक्त विराट-पुरुष के रूपमें वणित की है। 

ऋषि ऐतरेय के शब्दों में वह विराट्पुरुष अव्यक्त ब्रह्माण्ड तथा पिंड 
(शरीर) दोनों के सम्मिलित रूप में अण्डाकार था, उस अंडा को परमात्मा 
ने तपाया तो वह फूट गया, उससे ब्रह्माण्ड तथा पिंड दोनो वहिर्भूत हुए । 
पर दोनो अव्यक्त रहे । इन दोनों का क्रमशः विकास हुआ । पहले ब्रह्माण्ड 
तथा पिंड दोनों पुरुषाकार थे; अगढ़ अभिन्न, अव्यक्त, अस्पष्ट तथा 
अविकसित थे । परमात्मा के तप से (इच्छासे) वे सुगढ़, भिन्न-भिन्न, व्यक्त, 
स्पप्ट तथा विकसित हुए । इस क्रमिक विकास को वर्तमान भौतिक विज्ञान 
भी स्वीकार करता है । 

इस विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करता हुआ ऋषि कहता है कि वहः 
विराट्‌ ब्रह्माण्डपुरुष अंडे की तरह का था। बाहर से उसमें कुछ नहीं 
दीखता था, सब कुछ प्राकृत, अव्याकृत था; पर पृथिवी पंचमहाभूत, तथा 
हाथ-पैर-ताक-कान आदि सव इन्द्रियां आदि सभी उसमें अव्यक्तरूप में 
मौजूद थीं। इसीलिए श्रुति ने उसे “पुरुषं अमूर्च्छयत्‌' अर्थात्‌ मूछित 
कहा है । विकास:प्रक्रिया द्वारा उस मूछित (अव्यक्त) को अमूछित (व्यक्त) 
किया गया । उपनिषद्‌ ने विराट्पुरुष (जड़ अव्यक्त प्रकृति) की उत्पत्ति 
जल से कही है, विकासवादी भी सृष्टि के आदि पुरुष अमीबा की उत्पत्ति 
जल से ही मानते हैं । सभी उपनिषदों ने सृष्टिक्रम में अव्यक्त से व्यक्त. 
होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। ; 

व्याकृत सृष्टि-उत्पत्ति-ऋषि ने उपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय के 
द्वितीय खण्ड में पृथिवी आदि पंचमहाभूतों को ब्रह्माण्ड के देवता के रूपमें 
तथा हाथ-पेर-नाक-कान आदि को पिण्ड (शरीर) के देवता के रूप में वर्णन 
किया है । उत्पन्न हो जाने अर्थात्‌ व्यक्त हो जाने के बाद इन देवताओं को 
अपनी भोक्तृशक्ति को तृप्त करने के लिए 'भोग्य' वस्तु की आवश्यकता 


अतीत हुई, साथ ही उन्हें अपने अधिष्ठान (आधार, ठहरने के स्थान) की 
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चिता होने लगी। अपने निवास के लिए कोई ठिकाना न देखकर वे 
इधर-उधर भटकने लगे । अन्तर्यामी परमात्मा ने उन्हें व्याकुल, असहाय 
देखकर उनके साथ “भूख तथा प्यास' को लगा दिया, यथा “तं अश- 


'नायापिपासाभ्यां अन्ववार्जत्‌' श्रुति ने स्पष्ट कर दिया है। भूख 


ओर प्यास को पाकर वे इन्द्रिय देवता अब और व्याकुल हो गए और 
अपने ठहरने के लिए परमात्मा से अधिष्ठान (स्थान) की माँग की, जहाँ 
चे अन्न खाकर अपनी भूख मिटा सकें। आलंकारिक भाषा में इस कथानक 
का शाब्दिक अर्थ न लेकर, यही समझना चाहिए कि इस कथानक के 
माध्यम से समझाने में ऋषि का अभिप्राय सृष्टि को क्रमशः विकसित होते 
हुए अव्याकृत से व्याकृत, मूछित से अमूच्छित, अव्यक्त से व्यक्त तथा 
रोचक बनाने के लिए अनिश्‍चित से निश्चत होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
है । गूढ़ विषय को स्पष्ट करने के लिए कथानक का आश्रय लिया गया है । 

भूख तथा प्यास से व्याकुल देवताओं-पंचमहाभूत रूप तथा इन्द्रियादिक 


रूप-की अधिष्ठान रूप मांग पर परमात्मा ने उनके सम्मुख प्रथम एक गौ, 
फिर एक बाजि (अश्व) खड़ा कर उन्हीं में आश्रय बना लेने के लिए कहा। 
देवताओं ने उन दोनों को, अपनेलिए 'अपर्याप्त' कह्‌ कर त्याग दिया । कारण 


यह था कि उन देवताओं में एक देवता मन भी था, जिसे भी ठिकाना चाहता 
था, ऐसा ठिकाना जिसे अपने अनुकूल (मनोनुकूल) समझता हो । परमात्मा 
ने उन देवताओं के सम्मुख एक पुरुष को खड़ा कर उसी में अपना-अपना 
अधिष्ठान बना लेने के लिए सब देवताओं से कहा। सबों ने पुरुष को एक 
अच्छी रचना कह कर अपने लिए, अपने-अपने अनुकूल, स्थान बना लिया । 


- अब तक सृष्टि अव्याकृत अगढ़ थी, अब तक ब्रह्माण्ड के देवतास्वरूप पंच- 


महाभूत तथा मन सहित इन्द्रिय देवता अधिष्ठान के बिना भूख-प्यास से 
व्याकुल हो इधर-उधर भटक रहे थे। जब परमात्मा ने उन्हें पुरुषरूप 
अधिष्ठान दिया तो ix सभी बाहर इधर-उधर न भटककर पुरुष के भीतर 
अपने-अपने आश्रय में चले गए। अब सृष्टि अव्यक्त से व्यक्त होने की ओर, 
कमशः विकास की ओर, अग्रसर होने लगी । अव्याकृत अवस्था में ये सब 
आ रूप में Es में ही जुड़े हुए थे, एक साथ मिलकर 
रह्‌ ए व्याकुल थे, क्योंकि पंचभूत तथा इन्द्रियाँ 
अली भू इन्द्रियां एक-दूसरे के बिना 
पंचभूतों तथा इन्द्रियों ने पुरुष में अपना ठिकाना कैसे बनाया, इसे 
स्पष्ट करती हुई उपनिषद्‌ कहती है कि विराट्‌ पुरुष (ब्रह्माण्ड पुरुष) के 
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मुख से वाणी तथा वाणी से अग्नि उत्पन्न हुआ । वह अग्नि पिड-पुरुष के 
सुख में वाणी होकर प्रविष्ट हो गया, ब्रह्माण्डपुरुष की नाक से प्रादुभूत 
वायु पिण्ड-पुरुष की नासिका में प्राण बनकर प्रवेश कर गया, विराट्‌ पुरुष 
(ब्रह्माण्ड-पुरुष) की आँखों से प्रादुर्भूत्‌ आदिरूप पिड-पुरुष की आँखों में 
रूप बनकर प्रवेश कर गया । ब्रह्माण्ड-पुरुष के कानों से दिशाएँ प्रादुर्भूत 
होकर पिड-पुरुष के कानों (धरोत्रों) मं प्रविष्ट हो गई । ब्रह्माण्डपुरुष कीं 
त्वचा से प्रादुर्भूत लोम पिड-जगत्‌ में औषधियों (अन्नो) तथा वनस्पतियों 
(वेड-पौधों) में प्रविष्ट हो गया। विराट्पुरुष के हृदय से मन तथा मन से 
चन्द्रमा प्रादुर्भूत होकर पिड-पुरुष का मन बन गया और मन बनकर 
हुदय में प्रविष्ट हो गया तथा अपान नाभिमें प्रविष्ट हो गया । इन उक्त 
रूपों में पंचभूत, पिड-पुरुष में प्रवेशकर, इन्द्रियों के साथ मिलकर शरीर 
में स्थित हो गए । 
इस तरह उपनिषद्‌ उक्त रूप में प्रकृति-विकास को स्पष्ट करती है कि 
जो ब्रह्माण्ड में है वही पिंड में है, और जो पिंड में है, वही ब्रह्माण्ड में हैं। 
"पर यह समझ लेना चाहिए कि यह कथानक इस सिद्धान्त को स्मष्ट करने 
के लिए लिखा गया है कि सूष्टि अव्यक्त से व्यक्तरूप में विकसित हुई हैं। 
“इस कथानक से ऋषि ने यह भी स्पष्ट कर दिया हैं कि विकास की जान 
: या प्राथमिकता “भूख तथा प्यास' हैं। भूख और प्यास यदि न हों तो सृष्टि 
विकास की ओर एक कदम भी न बढ़े। सारा का सारा विकास “भूख तथा 
-च्यास' को मिटाने ही के लिए है। यही सोचकर ऋषि ने सृष्टि की उत्पत्ति 
मौर उसके विकास के प्रसंग में भूख तथा प्यास' को ब्रह्माण्ड तथा पिंड 
शरीर) के प्रत्येक अंग-प्रत्यंग में जोड़ दिया है । 
अन्न-जल की सृष्टि-उपनिषद्‌ के कथानक के अनुसार परमात्मा ने 
'वृथिवी आदि लोकों, उनके लोकपाल स्वरूप आँख-कान आदि इन्द्रियों की 
सृष्टि कर उनके साथ भूख-प्यास को भी जोड़ कर उनको तृप्त करने के 
विचार से अन्न तथा जल की सृष्टि का विचार किया। पहले पांचभौतिक 
तत्त्व जल को तपाकर भाप की सृष्टि की, भासे, वायु के सहयोग से मेघ, 
“मेघ से जल-वृष्टि की सृष्टि की, उसके बाद वृष्टि से अन्न के पौधे उत्पन्न 
किए । अन्नं का पौधा जब उत्पन्न हुआ तो अन्न को पकड़ने के लिए मत 
-सहित सब इन्द्रियरूप देवताओं ते अपनी शक्ति लगाई, पर अन्न ऐसा भाग 
निकला कि किसी की पकड़ में न आ सका । अन्त में अपान वायु को पकड़ 
-में आ गया, अतः अन्न अपान वाशु की पकड में है । अपान वायु नाभि के 
-नीचे निवास करता हैं और अन्न सें बने मल-मूत्र को बाहर निकाल कर अन्न 





१३८ वेदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय 





को उदर में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करता हे । यदि अपान वायु 
अन्न के मल-मूत्र को उदर से बाहर न निकाले तो अन्न उदर में प्रवेश 
करने की इच्छा ही न करे | अन्न को उदर में न पहुँचने से उदर अन्य सब 
इन्द्रियों को पृष्ट रखने को क्षमता खो बैठे। इतना ही नहीं, अपितु 
अनुपयोगी होकर हेय बन जावे। 
जीव का प्रवेश--ऋषि उपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड में 
कथानक द्वारा पिड में पंचमहाभूतों तथा इन्द्रियादिकों का प्रवेश करा कर 
उनके भूख-प्यास की शांति के लिए वृष्टि तथा अन्न की सृष्टि परमात्मा 
द्वारा कराने की बात कह कर आगे यह बता रहा है कि परमात्मा किस 
तरह्‌ जीवात्मा रूप में पिंड में प्रविष्ट हुआ। ऋषि ऐतरेय कहता है कि 
इन्द्रियों की अन्न-जल से भूख-प्यास मिटाकर परमात्मा ने विचार किया कि 
मुझ चैतन्य के सम्पर्क के अभाव में इन्द्रियाँ चेतना हीन होकर निष्क्रिय बनी 
रहेंगी और सृष्टि-विकास का काम आगे न बढ़ेगा, अत: तब स्वयं आत्मा 
रूप से पिड की सीमा (कपाल का मध्य ऊपरी भाग या मूर्द्धा) को भेदकर 
पिंड में प्रवेश कर गया । परमात्मा उपाधि (नाम या संज्ञा) भेद से पर-- 
मात्मा, आत्मा तथा जीवात्मा इन तीन शब्दों द्वारा अभिहित होता है ४ 
उसी को भक्त भगवान्‌ तथा ज्ञानी और योगी ब्रह्म कहते हैं । जीवात्मा! 
सीमा को भेद कर या खोलकर भीतर प्रवेश करता हे, इस लिए उसः 
स्थान सीमा या मूर्द्धा को शास्त्र में 'बिदृति' कहते हैं । न 
जीवात्मा मूर्द्धा (विदृति) में पहुँच कर परमानन्द हो जाता हे । वहाँ: 
उसको तीन अवस्थाएँ होती हैं, जिन्हें स्वप्नावस्था कहते हैं। जीवात्मा: 
निम्न, मध्यम तथा उच्च-इनमें जिन-जिन विचारों में विचरता है, उसीके 
अनुसार उसकी निम्न, मध्य या उच्च अवस्था होती है, पर ये अवस्थाएं: 
जीव को स्वप्नावस्थाये ही कही जाती हैं । जीवात्मा की जाग्रतु अवस्था तो, 
वह है, जब उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। योगियों की गुप्त 
भाषा में ब्रह्म या परमात्मा के प्रत्यक्ष होने को “इदन्द्र कहा जाता है जिसका - 
अथे है ब्रह्मा का दर्शन कर लिया! | यही 'इदन्द्र' शब्द इन्द्र कहा जाता है।' 
पुरुष की उत्पत्ति--इस उपनिषद्‌ के द्वितीय अध्याय का प्रारम्भ करते: 
हुए ऋषि कहता है कि जिस गर्भ को स्त्री अपने गर्भ में धारण करती है. 
उसे पहले पुरुष ही अपने में धारण करता है। यह इस तरह कि वीर्य शरीरः 
के सब अंगों का तेज होता है, उसे पुरुष पहले अपने शरीर में भीतर 
(गर्भ में) धारण करता है । गर्भ का अर्थ ही है-भीतर छिपा हुआ । उसी 
बीर्य को स्त्री में सिचित करने से सन्तान की उत्पत्ति होती है । ऋषि कः 
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कहना है कि शरीर में वीर्य का बनना स्वयं गर्भाधान हे । इस तरह स्त्री 
में गर्भ (वीर्य) का आधान (रख देना) हो जाना गर्भाधान रूप में सन्तान 
का प्रथम जन्म कहा गया है । स्त्री, पति के वीर्य रूप गर्भ को अपने अन्दर 
रखकर उसका प्रेमपूर्वक पालन करती है, अतः पति द्वारा प्रेमपूर्वक 
पालन तथा रक्षण पाने की अधिकारिणी कही गई है। स्त्री के गर्भ से 
बाहर आने पर सन्तान का दूसरा जन्म होता है । 

श्रुति कहती है कि “पुरुषे ह वै आदितः गर्भः भवति’ अर्थात्‌ गर्भे-- 
धारण (वीर्यरूप में) सर्वप्रथम पुरुष में होता है। बादमें वह गर्भरूप वीर्य 
स्त्री में आधान होता है। वह गर्भ पिता के संस्कार को लेकर माता के 
गर्भाशय में पहुँचता है । ऋषि कहता है कि इस तरह पिता ही सन्तान के. 
रूप में जन्म लेता है । आत्मा वे जायते सन्ततिः इति श्रुति वाक्य से भी 
प्रतिपादित है । उपनिषद्‌ की श्रुति भी 'स अस्यायमात्मा' कह कर स्पष्ट 
कर देती है। स्त्री के गर्भ से बाहर आकर पुरुष या आत्मा का, कुमार या. 
कुमारी के रूप में, दूसरा जन्म होता है। इसके बाद पुरुष जब वर्तमान 
शरीररूप आश्रय से अलग होकर दूसरा शरीर ग्रहण करता हैं तो यह 
उसका तीसरा जन्म होता है। इस तरह श्रुति उक्त रूप में जीवात्मा के 
जन्म-जन्मान्तर के चक्र का भी निर्देश कर देती है। “गर्भे एव एतत्‌ शयानः 
वामदेव एवमुवाच' इस श्रुति से स्पष्ट हो जाता है, जैसा कि वामदेव 
ऋषि कहते हैं कि “मुझे सैकड़ों जन्म रूपी नगरियों में इस तरह रखा गया: 
था, जैसे लोहे के जाल में बाँध दिया गया हो । जैसे भूमिपर श्येन (बाज-- 
पक्षी) जाल में फँसने पर उसे वेग से फाड़ देता है, वेसे ही मैंने जन्म-चक्र- 
रूप जाल को फाड़ दिया ।' 

उपनिषद्का ऋषि कहता है कि वामदेव ऋषि, जन्म-जन्मान्तर केः 
बन्धन को कैसे काटा जाता है, इसे जानते थे; अतः इस शरीर को छोड़ 
कर ऊर्ध्वगामी होकर अमर हो गए । इसी को श्रुति कहती है-- 
अस्मात्‌ शरीरभेदात्‌ ऊध्वंमुत्क्रम्य सर्वान्‌ कामानाप्त्वा अमृतः समभवत्‌' 

इस दूसरे अध्याय में श्रुति मनुष्य की उत्पत्ति का क्रम बताकर वामदेव' 
ऋषि के दृष्टान्त से जीवन के चरमलक्ष्य “मोक्षप्राप्ति' अर्थात्‌ जन्म-जत्मा-- 
न्तर के चक्रव्यूह से निकल कर अमूत हो जाने का स्पष्ट निर्देश देती हैं । 

आत्म-स्वरूप-इस उपनिषद्‌ के अंतिम तीसरे अध्याय में ऋषिः 
आत्म-तत्त्व तथा ब्रह्मतत्त्व के विवेचन में पहले आत्मा क्या हे' इसे स्पष्ट 
करता हुआ कहता है कि आत्मा जड़ शरीर से सर्वथा. भिन्न शुद्ध चेतन्य 
स्वरूप हे । शरीर स्थित भौतिक जड़ स्वरूप जो इन्द्रियादिक साधन ह,. 
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उन्हें उनके विषय-व्यापार का ज्ञान कराने वाला है और प्रवर्तक भी है। 
अभोतिक तत्त्व-मन, बुद्धि, अहंकार-जिस चेतन तत्त्व के अंग हैं, और 
जिसके कारण ये अभौतिक तत्त्व अनुभव में आते हैं, वही 'आत्मा' है। इस 
आत्मा को प्रज्ञान, चेतना आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। आत्मा के 
स्वरूप पर प्रकाश डालती हुई उपनिषद्‌ कहती है कि हृदय में जो काम, 
क्रोध, लोभ, मोह आदि उद्वेग उठते हैं और मन के विचार (7०४४७) 
जिससे उत्पन्न होते हैं, वही आत्मा! है । मेधा (बुद्धि), दृष्टि (अन्तर्दु ष्टि), 
धृति (धैर्य) मति (मनन), मनीषा (सूझ-बूझ, बुद्धिमानी की बातें), जूतिः 
(शक्ति), स्मृति (याददाश्त), संकल्प (निश्चय), क्रतु (कर्म, परिश्रम), असु 
'(प्राण-शक्ति), काम (कामना) आदि आध्यात्मिक तत्त्व उस प्रज्ञान या आत्मा 
या चेतना के ही नाम या स्वरूप हैं, इसे 'इति सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य 
*नामधेयानि भवन्ति’ कह कर श्रुति स्पष्ट कर देती है । 

ब्रह्म-स्वरूप--उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में ही ऋषि ने 'आत्मेवेदमेक 
'एवाग्ने आसीत्‌’ इस श्रुति से सृष्टि के आदि में एक आत्मा ही था, कहकर 
आत्मा, जीवात्मा तथा परमात्मा एक ही हैं, इसे स्पष्ट कर दिया था । अतः 
इस उक्त श्रुति में आत्मा शब्द' परमात्मा का भी द्योतक है, जिसे ज्ञानी 
ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म कोई दूसरा तत्त्व नहीं है। उस परमात्मा या ब्रह्म के 
वारे में 'एषः ब्रह्मा एव इन्द्र: - - - प्रज्ञानं ब्रह्म' इस श्रुति को स्पष्ट करता 
हुआ ऋषि कहता है कि विश्वब्रह्माण्ड तथा उससे भी परे यदि कुछ है, तो 
“वह ब्रह्म ही है, विश्वब्रह्मण्ड उसी की प्रतिकृति है। उससे अतिरिक्त कहीं 
भी कुछ अणुमात्र भी नहीं है । इस उपनिषद्‌ की उक्त श्रुति विश्व ब्रह्माण्ड 
को प्रत्येक वस्तु को प्रज्ञानेत्र और प्रज्ञान में प्रतिष्ठित कर प्रज्ञान को ही 
ब्रह्म कहती है, यथा 'प्रज्ञानेत्रो लोक: प्रज्ञाप्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म' इस श्रुति 
वाक्य से स्पष्ट है। इस श्रुति में प्राज्ञानेत्र शब्द से तात्पर्य है कि विश्व- 
ब्रह्माण्ड की प्रत्येक वस्तु अपने लक्ष्य की ओर केन्द्रित नेत्र होकर देख रही 
हैं तथा उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है । श्रुति ने विश्व-वस्तुओं को 
प्रज्ञानेत्र कह कर ब्रह्म को प्रज्ञान' कहा है। प्रज्ञान का अर्थ है चेतना । चेत- 
नता ही प्रज्ञान है । अंत: चैतन्य स्वरूप ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही चेतन है। 
वही चेतन आत्मा, जीवात्मा तथा परमात्मा नाम से अभिहित है। ऋषि 
कहता है कि इस तरह जो 'ब्रह्मवात्मा, आत्मैव ब्रह्म, जीवो ब्रह्व नापरः’ 
'इस प्रकार ठीक समझ लेता है, वह अमृत हो जाता है, 'स अमतैव भवति’। 
ऋत्‌ तथा सत्य--इस उपनिषद्‌ के प्रवचन की समाप्ति पर ऋषि 
-आत्म-कल्याण, आत्मशांति हेतु परमात्मा की प्रार्थना करता हुआ वाड: मे 
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मनसि प्रतिष्ठता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्‌ ५ - - ऋतं वदिष्यामि सत्यं 
वदिष्यामि तन्मामवतु द्वक्तारमवतु' इति । इस श्रुति द्वारा विश्व- 
मंगल की कामना के साथ ऋतं और सत्यं कहने का 'संकल्प उद्घोषित 
करता है । ये दोनों ऋतू और सत्य शब्द वेदों में अनेक मंत्रों में आए हैं। 
ऋतु का अर्थ है उचित और सत्य का अर्थ है जेसा देखा और समझा जाय 
बेसा ही कहना । अतः साधारण तौर पर ऋतु और सत्य का एक ही अर्थ 
लगा लिया जाता है । पर ऋग्वेद (१०१६०) की पहली ऋचा “ऋहतवाकेन ` 
सत्येन - - इन्द्रो परिस्राव’ में ऋत्‌ तथा सत्य दोनों शब्द एक साथ आए 
हैं। यहाँ श्रुति में ऋत्‌ शब्द का प्रयोग सत्य शब्द के विशेषण के रूप में 
हुआ है; इससे स्पष्ट हैं कि ऋतु सत्य से भी महत्त्व पूर्ण हे) इस श्रुति की 
ऋचा कहती है कि सत्यवाक्‌ केसा हो ! ऋतवाक्‌ हो अर्थात्‌ सत्य की 
वाणी में ऋत्‌ हो । महषि याज्ञवल्क्य ऋतु और सत्य की व्याख्या करते हुए 
कहते हैं कि 'ऋत्‌' शब्द अखण्ड ईश्वरीय विधान के लिए प्रयुक्त हुआ है 
और सत्य शब्द सामाजिक विधान के लिए प्रयुक्त हुआ है। ईश्वरीय 
विधान अखण्ड है, अपरिवर्तनीय नित्य हे, ऋतु है जबकि सामाजिक 
विधान सामाजिक अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तनीय हे । समाज की रचना 
के लिए सत्य आवश्यक है, पर ऋत की स्थिति सत्य से ऊपर है। दोनों 
मिलकर संसार का नियमन कर रहे हैं, अतः दोनों आवश्यक हैं, पर सामा- 
जिक विधान ईश्वरीय विधान के अनुकूल होना चाहिए । 


तत्तिरोय उपनिषद्‌ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ तैत्तिरीय आरण्यक के अंतिम तीन प्रपाठक ७, ८, . 
९, हैं । यह उपनिषद्‌ बल्ली नाम से तीन भागों में विभक्त है। बल्ली शब्द 
का अर्थ है बेल या लता । इस उपनिषद्‌ का प्रवचन अरण्य (वन) में हुआ 
भर बल्ली या लता वन की शोभा हैं, शायद इसी से, बल्ली प्रिय शब्द से 
आकृष्ट होकर ऋषि ने उपनिषद्‌ के भागों को बल्ली नाम से अभिहित 
किया है । प्रथम बल्ली का नाम “शिक्षाध्याय बल्ली है, दूसरी का नाम 
ब्रह्मानन्द बल्ली तथा तीसरी का नाम भृगु बल्ली है । ये 'बल्लियाँ अनुवाकों 
में विभक्त हैं। प्रथम शिक्षाध्याय बल्ली में ग्यारह अनुवाकः , दूसरी 
ब्रह्मानन्द बल्ली में € अनुवाक तथा तीसरी भृगु बल्ली में दश अनुवाक हैं। 

प्रथम शिक्षाध्याय बल्ली के प्रथम अनुवाक में संहिता-ज्ञान (प्राथमिक 
शिक्षा) का वर्णन है । संहिता का अर्थ है मेल, अर्थात्‌ वर्णों का आपस में 
मिलकर शब्दरूप में सार्थक वन जाना, यथा 'पर: सन्निकर्षः संहिता इस 
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पाणिनि सूत्र से स्पष्ट है। अतः संहिताज्ञान में वर्ण-ज्ञान, स्वर-ज्ञान, 
मात्राज्ञान, बल-ज्ञान, सामज्ञान, संतान-ज्ञान आदि का वर्णन है । वर्ण, 
* मात्रा तथा स्वरज्ञान के बाद बल-ज्ञान से तात्पर्य है कि वाक्य में किस 
शब्द पर बल देना चाहिए, किस पर बल अर्थात्‌ जोर नहीं देना है । जैसे 
सामान्य तौर पर कह दिया जाय 'जाओ'। इसी जाओ शब्द को बल देकर 
-अर्थात्‌ जोर देकर बोला जाय तो दोनों प्रकार से उच्चरित एक ही “जाओ' 
शब्द में अन्तर पड़ जाता है । इसी तरह साम-ज्ञान से तात्पर्य है कि वाक्यों 
को इस समता से बोला जाय जिसके उच्चारण में साम-गान (सामवेद के 
गेयगान) का-सा आनन्द प्राप्त हो, तात्पर्य यह कि वचन में मिठास हो। 
सन्तान-ज्ञान से तात्पर्य यह है कि बोलने में एक वाक्य का दूसरे वाक्य सें 
सम्बन्ध स्थापित करते हुए उसे आगे व्यवहृत करना; बेतुका अनाप-शनाप 
-वकवाद न करना । विस्तार अर्थ में 'तनु' धातु से समु उपसर्ग लगाकर 
"(सम्‌+-तान) सन्तान शब्द बनता है, जिसका अर्थ है विस्तार । अतः इस 
संहिता-ज्ञान में संहिता-विस्तार का अर्थ है संगतिपूर्ण वाक्य-विस्तार । इसी 
विस्तार करने के कारण ही बालक-बालिका, माता-पिता की सन्तान कहे 
जाते हैं । 
ऋषि इस उपनिषद्‌ की प्रथम बल्ली के प्रथम अनुताक में प्राथमिक 
शिक्षा से सम्बन्धित संहिता-ज्ञान करा कर दूसरे अनुवाक में उच्च तथा 
उच्चतम शिक्षा का ज्ञान कहता है। भिन्न-भिन्न विषयों के ज्ञान को 
माध्यमिक उच्च ज्ञान कहा है और जिस ज्ञान का लक्ष्य 'ब्रह्मज्ञान' है 
उसे माध्यमिक उच्चतम ज्ञान कहा गया है । इस ब्रह्म-विज्ञान सम्बन्धी 
उच्चतम शिक्षा को महासंहिता-ज्ञान कहा गया है, क्योंकि वह्‌ ज्ञान 
विशाल क्षेत्र के ज्ञान से सम्बन्धित हे । 
महासंहिता-ज्ञान-महासंहिता-ज्ञान, अधिलोक, अधिज्यौतिष्‌, अधि- 
विद्य, अधिप्रज्ञ तथा अध्यात्म भेद से पाँच प्रकार का है। इन्हीं की व्याख्या 
ऋषि ने प्रथम बल्ली के तीसरे अनुवाक में की है। पाँच प्रकार का यह 
महासंहिता-ज्ञान पाँच आधारों पर खड़ा है। महासंहिता-ज्ञान के पांच 
प्रकार, पाँच विद्या हैं। उपनिषदों की विचार-धारा का मख्य आधार. 
बाह्य जगत्‌ (ब्रह्माण्ड) तथा अन्तर्जगत्‌ (पिंड या शरीर) है । इसी आधार 
पर महासंहिता-ज्ञान स्वरूप पंचविद्याओं का वर्गीकरण है। ब्रह्माण्ड का : 
ज्ञान देने वाली दो विद्याएंअधिलोक तथा अधिज्यौतिष्‌ हैं। पार्थिव ज्ञान 
स्वयं ज्योतिहीन पृथिवी, द्यू, आकाश तथा वायु से सम्बन्धित है। 
-ज्यौतिष्‌ ज्ञान ज्योतियुक्त अग्नि, जल, विद्यूत्‌ तथा आदित्य से सम्बन्धित 
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है । पिण्ड (शरीर) का ज्ञान देने वाली तीन विद्यायेंअधिविद्य, अधिप्रज्ञ 


तथा अध्यात्म हैं। ब्रह्माण्ड-ज्ञान में अधिलोक ज्ञान है, इसमें एक छोर 
पथिवी है, दूसरे छोर पर द्यु-लोक है तथा इन दोनों के बीच में आकाश है । 
इन तीनों को मिलाने वाला वायु है। ज्यौतिष-ज्ञान में ज्योतिर्मय तत्त्व अग्नि 
जल, विद्युत्‌ तथा आदित्य हैं । पिङ-ज्ञान के अधिविद्य ज्ञान में विद्या-ज्ञान 
के माध्यम से गरु-शिष्य के पारस्परिक सम्पर्क की प्रक्रिया को अधिविद्य- 
ज्ञान कहते हैं । इससे शिष्य गरु का अन्तेवासी कहा जाने लगता हे । 
अन्तेवासी का अर्थ है-शिष्य । ब्रह्म-तत्त्व का ज्ञान आचार्य (गुरु) 
उपदेश से होता है । आचार्य अपने उपदेश में अपने अन्तर्‌ अर्थात्‌ भीतर 
का ज्ञान शिष्य को देता है, अर्थात्‌ अपने अन्तः ज्ञान को शिष्य से जोड़ 
देता है, इस तरह शिष्य ज्ञान के माध्यम से आचार्य के हृदय में वास 
(निवास) करता है । इसी सन्निकटता के कारण शिष्य अपने आचार्य या 
गरु का अन्तेवासी कहा जाता है । यह 'अन्तेवासी' शब्द गुरुशिष्य की 
अति सन्निकटता का द्योतक है । आचार्य द्वारा प्राप्त ब्रह्मज्ञान तथा पिंड 
ज्ञान जब शिष्य अपने पुत्र या शिष्य को देता है, तो वह अधिप्रज्ञ-ज्ञान 
कहा जाता है । अधिविद्य तथा अधिप्रज्ञ आदि ज्ञान प्राप्त कर आत्म-ज्ञान 
की प्राप्ति सर्वोपरि ज्ञान है, यही अध्यात्म-ज्ञान है, आत्मा को ठीक से 
समझ जाना ही आत्म-ज्ञान या अध्यात्म-ज्ञान है । 
इस प्रथम बल्ली के चौथे से आठवें अनुवाक तक उपनिषद्‌ “भूः, भुवः, 

> इन तीन व्याहूतियों तथा ओंकार की चर्चा करती है । नवें अनुवाक 
में स्वाध्याय तथा प्रवचन का विषय वणित है । वेद की अपनी शाखा तथा 
प्रस्थानत्रयी-उपनिषदों, गीता तथा वेदान्त या बह्म सूत्रों का अध्ययन 


:और आचार्य द्वारा प्राप्त उपदेश का अध्ययन “स्वाध्याय” कहा गया है 


गुरुद्वारा प्राप्त ब्रह्मज्ञान को शिष्यों तथा जिज्ञासु जनों को कहना या 
उपदेश देना “प्रबचन! है 'स्वाध्याय प्रवचताभ्यां न प्रमदितव्यं' कह कर' 
श्रुति का स्वाध्याय तथा प्रवचन में आलस्य या भसावधानी न करने का 
उपदेश है। दशवे अनुवाक में ब्रह्मचर्य पूर्वक, ऋतु, सत्य, तप, स्वाध्याय 
“तथा प्रवचन आदि युक्त जीवन बिताने वाले को प्राप्त कीति आदि फलों 
का.वर्णन है । ग्यारहवें अनुवाक में गुरु शिष्य को वेदादि की शिक्षा देकर 
गा्हस्थ्य-जीवत में प्रवेश की अनुमति देते हुए अनुशासित जीवन, सत्य 
बोलने, स्वाध्याय करते रहने, गुरुजनों की सेवा तथा सामाजिक कल्याण- 
कार्य करने आदि की दीक्षा देकर, जिसे 'दीक्षान्त भाषण” कहते है, अपने 
आश्रम से विदा करता है, इन सब का वर्णन है | 
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उपनिषद्‌ की दूसरी बल्ली में प्राणी के अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय तथा आनंदमय इन पाँचो कोशों का विशद्‌ विवेचन है । संक्षेप 
में यह शरीर स्थूल अन्त से बना है, अतः स्थूल अन्नमय कोश है और 
शरीर के आकार में हे । इस अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय कोश, 
प्राणमय कोश के भीतर मनोमय, मनोमय के भीतर विज्ञानमय तथा 
विज्ञानमय के भीतर आनन्दमय कोश है । ये सभी कोश अपने पहले कोश, 
से क्रमशः छोटे हैं, अंतिम सबसे भीतरी आनन्दमय कोश सूक्ष्मतम है। थे 
कोश आत्म-तत्त्व के क्रमिक विकास के सूचक हैं । 

उपनिषद्‌ की तीसरी भृगुबल्ली में उक्त पाँचो कोशों के माध्यम छे 
अन्नमय ब्रह्म, प्राणमय ब्रह्म, मनोमय ब्रह्म, विज्ञानमय ब्रह्म तथा आनन्दमय 
ब्रह्म के रूप में अर्थात्‌ अन्न ही ब्रह्म है 'अन्तं वे ब्रह्म! प्राण ही ब्रह्म है, 
मन ही ब्रह्म है, विज्ञान ही ब्रह्म है तथा आनन्द ही ब्रह्म है, इनमें ब्रह्म कौ 
उपासना का श्षुतियों और प्रजापति, इन्द्र तथा विरोचन आदि से संबन्धित 
आख्यातों द्वारा युक्तिपूर्ण वर्णन है । 

इस उपनिषद्‌ को त्तत्तिरीय नाम से क्यों अभिहित किया गया, इस 
विषय में एक कथानक है । कथानक के अनुसार आचार्य वैशम्पायन के २८ 
शिष्य थे, जिनमें याज्ञवल्कय प्रमुख थे) वैशम्पायन द्वारा चोट लग जाने ते 
उनके एक भतीजा की मृत्यु हो गयी । वैशम्पायन ने उस मृतक भतीजे की 
अन्त्येष्टि क्रिया करने के लिए याज्ञवल्कय को आदेश दिया । याज्ञवल्क्य 
ने आत्मा (जीवात्मा) की भमरत कह्‌ कर अन्त्येष्टि क्रिया को अनावश्यक 
बताया । गुरु वैशम्पायन ने क्रोधित होकर याज्ञवल्क्य को आदेश दिया किः 
मुझ गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम मेरा शिष्य होने 
लायक नहीं हो; अतः मेरे द्वारा प्राप्त विद्या मुझे लौटा दो याज्ञवल्क्य ने गरु 
द्वारा प्राप्त सारी विद्या छदी (उल्टी ४०७४) के रूप में अपने हृदय से बाहर 
तिकाल कर पृथिवी पर गिरा दी। गुरु वेशम्पायन ने अन्य शिष्यों को 
वमन के रूप में उस ब्रह्मविद्या को चाट जाने का आदेश दिया । शिष्यों ने 
तीतर पक्षी का वेश ( रूप ) धारण कर उस ब्रह्मविद्या को चाट लिया । 
तीतर रूप से चाटे जाने के कारण वह ब्रह्मविद्या तेत्ति रीयोपनिषद्‌ के नाम 
से अभिहित हुई, सुनी जाती है, इसका कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है, पर 
यह कथानक याज्ञवल्कय से सम्बन्धित आस्यानों में कहीं कहीं मिलता क 
जिनमें ब्रह्मविद्या उदी कर देने पर याब मे हे आ 

ब्रह्मविद्या की पुनः प्राप्त 


के लिए सुर्य की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया । सूर्य ने अश्वरूप 
धारणकर वरदान स्वरूप ब्रह्मविद्या का याज्ञवल्क्य को उपदेश दिया, इस. 
प्‌ 4 र 
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वात का उल्लेख मिलता है। याज्ञ का अर्थ है यज्ञ का ज्ञाता अर्थात्‌ ब्रह्मा । 


ब्रह्मा का जो वल्क अर्थात्‌ पुत्र वह याज्ञवल्क्य हुआ। यही याज्ञवल्क्य शब्दः 
का अर्थ है । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ एक विशाल ग्रन्थ है। यह आठ प्रपाठकों में विभक्त 
है । प्रथम प्रपाठक में १३ खण्ड हैं, द्वितीय में २४ खंड, तृतीय में १९ खंड, 
चतुर्थ में १७ खंड, पंचम में २४ खंड, पष्ठ में १६ खंड, सप्तम में २६ खंड 
तथा अष्टम प्रपाठक में १५ खंड हैं। इस तरह यह उपनिषद्‌ आठ प्रपाठकों 
तथा कुल १५४ खण्डो में विभक्त हे । 

यों तो वेद तथा वैदिक साहित्य में “ब्रह्मेवात्मा', 'आत्मेव ब्रह्म', 'जीवो 
ब्रह्मोव नाऽपरः कह कर तथा ओंकार को ब्रह्मरूप कहकर उसकी उपासना 
का उपदेश दिया'गया है, पर ब्रह्म रूप में ओंकार का प्रतिपादन तथा उसकी 
उपासना का उपदेश उपनिषदों का चरम लक्ष्य रहा है। कठोपनिषद कौ 
द्वितीय बल्ली में ऋषि उद्दालक के पुत्र नचिकेता को ब्रह्मोपदेश देते हुए. 
यमराज “सर्वे वेदाः यत्पदमामनंति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो. 
ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्तेपदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌’ इस श्रुति को उद्धृत 
कर कहते हैं कि जिस पदका सब वेद वर्णन करते हैं, सभी तपों का जो 
साध्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्माचर्य-जेसे कठोर व्रत का आचरण 
किया जाता है, संक्षेप में एक शब्द में कहा जाय तो वह पद ओंकार' ही है ।. 

माण्डूक्य उपनिषद्‌ ब्रह्म के चारो पादों (अंशों) से ओंकार की 'अ, उ,. 
म तथा अमात्र नादविन्दु (*) की समता दिखा कर ओंकार को ब्रह्म के 
ही रूप में प्रतिपादन करती है । प्रश्नोपनिषद्‌ पंचम प्रश्‍न की ऋचा में 
सत्यकाम जाबाल के प्रश्न का आचार्य पिप्पलाद के माध्यम से उत्तर देती 
हुई कहती है कि 'ब्रह्म के दो रूप हैं--'एक पर, दूसरा अपर'--ब्रह्म के इन 
दोनों रूपों का ओंकार में समन्वय है। इस विश्व ब्रह्माण्ड से जो परे है,. 
वह 'पर ब्रह्म! है और जो इस विश्व ब्रह्माण्ड के कण-कण में व्याप्त होकर 


तदाकार दीख पड़ता है, वह अपर ब्रह्म! है। ओंकार की उपासना इन. 


दोनों 'पर-अपर' ब्रह्म] की उपासना है । अर्थात्‌ जिसने ओंकार को समझा 
लिया, वह ब्रह्म के दोनों रूपों को समझ लिया । इस तरह सत्यकाम को 
उपदेश देते हुए आचार्य पिप्पलाद ने ओंकार ब्रह्म ही है' इस तथ्य का 
स्पष्ट प्रतिपादन कर दिया है। 
मुंडकोपनिषद्‌ के भी द्वितीय मुण्डक में कुलपति शौनक के ब्रह्मतत्त्त 
विषयक प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि अंगिरस ने श्रुति का उद्धरण देते हुए. 
बे० सा० पृ०---१० 
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कहा, “शौनक ! प्रणव अर्थात्‌ ओंकार धनुष है, आत्मा शर अर्थात्‌ वाण है 
तथा ब्रह्म लक्ष्य है ; अप्रमत्त होकर खूब सावधानी के साथ ध्यान पूर्वक इस 
ब्रह्मरूप लक्ष्स का बेध करे, फिर जैसें शर लक्ष्य को वेधकर उसमें प्रविष्ट 
होकर तन्मय हो जाता है उसी तरह ओंकार रूपी धनुष पर वाणरूपी 
आत्मा साधक द्वारा संधानित होकर ब्रह्मरूप लक्ष्य को बेध कर उसमें 
* प्रविष्ट हो तन्मय हो जाना है। आचार्य अंगिरा ने अपने उक्त कथन के 
समर्थन में “प्रणवोधनुः शरोह्यात्मा ब्रह्मा तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेधव्यो 
शरवत्तन्मयो भवेत्‌’ इस श्रुति का उद्घाटन कर ओंकार ही ब्रह्म है, ओंकार 
-की उपासना ही ब्रह्म की उपासना है, इस कथन का प्रतिपादन किया है । 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की प्रथम शिक्षाध्याय बल्ली के अष्टम्‌ अनुवाक्‌ की 
` श्रुति ओसमितिब्रह्म ओमितीदं सर्व ओमित्येतदनुक्ृतिः ह स्म वा अप्यो श्राव- 
` येत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओम्‌ शोमिति शस्त्राणि शंसन्ति। 
ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगूणाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्र 
“मनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्तवानिति ब्रह्मं वो- 
'पाप्नोति’ का उद्घाटन कर ऋषि कहेता है कि उद्गीथ या प्रणव या 
ओंकार एक ही शब्द हैं, जो ब्रह्मवाचक हैं। ओंकार ही ब्रह्म है, ओंकार 
ही यह विश्व प्रपंच हे, ओंकार ही अक्षर (ब्रह्म) है । यज्ञ में उद्गाता, 
-अध्वये तथा ब्रह्मा आदि ऋत्विक्‌ इसी ब्रह्मरूप ओंकार की सर्वप्रथम स्तुति 
कर यज्ञ-सम्पादन कार्य में प्रवृत्त होते हैं । यह ब्रह्मरूप ओंकार ही उपास्य 
हैं, इसी की उपासना कर साधक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि 
“ब्रह्मेवाप्नोतीति' इस श्रुति से स्पष्ट है । 
इस छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी ओंकार की उपासना का वर्णन है। 
“उपनिषद्‌ के प्रवचनकर्त्ता आचार्य अंगिरस ने इस उपनिषद्‌ के 
अश्रम प्रपाठक के तेरहों खण्डों में विभिन्न प्रकार में ओंकार की 
उपासना का वर्णन किया है । उपनिषद्‌ 'एषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या 
-आपोरसः। अपामोषधयो रसः ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो 
वाच ऋग्रसः ऋचः सामरसः साम्नः उद्गीथो रसः तथा स एषः रसनां 
रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो यदुद्गीथः ए , इन श्रुतियों को प्रमाणस्वरूप 
-उपस्थित कर कहती है कि पंचमहाभूतों का रस पथिवी है, प॒थिवी में रस 
“(श्रेष्ठः पदार्थ) जल है, जल का रस ओऔषधियां (अन्न) हैं 
हि > ~ ९) 
> सत्ता जल से ही रहती है। औषधियों का रस 
-अर्थात्‌ औषधियों के रस से वीर्य होता है और वीर्य से 
“उत्पत्ति होती है । पुरुष का रस वाणी या बाकू है, अर्थात्‌ वाक्‌ 


अर्थात्‌ 
पुरुष हे 
पुरुष को 
या वाणी . 
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से ही पुरुष का महत्त्व है, वाणी का रस वेद की ऋचायें हैं अर्थात्‌ वाणी ही 


द्वारा पुरुष वेद की ऋचाओं के उच्चारण में समर्थ होता है, ऋचाओं का 
महत्त्व 'साम-गान' से है और साम-गान का महत्त्व या रस ओंकार है, 
अर्थात्‌ ओंकार-गान करके ही साम-गान के गान का महत्त्व है। इस तरह 

हं उपनिषद्‌ ओंकार के महत्त्व को महत्तम बताती हुई दूसरी श्रृति में 


स्पष्ट कर देती है कि यह आठवां रस 'ओंकार' सब रसों का रस या सार है, 


और ब्रह्मस्वरूप ही हैं, ओंकार की उपासना ब्रह्म की ही उपासना है । 

इस छान्दोग्य उपनिषद्‌ ने प्रथम प्रपाठक के प्रथम & खण्डों में उदगीथ 
अर्थात्‌ ओंकार की ही महिमा का गान किया हैं। दशवें से तेरहवें अंतिम 
"खंड तक उशस्ति तथा चाक्रायण के कथानक के माध्यम से ओंकारोपासना 
का विशद प्रतिपादन किया है। उपनिषद्‌ कहती है कि ओंकार ही प्रणव है 
प्रकर्षेण नूयते स्तूयते परब्रह्म अनेन इति प्रणवः, अर्थात्‌ जिससे ब्रह्म की 
स्तुति की जाती है, वही प्रणव हे, वही ओंकार है । 

द्वितीय प्रपाठक के बीसवें खण्ड तक साम-गान विद्या से ओंकार की 
उपासना को बताते हुए यह उपनिपद्‌ कहती है कि ओंकार की उपासना में 
रमा हुआ उपासक सप्तक (सार्म-गान को एक विशिष्ट विधि) के एक-एक 
अक्षर के मधुर गान से ऊपर-ही-ऊपर उठता जाता है, यहाँ तक कि जब 
बह इन अक्षरों के अंतिम बाइसवें अक्षर तक पहुँच जाता है, तब वह ऐसा 


. अनुभव करता है, मानो दुःख शोकादिरहित परम ज्योति के लोक में पहुँच 


या हैं। यहाँ उक्त सप्तक शब्द का अर्थ या तात्पर्य सप्तविध साम-गान से 
हे । साम गान की सातो विधियों का नाम-हिकार, प्रस्ताव, आदि, उद्गीथ, 
'प्रतिहार, उपद्रव तथा निधन है । पंचमगान में आदि (आ) तथा उपद्रव 
(उप) को जोड़ देने से वह पंचमगान सप्तक था सप्तम्‌ कहा जाता है। 
साम-गान सामवेद की संगीतमय गेय ऋचाओं का गान है । इस द्वितीय 
प्रपाठक के अंतिम खण्डं में उपनिषद्‌ ने ओंकार के महत्त्व-प्रतिपादन में 
जों कुछ कहा हे उसका सार यह है कि लोक तथा परलोक इन दोनों को 
तपाने से भूः, भुवः, स्वः ये तीन व्याहृतियाँ चू पड़ीं, फिर इन तीनों को 
तपाने से इनका निचोड़ 3» है । 

इस उपनिषद्‌ के तीसरे प्रपाठक के पाँचवें खण्ड तक ब्रह्मचारी को 
आदित्य के समान तेजस्वी होने के साथ-साथ मधुर होने की बात कही गई 
है। छठें से ग्यारहरवें खण्डों तक अध्यात्म के क्रमिक विकास की बात कही 
“गई हे । बारहवें खण्ड में गायत्री की महिमा का वर्णन है । तेरहुवे खण्ड में 
पिण्ड (स्थूल शरीर) तथा ब्रह्माण्ड में ईश्वर की स्थिति तथा उसके दर्शन को 
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वात कही गई हैं। चौदहवें में शाण्डिल्य के मत का कि 'सब कुछ बहा 
ही है, अतः ब्रह्म की 'जालान' इस शब्द से उपासना करो' का वर्णन हैं । 
जालान शब्द ज+-ल+अन्‌ इन तीन अक्षरों का सम्मिलित रूप है, जिसमें 
'ज! का अर्थ है कि विश्व-्रह्माण्ड का उसी ब्रह्म से जन्म है, 'ल' का अर्थ 
है कि सारा विश्व उसी में लय होता है और 'अन्‌' का अर्थ है कि सारा 
विश्व ब्रह्माण्ड उसी ब्रह्म से अतुप्राणित है, अर्थात्‌ ओत-प्रोत हैं । पन्द्रहें 
तथा सोलहवें खंडो में जीवन का सोम-याग के रूप में वर्णन है तथा सत्रहू्वे 
से उन्नीसवें खण्डों में अंगिरस के कथानक को उद्धृत कर बताया गया 6 
कि कामना की प्यास को केसे बुझाया जा सकता है। 

चतुर्थं प्रपाठक के प्रथम तीन खंडों में गाड़ीवान्‌ रैक्व, जो ब्रह्मतत्त्वज्ञ 
होने के कारण ब्रह्मवादियों द्वारा ऋषि शब्द से सम्मानित था, द्वारा जान 
श्रुति नाम के राजा, जो पिता, पितामह तथा प्रपितामह के जीवित रहने 
के कारण 'पौत्रायण' कहलाता था, को ब्रह्मा-तत्त्व संवर्ग विद्या' जिसे प्राण- 
विद्या भी कहा जाता है, के उपदेश दिए जाने का वर्णन है, अर्थात्‌ गाडी- 
वानु रैक्व ऋषि ने राजा जानश्रुति को जो संवर्गविद्या का उपदेश दिगा, 
उसी का वर्णन है । 

कथानक-संवर्गविद्या के उपदेश का कथानक इस रूप में है कि 
अति प्राचीन काल में जानश्चुति नाम का एक ब्रह्मतर्व-जिज्ञासु राजा था। 
एक रात को कुछ परमहंस महात्मा उसके यहाँ आए और कुछ दिन वहीं 
रुके । एक रात सब महात्मा आपस में ब्रह्मतत्व का विवेचन करते हुए 
राजा जानश्चुति को एक अच्छा ब्रह्म ज्ञानी होने की बात कर रहे थे, 
उनमें एक ने कहा कि राजा जानश्रुति बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञान 
विषयक वाद-विवाद में उससे भिड़ना अच्छा न होगा । उन्हीं परमहंसों में 
एक ने कहा कि क्या राजा जानश्रुति ने गाडीवान रैक ऋषि से ब्रह्म- 
विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है, जो उसको अति ब्रह्मज्ञानी कह रहे हो । 
राजा जानश्चुति ने परमहंसों की ये बातें सुनकर आश्चर्य चकित हो रेक 
ऋषि का पता लगाने के लिए आदमी भेजे। बहुत कठिनाई से गाडीवान 
रैक्व का राजा को पता लगा । वह सुसज्जित सौ गायों, रत्नों के हार 
तथा अपनी पुत्री को साथ लेकर रेक्व के पास पहुँचा तो देखता है कि वह 
गाड़ीवान रैक्व एक सुनसान नदी-तट पर एक गाड़ी की छाया में बैठा 
देह खुजला रहा है । 

उस रेक्व ऋषि के पास पहुँच कर राजा जानश्रु 


हि ति विनम्रता पूर्वक 
उससे निवेदन करता है, भगवन ! ये सो गाये, ये रत्नों के हार तथा यह 


` 


रक PO 


उपनिषद्‌-विवरण १४६ 











भैरी कन्या, जो आपकी सेवा में सेविका बन कर रहेगी, इन सबको कृपया 


स्वीकार कर मुझे ब्रह्मतत्त्व का उपदेश देने की कृपा करें। भगव: मा 
शाधि' इति । ऋषि ने जानश्चुति को वैभवशाली क्षत्रिय राजा समझ कर 
विचार किया कि राजा गायें तथा रत्न-मालाओं के साधनों से ब्रह्म-तत्त् 
प्राप्त होने की आशा से यहाँ आया है, मुझे धन का प्रलोभन देकर ब्रह्मोप- 
देश सुनना चाहता है ? उसके मन में राजा के प्रति तिरस्कार की भावता 
जाग्रत्‌ हो गई । थोड़ी देर बाद उसने कन्या का मुँह ऊपर उठाकर देखा 
और राजा से तिरस्कार पूर्ण वाणी में कह[--अरे शूद्र ! तू वैभव के बल पर 
ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति की आशा से मेरे पास आया ! अपनी पुत्री भी मुझे 
देने को लाया ! इस माता के मुख की लज्जा रखने के विचार से अब 
तुझे ब्र्म-विद्या का उपदेश देने के लिए मुझे वाध्य होना पड़ेगा ।' यह कह 
-कर रैक्व ने राजा को संवर्गविद्या का उपदेश देना प्रारंभ किया, जैसा कि 
श्रुति स्पष्ट करती हुई कहती है, अनेनैव कन्यामुखेन आलापयिष्यथाः ।' 
संवर्ग-विद्या--रेक्व ऋषि ने संवर्ग-विद्या (ब्रह्मविद्या) का अपना उप- 
देश प्रारम्भ करते हुए राजा जानश्रुति से कहा--'राजच्‌ ! जब अग्नि बुझ 
जाती है, सूर्य-चंद्र अस्त हो जाते हैं, जब पानी सूख जाता है, तब ये सभो 
“लोट कर वायु में लीन हो जाते हैं इनका लय वायु में ही होता है। वायु 
ही इन्हें अपने में संवरण कर लेता है (संवरण का अर्थ है बटोरना, अपने 
भें लीन कर लेता), इसी तरह जब वाणी नहीं बोलती, तब प्राण में चली 
जाती है, प्राण उसे अपने में संवरण कर लेता हैं, इसी तरह चक्षु-श्रोत्र 
आदि जब अपने विषय-च्यापार में विल्कुल असमर्थ हो जाते हैं तब प्राण 
उन्हें अपने में संवरण कर लेता है, प्राण ही इन्द्रियों का लय-स्थान हूं । 
इसी संवरण को संवर्ग-विद्या कहते हैं ।' 
रैक्व ऋषि आगे राजा से कहता है कि इसी तरह पिंड (स्थूल शरीर) 
तथा ब्रह्माण्ड के लय या संवरण के स्थान दो हैं--एक है आत्मिक जगत्‌ 
अर्थात्‌ शरीर में प्राण तथा दूसरा है ब्रह्माण्ड जगत्‌ में वायु । जैसा कि 
श्रुति से स्पष्ट है--तौ वा एतौ द्व संवर्गौ वायुरेव देवेपु प्राणः पिण्डेषु च ।' 
संवर्ग-विद्या का वर्णन करते हुए ऋषि आगे कहता हे कि जिस तरह ब्रह्माण्ड 
अं सब दृश्य-अदृश्य वस्तु वायु में लीन होकर खो जाती हैं, उसी तरह 
चक्षु आदि पांचो ज्ञानेन्द्रियाँ शरीर के भीतर प्राण में लय होकर खो जाती 
हैं । ब्रह्माण्ड में वायु तथा पिण्ड में प्राण सबका उंवरण कर लेते हैं । जसे 
क वर्ग अर्थात्‌ क के वर्ग में 'ख, ग घ, ङ' का सिमिट जाना या लय हो 
जाना है, उसी तरह ब्रह्माण्ड में सब का वायु में तथा पिड में चक्षु आदि का 


के 
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प्राण के वर्ग में लीन हो जाना है। इस तरह संवर्ग-विद्या प्राणविद्या का 
नाम है। रेक्व ऋषि ने राजा जानश्रुति 'पौत्रायण' द्वारा दक्षिणा रूपमे 
दी गई रत्नमालाओं, सभी सौ गायों तथा राजकन्या को ठुकरा कर तथा 
राजा को शूद्र शब्द से सम्बोधित कर अपनी निस्पृहता का परिचय देते हुए 
राज-कन्या के मुख की लाज रखने को महत्त्व प्रदान कर जो संवर्ग-विद्या 
या ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया, वह उसकी महानता का ही परिचायक है । 
पुरुषयज्ञ-विद्या-छान्दोग्य के ऋषि अंगिरस्‌ ने इस उपनिषद्‌ में 
पुरुषयज्ञ-विद्या अर्थात्‌ आदित्य रूप विराट्‌ की परंज्योति की स्तुति स्वरूप 
श्रुति 'आदित्प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌। परोयदिध्यते दिवि ।' 
की व्याख्या करते हुए कहा 'बरहमवेत्ता, जिनकी इन्द्रियाँ विषयों से निवृत्त 
हो गई हैं तथा ब्रह्मचर्य पूर्वक शम, दम, तितिक्षा तथा उपरति मूलक 
साधनचतुष्ट्य से जो शुद्ध चित्त हो गए हैं, उस ज्योति को, विराट्‌ यज्ञ- 
पुरुष की परमद्योतित ज्योति को, सर्वत्र देखते हैं। परम ब्रह्म की वह 
परम द्योतितवान्‌ ज्योति विश्व ब्रह्माण्ड को दीप्तिमान बनाए हुए है! 
उसी परम ज्योति के अंश मात्र को पाकर सूर्य-चन्द्र-क्षत्र तथा विद्युत्‌ 
आदि सभी द्युतिमान्‌ होकर विश्व को द्योतित करने में सक्षम हैं । उक्त 
श्रुति में आदित्‌' शब्द में आ के बाद का त्‌ तथा इत्‌ अर्थ रहित पादर्पाति- 
हेतु हैं । प्रत्नस्य का अर्थ है चिरन्तन, पुरातन; रेतस: का अर्थ हे कारण से, 
अर्थात्‌ जगत्‌ के कारणभूत सत्‌ संज्ञक ब्रह्म की ज्योति को देखते हैं । ज्योति 
की व्याख्या करती हुई श्रुति कहती है--वासरस्‌' अर्थात्‌ वासर या दिन 
के समान सर्वत्र व्याप्त उस ब्रह्म-ज्योति को देखते हैं । 
ऋषि अंगिरस एक दूसरी श्रुति ‘उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरं 
स्वः पश्यन्तउत्तर देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति’ का उल्लेख कर 
कहते हैं कि 'अज्ञान रूप अन्धकार से परे जो परम तेज है अथवा अन्धकार 
की निवृत्ति करने वाला जो सूर्यमण्डलस्थ परम उत्कृष्ट तेज है, उसे देखते हए 
हम तेज को प्राप्त हुए, वह ब्रह्म ज्योति और स्वः अर्थात्‌ हमारे अन्तःकरण मे 
स्थित तेज तथा आदित्य में स्थित तेज सब एक ही हैं। अन्य तेजो की 
अपेक्षा उत्कृष्टतर भर्थात्‌ ऊर्ध्वतर तेज को देखते हुए हम समस्त देवताओं 
के देव अर्थात्‌ द्योतनवान्‌ सूर्य को प्राप्त हुए जो रस, किरण और संसार 
के प्राणों को प्रेरित करने के कारण सूर्य कहलाता है, उस समस्त ज्योतियों 
में उत्कृष्टतम ज्योति को हम प्राप्त हुए; अहो आश्चर्य की बात है कि हम 
उस परम ज्योति को प्राप्त हुए। इस तरह ऋषि ने ब्रह्मवेत्ता के वर्चस्व का-. 
ब्रह्मचर्य से प्राप्त तेज का-उल्लेख किया है। 
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प्रकृति द्वारा ज्ञान--इस उपनिषद के चतुर्थ प्रपाठक के खण्ड चार से 
९ तक जबाला के पुत्र सत्यकाम द्वारा प्रकृति से प्राप्त ज्ञान का वर्णन हैं । 
एक बार दासी जबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता से कहा कि माँ ! मेरी 
इच्छा ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की हैं, अतः मुझे यह बताओ कि मेरा 
गोत्र कया है ? ताकि गुरु द्वारा पूछे जाने पर में अपना गोत्र उन्हें बता 
सकर । माँ ने कहा--'बेटा ! मैं नहीं जानती कि तू किस गोत्र का है। में 
युवावस्था में अनेक व्यक्तियों की सेवा किया करती थी, उसी समय मैंने 
तुझे जन्म दिया; इसलिए मुझे नहीं मालूम कि तेरा गोत्र क्या है। जबाला; 
मेरानाम है, सत्यकाम तेरा नाम है अतः गुरु के पूछने पर तू कह देना किं 
तू सत्यकाम जाबाल है ।' 

सत्यकाम, गौतम गोत्रीय हारिदुमत ऋषि के पास जाकर बोला, है 
भगवन्‌ । मैं नहीं जानता कि मेरा गोत्र क्या हे । मैंने अपनी माँ से अपने 
गोत्र के बारे में पूछा था, माता ने मुझे उत्तरस्वरूप कहाकि पुत्र ! युवा- 
वस्था में मैं अनेक व्यक्तियों की सेवा किया करती थी, उसी समम मैंने तुझे 
जन्म दिया, में नहीं जानती कि तेरा गोत्र क्या है, मेरा नाम जबाला हैं 
और तेरा नाम सत्यकाम है। गुरु द्वारा पूछे जाने पर तू अपने को सत्यकाम 
जाबाल बता देना । भगवत्‌ ! में गोत्र के बारे में इतना ही जानता हूँ कि 
मैं सत्यकाम जाबाल हूँ ।' मुनि हारिदुमत ने सत्यकाम की बातें सुनकर उससे 
कहा 'सौम्य ! ब्राह्माण ही इस तरह सत्यबोल सकता हैं, दूसरा नहीं। तू 
समिधा ले आ, मैं तुझे उपनयन की दीक्षा दूँगा, क्योंकि तू सत्य सें डिगाः 
नहीं है।' मुनि ने सत्यकाम का उपनयन-संस्कार करके उसे ब्रह्मचर्य-ब्रत 
की दीक्षा दी । उस समय ब्रह्मचर्यश्रम वनों में ही हुआ करते थे, शिष्य वन 
में रहकर ब्रह्मचर्य त्रत का पालन करता हुआ गुरु की गायों को चराया करता 
वन्यजीवन व्यतीत करता था। गुरु हारिद्रमत ने सत्यकाम को चार सौ 
गायें चराने के लिए देकर, यह आदेश देते हुए कहा कि ये चार सो गाये 
जब एक हजार की संख्या में हो जायँ तब मेरे आश्रम में लोट आना। 

सत्यकाम जब वन में गायों को चरा रहा था तो उन गायों में एक 
वृषभ (साँड़) भी था, उसने सत्यकाम को यह शिक्षा दी कि “सौम्य ! इस 
वन में गायों को चराते हुए तुम जिन चारो दिशाओं में घूमता रहा, उन 
दिशाओं के प्रकाश का जो प्रकाशक है, वही ब्रह्म है, उसी को तू ब्रह्म समझ ।. 
श्रुति कहती है, “सौम्य ! चतुष्कलः पाद: ब्रह्मणः प्रकाशवान्‌ नाम ४ 

वनवास काल में सत्यकाम को ब्रह्मज्ञान की शिक्षा देनेवाला दुसरा 
व्यक्ति भू-लोक का देवता अग्नि था । उसने सत्यकाम से कहा, सोम्य ! 





“१५२ वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय 








वन-वन में फिरते हुए तुझे जिस अनन्तता का भास हुआ, वही ब्रह्म है 
उसी को तू ब्रह्म समझ । उस वन में ब्रह्मज्ञान की सत्यकाम को शिक्षा देने 
“वाला तीसरा व्यक्ति सूर्य था । उसने सत्यकाम से कहा, 'हे सौम्य ! वन में 
“विचरते हुए तुझे अंतरिक्ष में मुझ सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि जिने ज्योतिष्मानों 
के दर्शन होते हैं, उन सभी ज्योतियों को जो ज्योतित करने वाला, प्रका- 
शित करने वाला है, वही ब्रह्म है, उसी सबके प्रकाशक प्रकाश को तू ब्रह्म 
जान । वन में चोथा उपदेशक सत्यकाम का वायु है। उस वायु ने सत्य- 
काम से कहा, “सौम्य ! ब्रह्माण्ड में अन्तरिक्षस्थ वायु, पिण्ड का प्राण है। 
पिण्ड (शरीर) में प्राणवायु-चक्षु, श्रोत्र तथा मन को थामे हुए है, वही 
प्राणवायु शरीर का आयतन है, उसे ही तू ब्रह्म जान ! इस तरह सत्यकाम 
चन में ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक गौ चराते समय प्रकृति की वस्तुओं--वृषभ, 
“अग्नि, सूर्य तथा वायु से ब्रंह्म-ज्ञान की शिक्षा प्राप्तकर ब्रह्मज्ञानी होकर, 
काल-क्रम से हजार संख्या में गायों के हो जाने पर, उन्हें लेकर गुरु हारि- 
द्रुमत के आश्रम में लौटा । शिष्य सत्यकाम के ब्रह्मतेज पूरित ब्रह्माज्ञान- 
निष्णात तेजस्वी शरीर को देखकर गुरु हारिद्रुमत ।ने उससे कहा, “सौम्य 
सत्यकाम ! तेरे तेजस्वी शरीर को देखकर प्रतीत हो गया कि तुझे ब्रह्म- 
ज्ञान प्राप्त हो गया हैं, तुझे अब ब्रह्मज्ञान की आवश्यकता नहीं । पर मुझे 
यह बता कि यह ब्रह्मज्ञान तुझे किससे प्राप्त हुआ ? सत्यकाम ने कहा, 
“भगवन्‌ ! प्रकृति द्वारा । गुरु ने उसे दीक्षान्तभाषण के साथ आशीर्वाद 
देकर गाहंस्थ्य-जीवन में प्रवेश के लिए घर भेज दिया । 
इस चतुर्थं प्रपाठक के खण्ड १० से १४ तक उपकोशल को अग्नियों 
द्वारा दिए गए आत्म-ज्ञान का कथानक के रूप में वर्णन हे । पन्द्रहवें खण्ड 
में मृत्यु के बाद की गति का वर्णन है। पंचम प्रपाठक में प्राण के साथ 
इन्द्रियों का, अपने-अपने बड्प्पन के वर्णन स्वरूप विवाद को दिखाते हुए 
आण के अभाव में इन्द्रियों की अकर्मण्यता दिखा कर प्राण के महत्त्व का 
अतिपादन है । इसके बाद जीवन मे महत्त्व प्राप्त करने के लिए तांत्रिकों 
ऱ्या याज्ञिकों की बात कह कर मंथ-रहस्य' का वर्णन है। मंथ-रहस्य का 
विस्तार पूर्वक वर्णन वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के छठे प्रकरण या अध्याय में 
द्रष्टव्य है । तीसरे से दशवें खण्ड तक श्वेतकेतु के पाँच प्रश्‍न तथा उनके 
उत्तर का विशद्‌ वर्णन है । - 
श्वेतकेतु के प्रश्नोत्तर--श्वेतकेतु अपने पिता द्वारा विद्या प्राप्त कर 
पांचाल देश के ब्रह्मविद्या-विवेचक क्षत्रियों की सभा में पहुँचा । वहाँ 
जैबलि नामक एक क्षत्रिय राजा से उसका सामना हुआ । जैबलि ने श्वेतकेतु 


फक 
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से पूछा कि क्या तू ने अपने पिता से सब विद्या सीख ली? श्वेतकेतु ने 


कहा--राजन्‌ ! पिता जी जो कुछ मुझे पढ़ा सकते थे, पढ़ा दिया । तब 
राजा जेबलि ने श्वेतकेतु से पाँच प्रश्‍न पूछे । प्रथम प्रश्न मृत्यु के सम्बन्ध 
में और अंतिम पाँचवाँ प्रश्‍न जन्म के सम्बन्ध में था। परन्तु मृत्यु को 
समस्या जन्म से हल होती है; इसलिए जन्म से सम्बन्धित पाँचवें प्रश्‍न का 
उत्तर प्रथम होना उचित है। श्वेतकेतु ने राजा जेबलि द्वारा पूछे गए प्रश्नों 
का उत्तर देने में अपने को असमर्थ पाकर घर लौट कर वे पाँचो प्रश्‍न 
अपने पिता से पूछे और उनके उत्तर के लिए उनसे प्रर्थना की। राजा 
बलि द्वारा श्वेतकेतु से पूछे गए पाँचो प्रश्‍न थे--मर कर मनुष्य यहाँ से 
कहाँ जाता है? मरने के बाद वह॒ लौट कर केसे आता है ? तीसरा प्रश्‍न 
था कि देवयान तथा पितृयान के मार्ग कहाँ से अलग-अलग हो जाते हैं? 
चौथा प्रश्न था कि इतने अधिक प्राणियों के मरते रहने पर भी मृत्यु के 
पार का लोक भर क्यों नहीं जाता ? अंतिम प्रश्‍न था कि 'जल' पाँचवीं 
आहुति में किस प्रकार पहुँच कर बोलने लगता है ? 
पुत्र श्वेतकेतु द्वारा पाँचो प्रश्नों को सुनकर पिता ने कहा कि इन प्रश्नों 
के उत्तर तो मुझे भी नहीं आते । यह कहकर प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए 
राजा जेबलि के पास आकर उत्तर के लिए उनसे निवेदन किया । राजा 
जैबलि ने श्वेतकेतु के पिता से कहा कि यह ब्रह्मविद्या गुप्त विद्या है, इसी 
से राजषियों को छोड़कर आजतक किसी ब्राह्मण के पास नहीं पहुँची । 
तुम्हारे अति अनुरोध पर तुझ ब्राह्मण को सर्वप्रथम इस ब्रह्मविद्या का उप- 
देश करता हुँ । यह कहकर राजि जैबलि ने श्वेतकेतु के पिता से कहा 
कि पाँचवाँ प्रश्‍त जन्म से सम्बन्धित है और मृत्यु की समस्या जत्म से हो 
हुल होती है, इसलिए जन्म से सम्बन्धित पाँचवें प्रश्त--जन' पांचवी 
आहुति में किस प्रकार पहुँचकर बोलने लगता है, इसी के उतर से में 
-अपना उपदेश प्रारंभ करता हूँ । 
राजा जेबलि पाँचवें प्रश्‍न का उत्तर प्रारम्भ करता हुआ कहता हे कि 
गदण्ड और ब्रह्माण्ड को मिलाकर सर्वत्र पाँच यज्ञ हो रहे हैं। एक यज्ञ 
-चुलोक में हो रहा है, जिसमें सूर्यं समिधा है, किरणें धुवाँ हैं, दिन ज्वाला 
है, चंद्र अंगार है, नक्षत्र चिनगारियाँ हैं । दूसरा यज्ञ पर्जन्य (बादल) में हो 
रहा है। जिसमें वायु समिधा है, मेघ धुवा है विद्युत्‌ ज्वाला है, वचत्र अंगारे 
हैं, गर्जन चिनगारियाँ हैं। तीसरा यज्ञ पृथित्री में हो रहा है; जिपमें संवत्पर 
समिधा है, आकाश ध॒वाँ है, रात्रि ज्वाला हैं, दिशायरें अंगार हैं, अवान्तर 
तदशाएँ (चारो कोनों तथा ऊारनोचे की दिशाएँ) चितगारियाँ हैं । चोया 


है. 
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MOS मिल अमन मिकलब लक की 
यज्ञ पिण्ड अर्थात्‌ पुरुष के शरीर में हो रहा है, जिसमें वाणी समिधा हे 


प्राण धुवाँ है, जिह्वा ज्वाला है, आँख अंगारे हैं, कान चिनगारियाँ हैं । इस 
चौथे यज्ञ में देव-गण अन्न की आहुति देते हैं, जिससे रेतस्‌ (वीर्य) पैदा 
होता है। यह रेतस जो जल समान है, स्त्री के गर्भाशय में पहुँच कर 
पुरुष को जन्म देता है जो उत्पन्न होने पर बोलने लगता है। यहाँ उप- 
निषद्‌ गर्भाधान को भी यज्ञ का रूप देती हे । 


यज्ञों की श्रृंखला में यु, पर्जन्य, पृथिवी, पुरुष तथा स्त्री हैं । इस यज्ञ- 
श्युंखला में स्त्री को पाँचवाँ स्थान दिया है, जो जन्म का कारण है. जिसमें 
जलरूप वीर्यं आधान (स्थित) होकर पुरुषरूप में उत्पन्न होकर बोलने 
लगता है । पुरुष शब्द का अर्थ है, 'पुर्‌+श', अर्थात्‌ पुर (नगर) अर्थात्‌ 
शरीर उसमें श अर्थात्‌ शयन करने वाला, अतः पुरुष शब्द का तात्पर्य 
बालक तथा बालिका दोनों से है, दोनों ही गर्भाशय से निकल कर बोलने 
लगते हैं । पुर्‌ अर्थात्‌ शरीर में शयन करने से जीवात्मा को तथा विश्व 
ब्रह्माण्ड में शयन करने अर्थात्‌ विश्‍व के चराचर के भीतर निवास करने या 
शयन करने से परमात्मा को भी पुरुष शब्द से अभिहित करते हैं । 

जल की पाँचवी आहुति का तात्पर्य यह है कि पहले जल था (१), वह 
सूर्य से तप कर बादल में पहुँचा (२), बादल से बरस कर पृथिवी में पहुँचा 
(३), पृथिवी से अन्न में गया (४), अन्न से रस रूप होकर वीर्य में गया (५)।, 
इस प्रकार वीर्य, जो ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड (शरीर) में होने वाले सार्वत्रिक 
यज्ञ की पाँचवीं आहुति है, वह गर्भाधान में पहुँच कर प्रसव होने पर 
सन्तान के रूप में आहुति बनकर बोलने लगता है। 


ब्रह्माण्ड-यज्ञ तथा पिण्ड-यज्ञ पर एक दृष्टिपात्‌ 


ब्रह्माण्ड अथवा समष्टि-यज्ञ पिड अथवा व्यष्टि-यज्ञः 
यज्ञ = द्युलोक पर्जन्य लोक पृथिवी लोक पुरुष लोक स्त्री लोक. 
समिधा - सूर्यं वायु संवत्सर वाणी मत्रेन्द्रिय' 
घू्र - रश्मियाँ मेघ आकाश प्राण उपमंत्रणा 
ज्वाला - दिवस विद्युत्‌ रात्रि जिह्वा योनि 
अंगारे - चन्द्र वस्त्र दिशाएं चक्ष अन्तःकरोतिः 
चिनगारियाँ-नक्षत्र गर्जन अवान्तर दिशाएँ श्रोत्र (अभिनन्दा 


उक्त कथन का तात्पर्य है कि यज्ञ की श्रृंखला में सन्तानोत्पत्ति भी एकः 
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यज्ञ है, अतः इसमें भी यज्ञ की तरह पवित्र भावनायें होनी चाहिएँ, न कि 
काम-वासना से दूषित भावनाएं । 

उपनिषद्‌ का ऋषि अन्य प्रश्नों के उत्तर स्वरूप राज जैबलि के उत्तर 
को उद्धृत करता हुआ कहता है कि संसार में निष्कामकर्मी मर कर देव- 
यान मागं से ब्रह्मा लोक तक जाते हैं और फल की आशा से काम करने 
वाले सकाम कर्मी मर कर पितृयान मार्ग से चन्द्र लोक तक जाते हैं, जहाँ 
कमं-फल का भोग समाप्त होने पर पुनः मर्त्यलोक को लौट आते हैं। ये. 
दोनों प्रकार के मार्ग-देवयान तथा पितृयान-चंद्र-लोक तक (सामान्य चन्द्र- 
लोक से ऊपर) पहुँच कर अलग हो जाते हैं, निष्काम कर्मी चन्द्र लोक से 
ब्रह्म लोक को चला जाता है और सकाम कर्मी पुनः पृथिवी लोक में 
लौट कर जन्म लेता है। 

पाँचवें प्रपाठक के खंड ११ से २४ तक केकय-नरेश ब्रह्मज्ञानी अश्व- 
पति द्वारा अपने पास उद्दालक ऋषि को साथ लेकर पाँच ब्रह्म-जिज्ञासुओं 
को 'वेश्वानर' के रूप में ब्रह्म-तत्त्व का उपदेश देने का वर्णन है। जब ये 
जिज्ञासु राजा अश्वपति के पास पहुँचे तो सर्व प्रथम राजा ने इनसे 'वेशवानर' 
के बारे में पूछा । एक ने द्यु-लोक को वेश्वानर बताया, दूसरे ने आदित्य 
को, तीसरे ने वायु को चौथे ने आकाश को और पांचवें ने जल को वैश्वा-- 
नर कहा । राजा अश्वपति ने उन ब्रह्म-जिज्ञासुओं से कहा कि तुम लोगों 
ने जिन पाँच तत्त्वो द्यु, आदित्य, वायु, आकाश तथा जल-को वैश्वानर कहा,. 
वे पाँचों तो वैश्वानर के प्रतिष्ठा-स्थान हैं । आप सब वेशवानर आत्मा के 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूपों को वेश्वानर समझकर उनकी उपासना करते हैं । वैश्वा- 
नर तो विराट्‌ हे । द्यु-लोक उस विराट्‌ वैश्वानर का मूर्धा है, आदित्य 
उसका चक्षु, वायु उसका प्राण, अनन्त आकाश उसका शरीर, जल उसका 
मूत्राशय तथा पर्थिवी उस विराट्‌ वैश्वानर का पैर है। यज्ञ की वेदी 
उसको छाती, यज्ञ की कुशाएँ उसके लोम हैं, गार्हपत्य नामक अग्नि उस 
वेश्वानर का हृदय, अन्वाहार्यं पचन नामक अग्नि उसका मन, आहवनीयः 
नामक अग्नि उसका मुख है । सम्पूर्ण सृष्टि उस विराट्‌ वैश्वानर का रूप है !, 
गीता में भगवान्‌ का विराट्‌ रूप उस विराट्‌ वेश्वानर का ही रूप है। इस 
तरह राजा अश्वपति ने ब्रह्म-जिज्ञासुओं को ब्रह्म-ज्ञान का उपदेश दिया | 

श्वेतकेतु को पिता द्वारा उपदेश--षष्ठ प्रपाठक के खण्ड १ से ७ तकः 
श्वेतकेतु को उसके पिता द्वारा 'सदेवेदमग्रे आसीत्‌' अर्थात्‌ सृष्टि से पूर्व 
केवल एक सत्‌ ही था, के उपदेश का वर्णन हे । पिता ने पुत्र श्वेतकेतु से 
कहा कि सृष्टि से पहले असत्‌ (अभाव) नहीं था, क्योंकि असत्‌ से सतु कीः 
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उत्पत्ति हो नहीं सकती । सत्‌ से ही पहले सृष्टि का पिण्डरूप में, अव्यक्त 
रूप से क्रमशः व्यक्तरूप में उत्पत्ति तथा विकास हुआ । इसके बाद खंड 
८ से १६वें तक 'तत्त्वमसि' का उपदेश पिता ने पुत्र श्वेतकेलु को देते हुए 
कहा कि पुत्र ! सत्स्वरूप वह ब्रह्म तुम्हीं हो, क्योंकि 'आत्मेव ब्रह्म, रहे 
वात्मा? इस श्रुति प्रमाण से तुम आत्मा से अतिरिक्त और कुछ दूसरा नहीं 
हो। आत्मा ही ब्रह्म है, अतः तुम ब्रह्म हो अर्थात्‌ “तत्त्वमसि ।' संसार में जो 
कुछ है, वह ब्रह्म ही हैं, उस सत्‌ से अतिरिक्त विश्व-्रह्माण्ड में कुछ नहीं 
ह । वह सत्‌ सृष्टि के कणकण में व्याप्त है, सृष्टि उसी की प्रतिरूप है, 
सृष्टि के सारे नाम-रूप उसी सत्‌ के नाम-रूप हैं। शवेतुकेतु ! निष्कर्षरूप में 
यह समझ लो कि इस सृष्टि का उत्पादक, पालक तथा अंत में अपने में उस 
सृष्टि को लय कर लेने वाला वह नित्य-चैतन्य 'सत्‌' ही है। उस सत्‌ को 
ही परात्पर ब्रह्मा, आत्मा, जीवात्मा, तथा वैश्वानर आदि अनेक नामों से 
: श्रुति उद्घोषित करती है । 
श्वेतकेतु ! वह सत्‌ निर्गुण है, पर सृष्टि रूप में सगुण भी कहा जाता 
है। उसी सत्‌ को जान लेने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता हैं 
फिर कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता | निष्कर्ष रूप यह समझ लो कि 
जिस तरह जल में नमक घुल जाता है तो वह दीखता नहीं, पर जल के 
कण-कण में विद्यमान रहता है, उसी तरह सत्‌ या ब्रह्म या आत्मा दीख 
नहीं पड़ता, पर विश्व ब्रह्माण्ड में तथा पिण्ड (शरीर) में अदृश्य रूप में सर्वत्र 
समाया हुआ है । अतः श्वेतकेतु ! तू अपने को पाँच-भोतिक शरीर न 
समझ, तू वही सर्वत्र व्याप्त आत्मा है, सत्‌ हे । तत्त्वमसि', इस रूप में पिता 
ने पुत्र को आत्मोपदेश दिया । 
_ सनत्कुमार द्वारा नारद को उपदेश--इस उपनिषद्‌ के सप्तम प्रपाठक 
के खण्ड २६ तक ब्रह्मा के मानसपुत्र सनत्कुमार द्वारा देवधि नारद को 
ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिये जाने का वर्णन है। एक बार देवाधि नारद ने 
ब्रह्मज्ञानी सनत्कुमार के पास पहुँचकर निवेदन किया कि “भगवन्‌ ! मैंने 
वेद सहित सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया; पर इस तरह में मंत्र- 
बिद्‌ ही हुआ हूँ, मुझे कृपा कर आत्म-विद्या का उपदेश दीजिए और 
"मुझे शोकसागर से पार उतार दीजिए, “तं मां भगवन्‌ शोकस्य पारं तरतु 
`इतिश्रुतिः । ज्ञानी सनत्कुमार ने कहा--नारद ! तुमने वेदादि का जो ज्ञान 
आप्त किया, वह तो नाम मात्र का ज्ञान है। इसे नाम-ब्रह्म कह सकते हैं । 
तुमने जो पढ़ा, उसे गुना नहीं; अतः शब्द-ज्ञान ही तक पहुँचे हो, आत्म- 
ज्ञान तक नहीं पहुँचे। यह कहकर ऊर्ध्वरेता ब्रह्मज्ञानी, (जिसका रेतस 
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(वीर्य) स्वप्न में भी स्खलित न हुआ हो, सदा ऊपर में ही, ऊर्ध्व में ही स्थित 
रहता हो, उसे ऊर्ध्वरेता कहते हें ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि चारो ऊध्वं 
रेता थे) सनत्कुमार ने कहा-नारद ! वाणी, मन, संकल्प (गाय) चित्त, 
ध्यान तथा विज्ञान-इन सब का ज्ञान ब्रह्म-ज्ञान की प्राथमिक सीढ़ी हे । यह 
कह कर ऋषि ने नारद को मनोवैज्ञानिक क्षेत्र का सिलसिला बताया, फिर 
भौतिक धरातल पर लाने के विचार से बल (मानसिक, शारीरिक तथा 
आध्यात्मिक), अन्न, तेज (पृथिवी, जल, अग्निरूप तेज) तथा आकाश को 
ब्रह्म-रूप बताकर ब्रह्म के भौतिक रूप का ज्ञान कराया । 

ब्रह्मज्ञानी ऋषि सनत्कुमार ने नारद को प्रथम नाम, वाणी, भन, 
संकल्प, चित्त, ध्यान तथा विज्ञान इन वैज्ञानिक तत्त्वों की परिगणना करते 
हए बताया कि ब्रह्मतत्त्व उत्त रोत्तर एक-दूसरे से महत्त्वशाली हैं। ऋषि ने 
फिर बताया कि ये मनोवेज्ञानिक तत्त्व बेकार हो जाते हैं, यदि इन्हें बल- 
अन्न, जल, तेज तथा आकाश, इन भौतिक तत्त्वों का बल या सहारा: 
प्राप्त हो । इसलिए ये भौतिक तत्त्व मनोवैज्ञानिक (मानसिक) तत्त्वों को 
बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं । मनोवैज्ञानिक जगत्‌ भौतिक जगत्‌ के 
सहारे टिका हुआ है । ऋषि ने ब्रह्मज्ञान को प्राप्ति में जरूरी मानसिक 
तथा भौतिक तत्त्वों का उपदेश देकर नारद को आध्यात्मिक तत्त्व का उपदेश 
देते हुए कहा, नारद ! भौतिक आकाश-्रह्म से स्मृति-ब्रह्म महत्त्व शाली 
है, क्योंकि आकाश में शब्द (ध्वनि) आते और चलेजाते हैं, परन्तु स्मृत 
में आया हुआ ज्ञान स्थिर रहता है, स्थिर होकर बेठ जाता है । इसी तरह 
आशा-्रह्म स्मृति-ब्रह्म से महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि स्मृति का भूत से सम्बन्ध 
जब कि आशा स्मृति को साथ लेकर भविष्य से सम्बन्ध जोड़ती है । फिर 
प्राण-ब्रह्म आशा-ब्रह्म से भी महत्त्वशाली है; क्योंकि स्मृति, आशा आदि 
सब कुछ प्राण के सहारे चल रहे हैं। नारद ! जैसा मैंने तुझसे कहा, उसी: 
` तरह जो मानसिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक तत्त्वों को एक दूसरे से 
महत्तर समझता हुआ गुरु से उपदेश सुनता है, देखता है समझता हैं तथा 
मानता है वह 'परमसुख' को प्राप्त कर लेता है। 

नारद के प्रश्‍न 'परमसुख' कया है? का उत्तर देते हुए ऋषि सनत्कुमार 
कहते हैं नारद ! जो निःसीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं, वही परमसुख 
है, वही 'भूमा' है। “भूमा एव परमं सुखम्‌' श्रुति: । ऋषि ने कहा कि 
जिस परम शद्ध अवस्था में मनुष्य किसी अन्य वस्तु को न देखता है, न 
सुनता है, न मनन करता है,'न ध्यान करता है, वही परमसुखं है 
वही भूमा है, वही अमृत हे । वह भूमा सभी का सहारा है, उसे किसी के 
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हारा की कोई जरूरत नहीं है।' इस तरह ऋषि सनत्कुमार ने आत्म- 
ज्ञान द्वारा देवाधि नारद के मानसिक मल को ज्ञान-गंगा के जल से धोकर 
अज्ञान-नदी के पार ले जाकर उन्हें आत्मा के 'भूमा' रूप के दर्शन करा दिए। 
अष्टम प्रपाठक के प्रथम ६ खंडों तक हृदय में भूमा के निवास की 
बात कहते हुए उपनिषद्‌ का ऋषि कहता है कि प्राणी का हृदय ही भूमा 
का निवास स्थान है। यह शरीर ब्रह्मपुर है। इस ब्रह्मा-पुर में एक छोटा- 
सा कमल-जैसा घर है, इस घर के भीतर आकाश (शून्य प्रदेश) हे । इसी 
हृदयाकाश में भूमा या आत्मा या ब्रह्म को ढूँढ़ता चाहिए। पर हृदयाकाश 
हृदय का मांस-पिण्ड नहीं है। हृदयाकाश का तात्पर्य हृदय की भावना 
से है। हृदयाकाश बाहरी आकाश की तरह विशाल है, जिसे विशाल- 
हृदय के नाम से अभिहित किया जाता है। ब्रह्म या भूमा उसी में रहता है 
उसे इसी विशाल हृदय में ढूंढ़ना चाहिए, जिसे श्रुति 'यावानेव आकाशः 
तावानेषो$्न्तहू दये आकाशः एतत्सत्यं ब्रह्मपुरं, स्वयं तदन्तःकरणेन 
गुह्यते स वा एष आत्मा हृदि / इस रूप में स्पष्ट कर देती हे । 
श्रुति स्पष्ट करती हुई कहती है, 'हृदय'!तीन अक्षरों का शब्द हैं 
'तदेतद्‌ त्र्यक्षरं हृदयम्‌', ये तीन अक्षर हून द यम्‌ हैं। हू अक्षर का अर्थ 
है अभिहरण करना, लाना, इसको लाकर देना । अपने और दूसरे भी इसे 
लाकर देते हैं। रक्तवाहिनी नलिकाएँ शरीर का अशुद्ध-रक्त लाकर इसे(हूदय 
`को) देती हैं, ताकि फेफड़ों में जाकर शुद्ध हो जाय । दूसरा अक्षर 'द' है, 
जिसका अर्थ है देना । हृदय शुद्ध रक्त शरीर को देता है। तीसरा अक्षर 
“यम! है । इण्‌ गतौ धातु से यह शब्द बना है, अतः इसका अर्थ है जाना या 
“गति करना । रक्त पहले हृदय में जाता है, फिर हृदय उसे शुद्ध कर शरीर 
को देता है, इस तरह शुद्ध रक्त का संचार ही स्वर्ग लोक है, “स्वर्ग लोकं 
य एवं वेद! | हृदय शब्द का निर्वचन हैँ “हृदि अयं हृद्यम्‌ हृदयं वा अर्थात्‌ 
-हृदि, जल के भीतर गहरी गुफा, में अयं परमात्मा या आत्मा रहता है, 
इसलिए शरीर के उस भीतरी भाग को हृदय शब्द से अभिहित करते हैं। 
उपनिषद्‌ का ऋषि इस अंतिम प्रपाठक के खण्ड सात से पन्द्रह तक 
आत्मा के सम्बन्ध में प्रजापति, इन्द्र तथा विरोचन की वार्ता का उल्लेख 
करता है। प्रजापति ने घोषणा की कि हृदय-स्थित आत्मा को खोज कर 
जो जान लेता है वह सब लोकों को पा जाता है, सब कामनाओं को प्राप्त 
'कर लेता है । प्रजापति की इस घोषणा को सुनकर देव-प्रतिनिधि के रूप में 
इन्द्र तथा असुर-प्रतिनिधि के रूप में विरोचन ने प्रजापति के आश्रम मे पहुँच 
कर पचीस वर्षो तक ब्रह्मवर्य ब्रत का पालन किया । बाद में प्रजापति ने 
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इन दोनों को आत्म-तत्त्व का उपदेश दिया । प्रजापति जितनी बार 
उपदेश देने के लिए आता था, उतनी बार अपने हाथ में एक समिधा 
(हवन की लकड़ी) लेकर आता था। इसका तात्पर्य यह कि जिस 
तरह समिधा में अग्नि अन्तनिहित रहता है, पर बाहर से किचित्‌- 
मात्र अग्नि का सम्पर्क पा कर अति प्रज्वलित होकर प्रकाशक 
हो जाता है, उसी तरह बाहरी अग्निरूप गुरु का उपदेश पाकर जिज्ञासु- 
हृदय की अन्तनिहित ज्ञानारिन प्रज्वलित होकर आत्म-दर्शन करा देती है। 

' दूसरी बात यह है कि इन्द्र को इस आत्म-ज्ञान को पाने में १०१ वर्ष 
लंग गए । इसका तात्पर्य यह है कि आत्म-ज्ञान का अर्थ केवल आत्मा के 
अस्तित्व को जान लेना ही नहीं है, बल्कि क्रियात्मक जीवन में यह अनुभव 
उतार लेना है कि शरीर अलग जड़ वस्तु है और आत्मा अलग नित्य, शुद्ध, 
चैतन्य स्वरूप है, प्रकृति अलग है, ब्रह्म अलग है । इस विचार को क्रियात्मक 
जीवन में उतारने में यदि १०१ वर्ष लगें, तो कया; अनेक जन्म लग जाये 
तो भी थोड़ा ही कहा जायगा, जैसाकि गीता (६।४५) में स्वयं भगवान्‌ ने 
“अनेक जन्मसंसिद्धस्ततो याति परांगतिम्‌? कह कर स्पष्ट कर दिया है। 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 


यह उपतिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद की काण्वशाखा के वाजसनेयि ब्राह्मण के 
“अन्तर्गत है । यह भाकार में वृहत्‌ है तथा इसका प्रवचन अरण्य में हुआ 
है, इसी से इसे बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के नाम से अभिहित किया गया है । 
भाष्यकार शंकराचार्य ने इसे आकार और अर्थ दोनों दृष्टियों से वृहृतु 
मानकर इसका भाष्य लिखने में अपना दिल और दिमाग दोनों खोलकर 
रख दिया है । यह उपनिषद्‌ माध्यान्दिन शाखा में भी मिलती है, पर 
“आचार्य शंकर ने काण्वशाखा के पाठ को ही आधार मानकर इस पर 
' भाष्य लिखा है । अन्य भाष्यकारों ने भी इस पर भाष्य लिखे हैं । 

इस वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ६ अध्याय हैं, जो ब्राह्मणों में विभक्त है । 
-प्रथम अध्यायमें पाँच, दूसरे में ६, तीसरे में ९, चौथे में ६, पांचवें में १५ 
“तथा छठे में पाँच ब्राह्मण हैं । इसके प्रमुख व्याख्याता महर्षि याज्ञवल्क्य हैं । 
इस उपनिषद में यज्ञों का भी कुछ वर्णन है, पर आध्यात्मिकता लिए हुए है। 
उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में ही अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है, जिसमें यज्ञ के घोडे 
“के अंगों में विराट्पुरुष के अवयवों की दृष्टि से यज्ञ-विधान का वर्णन किया 
गया है । इस यज्ञवर्णन के बाद प्रजापति कश्यप के पुत्रों-देवों और असुरों के 
बिगनह्‌ (द्वेष) का वर्णन है । आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्यों की इन्द्रियों की 
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देवी और आसुरी वृत्तियों का संघर्ष भी सृष्टिके आदिकालसे निरन्तर देवा- 
सुरसंघर्ष के रूप में चलने की बात का वर्णन है । शास्त्रानुमोदित सत्कर्ष 
निरत इन्द्रियों को देवी इन्द्रिय तथा शास्त्रविरुद्ध निषिद्ध कर्म प्रवृत 
इन्द्रियों को आसुरी वृत्ति की आसुरी इन्द्रिय कह कर वर्णन किया गया हैं । 

इन्द्रियों को श्रुति 'परांचिखानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूः कहती है, 
जिसका अर्थ है कि ब्रह्मा ने इन्द्रियों को वहिर्मुख बना दिया है । यही 
कारण है कि मनुष्य की इन्द्रियाँ अपने बाहरी विषय-व्यापार में सदा लीत 
रहती हैं; जिससे जीव बाहरी विषयों के रसास्वादन में ही सदा सँल्लग्ल 
रहता है तथा उसी में आनन्द मानता है और हृदय में अपने पास ही 
स्थित परमात्मा की ओर नहीं देखता । यदि जीव इन्द्रियों के व्यापार को 
अन्तर्मुखी करके हृदयस्थ परमात्मा की ओर देखे और उसकी महिमा को 
समझे तो मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाय, पर ऐसा न कर वाह्मविषयोंमें 
लीन होकर उनके सुख-दुःख का अनुभव करता हुआ कर्म॑-बन्धन में आबद 
होकर करोड़ों कल्प तक कर्मानुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न होता तथा 
मृत्यु को प्राप्त होता रहता है । इस तरह महाकल्प के बाद जब सृष्टि का 
पुनः निर्माण होता है, तब जीव अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्म (भोगने से 
बचे कर्म) के अनुसार पुनः योतिबद्ध होकर जरा-जन्म मृत्यु के 'असह्य कष्टों 
को भोगता रहता है । जेसा कि निम्न शास्त्र-चचन से स्पष्ट है-- 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ । 
नाभुक्तं क्षीयते कमे कल्प कोटि शतैरपि ॥ 
सामान्य तौर पर मानव में वेषयिक या आसुरी वृत्तियों की ही विशेषता 
रहती है। इसी से असुरों को ज्येष्ठ तथा देवों को कनिष्ठ कहा गया है। पुण्य 
और पाप संस्कारों के कारण इन दोनों प्रकार की इन्द्रियों का उत्कर्ष तथा 
अपकर्ष होता रहता है । शास्त्रविहित कर्म और उपासना से देवी वृत्तियों 
का उत्कर्ष होता है और उन्हें छोड़कर स्वेच्छाचरण से आसुरी वृत्तियों 
का उत्कर्ष होता है, अर्थात्‌ इन्द्रिय-वृत्तियों का बल बढ़ता है। 
आख्यायिका-एक समय देवों और असुरों में संघर्ष छिड गया । 
देवताओं - (उद्गाता ऋत्विग्‌ द्वारा प्रणवपूर्वक साम-गान) गान 
द्वारा असुरों का पराभव करने के विचार से वाक्‌, घाण, चक्षु, श्रोत्र. 
और त्वक्‌ इन्द्रियों के अभिमानी देवताओं से उद्गीथ की उपासना करते 
का अनुरोध किया । इन उक्त पांचों अभिमानी देवताओं ने उद्गीथ का 
गान किया, पर वह यज्ञ असफल रहा; क्योंकि इन देवताओं ने उद्गीथ 
गान यज्ञ का संपूर्ण फल स्वयं भोगने के विचार से गात किया । यह इन 
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देवताओं का स्वार्थ था । ऋत्विक्‌ का धर्भ होता है कि वह जो कुछ यज्ञ- 
क्रिया करे, उसका फल यजमान के ही लिए चाहे । यदि ऋत्विक्‌ फल का 
भागी स्वयं होना चाहता है, तो यह उसका स्वार्थ ही कहा जायगा । यह 

स्वार्थ स्वयं ही आसुरी वृत्ति है; इसलिए उनका वह कर्म व्यर्थ हो गया । 

अन्त में देवताओं ने उद्गीथ-गान के लिए मुख्य प्राण से प्रार्थना की । 
मुख्यघ्राण सवंथा उदार और अनासक्त है। वह स्वयं किसी विषय को 
भोगना नहीं चाहता, बल्कि उसकी कृपा से सारी इन्द्रियां अपने विषयों 
को भोगती हैं। अन्य इन्द्रियां सदा जागती और सोती रहती हैं; पर 
प्राण सदा सजग जाग्रतु रहता है । अतः उसके द्वारा उद्गीथ का गान 
किए जाने पर असुरों का दाँव विल्कुल खाली गया और देवताओं कीः 
विजय हुई । 

उपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय की इस आख्यायिका से श्रुति यही बताती 
है कि पापवृत्तियों का मूल वस्तुतः स्वार्थ ही है। जब तक हृदय में स्वार्थ 
का कुछ भी अंश रहेगा तब तक जीव भोगासक्ति रूप पापमय बन्धन से 
मुक्त नहीं हो सकता, और जिसने स्वार्थ का त्याग कर दिया, उस पर 
संसार के किसी भी प्रलोभन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। 

गार्यं-अजातशत्रु-संवाद--इस वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के दुसरे अध्यायः 
के प्रारम्भ में दप्तवालाकि गाग्य और अजातशत्रु का संवाद हैं। काशि- 
राज अजातशत्रु तत्त्वज्ञ था और गार्ग्यं दूष (ज्ञानाभिमानी) था । गार्ग्यं नेः 
जब राजा अजातशत्रु से कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश देता हूँ तब 
राजा ने उसे उसी समय एक हजार स्वर्णमुद्रा भेंट की । इसके बाद गार्ग्य 
ने ब्रह्मविद्या का उपदेश प्रारम्भ करते हुए जिन-जिन आदित्यादि के 
अभिमानी देवताओं में ब्रह्मत्व का आरोप किया, राजा अजातशत्रु ने: 
उन्हें देव-मात्र बताकर उनकी उपासना का विशेष फल (ब्रह्मतत्त्व 
की प्राप्ति से अतिरिक्त फल) बता कर सबका निराकरण कर दिया । इस 
प्रकार अपनी बुद्धि को गति कुण्ठित हो जाने पर गार्ग्यं का ब्रह्मविद्या के 
प्रति स्वाभिमान गलित हो गया और उसने ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के 
लिए राजा अजात शत्रु की शरण ली। 

राजा अजातशत्रु गाग्य॑ का हाथ पकड़ कर अपने महल के भीतर ले 
गया और वहाँ सोये हुए एक पुरुष का हाथ पकड़ कर घ्राण के अभिमानी 
चन्द्रमा के वृहतु, पाण्डर वास, सोम, राजन्‌ आदि नाम लेकर पुकारा |. 
'पर इन नामों से पुकारने पर वह पुरुष नहीं जगा । तब राजा ने अपने 
हाथ से उस सोये हुए पुरुष के हाथ को दबाया | हाथ दबाते ही वह पुरुष. 

वे० सा० पृ०--११ 
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जग गया और उठकर खड़ा हो गया । इस प्रसंग से श्रुति यह बताती है 
'कि जितने भो नाम और रूपात्मक देव हैं, वे वस्तुतः विज्ञानमय आत्मा 
(ईश्वर) नहीं हैं । विज्ञानात्मा नाम और रूप से परे है। सामान्यतया 
सर्वत्र व्याप्त होने पर भी हृदयाकाश में उसकी विशेष अभिव्यक्ति होती 
है। वही विज्ञानात्मा सबका प्रेरक है, अन्य इन्द्रियाभिमानी देवता भी 
' उसी विज्ञानात्मा की विभूतियाँ हैँ; उसकी सत्ता के बिना उनकी स्वतंत्र 
शक्ति कुछ भी नहीं है । इन्द्रियों को प्रेरित करने के कारण ये 'प्राण' हैं, 
किन्तु घ्राणों का भी प्रेरक होने के कारण वह विज्ञानात्मा प्राणों का भी 
प्राण है । उपनिषद्‌ का यह आख्यान यह स्पष्ट करता है कि अभिमान या 
अतिमान्‌ पुरुष का पतन कराता है जैसा कि ज्ञानाभिमानी गार्ग्यं का हुआ । 
दूसरी बात श्रुति यह बताती है कि धन-वेभव या सांसारिक अन्य सुखका 
लोभी ब्रह्मज्ञान का अधिकारी कभी नहीं हो सकता । प्राप्त ब्रह्मज्ञान भी 
लोभी के हृदय से वहिर्गमन कर जता है। 
याज्ञवल्क्य-मेत्रेयी-संचाद--इसी अध्याय के चोथे ब्राह्मण में याज्ञ- 
वल्क्य तथा मैत्रेयी का संवाद है । याज्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ थीं-मैत्रेयी 
तथा कात्यायनी । मेत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी और कात्यात्यनी सामान्य बुद्धि 
वाली साधारण गृहिणी थी, गृह का प्रबंध करती थी । सम्प्रदाय भेद से 
यही प्रसंग इसी उपनिषद्‌ के चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण में 
पुनः वणित है । 
जब याज्ञवल्क्य की इच्छा संन्यास लेने की हुई तो उन्होंने दोनों पत्तियों 
में अपनी सम्पत्ति बाँट देने का प्रस्ताव किया । सांसारिक सुखाभिलाषी 
कात्यायनी ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी, परन्तु मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से 
कहा-पतिदेव ! यदि धन-धान्य से भरी यह सारी पृथिवी मेरी हो जाय 
तो क्या में अमर हो जाऊंगी ? याज्ञवल्क्य बोले “मैत्रेयि ! धन से अमरता 
'की आशा तो नहीं की जा सकती, पर, हाँ धन से सम्पन्न पुरुषों का जैसा 
भोगमय जीवन होता है, वैसा तुम्हारा जीवन भी हो सकता है।' पुनः 
ब्रह्मवादिनी मेत्रेयी ने कहा, पतिदेव ! जिस धन को पाकर मैं अमर नहीं 
हो सकती, उसे लेकर क्या करूंगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा नश्वर धन । 
मुझे तो वही धन दीजिए जिससे मैं अमर हो सक्‌ । 
मेत्रेयी की इस वैराग्यपूर्ण उक्ति को सुनकर महा याज्ञवल्क्य ने कहा, 
मैत्रेयि ! तु धन्य है। यही विवेक और वैराग्य का सच्चा रूप है। जिस 
भाग्यशाली के हृदय में ऐसी वृत्ति जाग्रत्‌ होती है, वही परमार्थ तत्त्व को 
-ग्रहण कर सकता है; अब में तुझे परमात्मतत्त्व का उपदेश करूँगा।? 
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याज्ञवल्क्य ने अपना ब्रह्म-तत्त्वोपदेश प्रारम्भ करते हुए कहा, मैत्रेयि ! ब्रह्म 
और आत्मा एक ही तत्त्व है। आत्मा के लिए ही सबकी प्रियता होती है, 
आत्मप्रियता ही सब में प्रियता का मूल कारण है। जो आत्मा के लिए 
अर्थात्‌ अपने लिए प्रिय नहीं है वह प्रियता का पात्र या प्रियपात्र नहीं 
“होता, आत्मप्रियता ही सर्वप्रियता का मूल कारण है। इसी तरह भात्म- 
ज्ञान से ही सबका ज्ञान, आत्मा से ही सब भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और 
'भ्रलय हे । जिसकी दृष्टि में आत्मा ही सब कुछ हो जाता है, उसके लिए 
कर्ता, करण भौर क्रिया का सर्वथा अभाव हो जाता है, उसके लिए कोई 
क्रिया करने को शेष नहीं रह जाती । वह आत्मतत्त्व किसी का ज्ञेय भी 
नहीं हे, क्योंकि सबका ज्ञाता तो वह स्वयं ही है। अतः उस आत्मा के 

लिए कुछ ज्ञेय नहीं है, वह स्वयं दूसरों के लिए ज्ञेय है। 
सधुब्राह्मण-प्रसंग-याज्चवल्क्य-मैत्रेयी-संवाद के बाद मधुब्राह्मण का 
प्रसंग आता है । इस प्रसंग में श्रुति यह बताती है कि पृथिवी, जल, तेज 
(अग्नि), वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, विद्युत्‌ और दिशाएँ आदि सभी 
पदार्थं चारो भूतों के कार्य हैं और भूत उनके कारण हैं । इस तरह कार्य- 
कारण सम्बन्ध से वे परस्पर उपकार्य-उपकारक रूप में परस्पर संल्लग्न 
हैं अतः वे एक-दूसरे के 'मधू' हैं । जेसे मधु (शहद) उपकार्य है और पुष्प, 
जिससे मधु प्राप्त होता है, उपकारक है। इस तरह याज्ञवल्क्य व्यावहारिक 
दृष्टि से मधु की व्याख्या कर इस ब्राह्मण में परमार्थ दृष्टि से व्याख्या 
करते हुए कहते हैं कि परमार्थतः कार्यरूप सभी पदार्थो तथा कारण रूप 
सभी चारो भूतों का अधिष्ठान (आधार) ज्योतिर्मय, अभृतमय परमपुरुष 
'ही है। आत्मा उन सभी पदार्थों तथा चारो भूतों का अध्यात्म-मूलभूत 
अर्थात्‌ वास्तविक स्वरूप है और यही आत्मा ही ब्रह्म-तत्त्व, नमृत ब्रह्म और 
सर्वरूप हे । इस प्रकार इस ब्राह्मण में अधिष्ठान दृष्टि से सम्पूर्ण प्रपंच 
(विश्वं) की ब्रह्मरूपता का प्रतिपादन है । जैसाकि ‘इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
थते? (२।५।१६) इस श्रुति-ाक्य से स्पष्ट है कि वह आत्मतत्त्व ही अपनी 
मायाशक्ति से अनेक नाम-रूप धारण कर लीला कर रहा है। मधु-प्रकरण 
के बाद दो अध्यायों में महषि याज्ञवल्क्य और (राजा जनक (जानकी के 
'पिता, सीरध्वज नामक) का प्रसंग विस्तृत रूप में वणित है । 
याज्ञवल्क्य-जनक-संवाद-महाराज जनक ने एक यज्ञ किया, उसमें 
'योज्ञवल्क्य से अतिरिक्त पांचाल तथा अन्य देशों के ब्रह्मवादी विद्वानु उप- 
स्थित थे। यज्ञ की समाप्ति के बाद सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दे देने के 
अश्चात्‌ राजा जनक ने घोषणा की कि आप ब्राह्मणों में जो सबसे बड़ा 
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ज्ञानी हो, वह मेरी गोशाला में बँधी हुई हजार गायों को, जिनके प्रत्येक 


सींग में दश-दश स्वर्ण-मुद्रायें बँधी हुई हैं, ले जाय । महाराज जनक कीः 
यह घोषणा सुनकर किसी भी ब्रह्मवादी ब्राह्मण की यह हिम्मत न हुई कि 
परम ब्रह्मज्ञानी राजा जनक के सामने अपने को उनसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी 
होने का दावा कर उनकी हजार गायों को ले जाय और इस रूप में अपने 
को सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी होने का दावा कर सके । 
महाराज जनक को घोषणा के बाद अन्य सभी ब्रह्मवादियों को जनक 
को गायों को खोलकर ले जाने का साहस न देख महषि याज्ञवल्कय ने 
उठकर अपने एक ब्रह्माचारी को राजा की हजारो गाग्रों को बन्धनमुक्तः 
कर ले जाने की आज्ञा दी । जब ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा से गौयें खोलकर 
चला तो वहाँ उपस्थित ब्राह्मणों में बड़ा क्षोभ हुआ । उनमें एक ने पूछा- 
वया आपही यहाँ सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हैं ? याज्ञवल्क्य ने विन म्रतापूर्वक 
उत्तर दिया कि भगवन्‌ ! ब्रह्मिष्ठ को तो मैं सादर शीष झुकाता हूं, आदर 
पुर्वक नमस्कार करता हूँ, मैं तो केवल गायों का इच्छुक हूँ । याज्ञवल्क्य 
की उक्त बातें सुनकर वहां उपस्थित ब्रह्मवादियों ने एक-एक करके याज्ञ- 
वल्क्य से ब्रह्मातत्त्व विषयक अनेक प्रश्‍न पूछे। याज्ञवल्क्य ने समुचित 
उत्तर देकर सबका क्षोभ दूर कर उन्हें शान्तसन्तुष्ट किया। सभी 
प्रसन्न हो गए। 
याज्ञवल्क्य-गार्गी-संवाद--अन्त में ब्रह्मवादिनी गार्गी उठी। उसने 
इस प्रपंच जगत्‌ से लेकर उत्तरोत्तर प्रत्येक कारण (कर्ता) का भी कारण 
याज्ञवल्क्य से पूछा। याज्ञवल्क्य ने उसके प्रश्नों के समुचित उत्तर 
दिए। अन्त में गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि सबसे ऊपर ब्रह्मलोक का 
कारण (कर्त्ता) कोन है ? याज्ञवल्क्य ने कहा कि गागि ! अतिप्रश्‍न न पूछो । 
जहां किसी संदिग्ध विषय का निर्णय करने के लिए प्रश्नोत्तर होता है, वहाँ. 
निःसन्दिग्ध वस्तु के विषय में भी सन्देह करना बहुत बड़ा अपराध है । इस' 
श्रुति-नियम को भंग करने से ऋषि शाकल्य का सिर कट गया था, धड़ से 
अलग हो गया था। गार्गी शान्त होकर बैठ गई। इसके बाद याज्ञवल्क्य 
ने ब्रह्म-तत्त्व विषयक एक प्रश्‍न पूछा, जिसका उत्तर कोई न दे सका । 
इस प्रकार इस उपनिषद्‌ का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। 
तत्त्वोपदेश--इस वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ के चतुर्थं अध्याय के प्रथम 
ब्राह्मण में राजा जनक को याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मतत्त्व का उपदेश दिया है । 
जनक ने भिन्न-भिन्न आचार्यों से वाक, प्राण, चक्षु आदि को ही आयतन. 
(गोलक) और प्रतिष्ठा (अधिष्ठान) रूप में सुना था। उन आचार्यों केः 
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“विचार से वाक्‌ , प्राण, चक्षु ही ब्रह्म है, ऐसा सुना था। उसी को 
सिद्धान्त रूप में सुनने के विचार से याज्ञवल्क्य से पूछा । 
याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से पहले कहा कि प्रथम तुम बताओ कि. 
वाक्‌ प्राण, चक्षु के आयतन और प्रतिष्ठा के बारे में क्या जानते हो ? 
जनक ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए याज्ञवल्क्य से ही इस प्रश्न के 
उत्तर स्वरूप उपदेश को सुनने की प्रार्थना की । याज्ञवल्क्य ने वाकू, प्राण, 
चक्षु के आयतन तथा प्रतिष्ठा को बताकर उनकी भिन्न-भिन्न प्रकार से 
उपासना करने की विधियाँ बताई, साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि 
वाक, प्राण, चक्षु आदि की ब्रह्म रूपमें उपासना करने से देव लोक ही की 
रप्ति होती है, ब्रह्मलोक की नहीं । 
महाराज जनक ने महषि याज्ञवल्क्य द्वारा वाक्‌ प्राण आदि की उपा- 
-सना का फल सुनकर उसी को परम पुरुषार्थ समझ कर महषि को एक 
हजार गौ देना चाहा, किन्तु याज्ञवल्कय ने यह कह कर कि शिष्य को 
कृतार्थं किए बिना, उससे दक्षिणा लेना ब्राह्मण के लिए निषिद्ध है' एक 
हजार गायों की दक्षिणा स्वीकार न की । आगे इसी अध्याय के द्वितीय 
ब्राह्मण में राजा जनक को ब्रह्माविद्या की प्राप्ति का अधिकारी समझकर 
याज्ञवल्क्य ने तत्त्वोपदेश स्वरूप विराट्‌ पुरुष का वर्णन करते हुए उस 
परमात्मा का प्रत्यगात्मा (जीवात्मा) में उपसंहार कर परात्पर ब्रह्मका 
तत्त्वोपदेश किया । इस उपदेश से कृतकृत्य होकर राजा जनक अपना 
सारा राज्य गुरुदेव के चरणों में समपित कर देते हैं। इस तरह इस 
द्वितीय ब्राह्मण में वणित विषय समाप्त होता है। 
इसी चतुर्थ अध्याय के तीसरे और चौथे ब्राह्मणों में भी राजा जनक 
और याज्ञवल्क्य का ही संवाद है। राजा जनक ने महषि याज्ञवल्क्य से प्रश्‍न 
किया कि “यह पुरुष किस ज्योति वाला है ? यहीं से प्रश्नोत्तर रूप में दोनों 
में आत्मतत्त्व का बहुत विस्तार पूर्वक विवेचन हुआ है, जिसमें अन्त में 
निर्णय हुआ है कि आत्मा (जीव) ही परम ज्योति है, वह स्वयं प्रकाश है। 
- स्वप्नावस्था में वही सम्पूर्ण दृश्य को खड़ा कर लेता है। सम्पूर्ण विषयों का 
भोक्ता होने पर भी वह सर्वथा “असंग! हे । सुषप्तावस्था में वह सारे 
प्रपंच का उपसंहार करके अपने आनन्दमय स्वरूप में स्थित रहता है । 
वही जीवात्मा द्रष्टा को दृष्टि, घ्राता (सूँघने वाला, नाक) की घाति, रस- 
यिता की रसना (जिह्वा) शक्ति, वक्ता की उक्ति (कथन), श्रोता की श्रुति 
(कान), मन्ता (मन) की मति (मनन शक्ति) और विज्ञाता की विज्ञात 
(बुद्धि की शक्ति) है याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इस तरह सबका स्वरूप होते. 
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से, उसका कभी अभाव नहीं होता । क्योंकि जब कभी जो कुछ रहता हैं 


उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा ही है। वही आत्मा या जीवात्मा निर: 
तिशय आनन्दमय आनन्दस्वरूप है । वह आत्मा स्वरूप है, वही परमतत्त्व 
हे । जिसे आत्मा विषयक यह ज्ञान हो जाता है बह्‌ निष्काम (जिसे किसी 
भी प्रकार की कोई इच्छा न रह जावे) और आप्तकाम (जिसे सब कामनाओं 
की प्राप्ति हो गई हो) हो जाता है। ऐसे आप्तकाम को और कुछ प्राप्त 
करने को नहीं रह जाता । उसके प्राणों का उत्क्रमण (ऊध्वंगमन) नहीं 
होता । वह ब्रह्मरूप में ही स्थित हो जाता है । इसके बाद इस अध्याय वे 
अन्त तक महुषि याज्ञवल्क्य ने बड़ी ओजपूर्ण भाषा में आत्मतत्त्व का ही 
विशद विवेचन किया है । इसी अध्याय के पंचम ब्राह्मण में याज्ञवल्क्यीय 
पद्धति से पूर्वोक्त याज्ञवल्क्य-मत्रेयी संवाद का विशद विवेचन हुआ है। छठें 
ब्राह्मण में आचार्य-परम्परा का उल्लेख करते हुए मधुकाण्ड समाप्त होता है । 

उपासनामुलक आख्यान-इस उपनिषद्‌ के पांचवें अध्याय से खिल- 
काण्ड प्रारंभ होता है । इस प्रकरण में छान्दोग्य उपनिषद्‌ की तरह अनेक 
उपासनाओं का आख्यान के रूप में वर्णन है। प्रारम्भ में ही एक आख्या- 


यिका के रूप में श्रुति कहती है कि प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र देव, असुर तथा ` 


मानव अपने यिता ब्रह्मा के पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं । 
प्रजापति बारी-बारी से उनतीनों पुत्रों को एक ही अक्षर 'द' का उपदेश 
करते हैं, और इस एक ही अक्षर से तीनों पुत्रों को अपने लिए उपदेश 
मिल जाता है । भोग-प्रधान देवता ने समझा कि पिता ने हमें 'द' अक्षरसे 
दमन (इन्द्रिय-संयम) करने का उपदेश दिया है। क्रूर प्रकृति के असुर ने 
'द अक्षर के उपदेश से यह समझा कि पिता प्रजापति ने हमें दया करने 
का उपदेश किया है और अर्थलोलुप मानवपुत्र, ने समझा कि पिता ब्रह्मा ने 
'द' अक्षर'से हम अर्थलोलुप मानवों को दान (त्याग) करने का उपदेश 
किया है । इस प्रकार प्रजापति के तीनो पुत्र-देव, असुर तथा मानव कृत 
कृत्य हो जाते हैं। इसी अध्याय में और भी कई उपासनाओं से सम्बन्धित 
आस्यान हैं, जिनसे अध्यात्मतत्त्व का प्रकाश मिलता है । 
प्राणोत्कषं-इस वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अंतिम छठे अध्याय के: 
प्रथम ब्राह्मण में प्राण की उत्कृष्टता का वर्णन हैं । प्राण के सहयोग बिना. 
सभी इन्द्रियां मृतक तुल्य निष्क्रिय हो जाती हैं। अतः सभी प्राण के उत्कर्ष ` 
को स्वीकार करती हैं । द्वितीय ब्राह्मण में श्वेतकेतु तथा पांचाल-नरेश 
प्रवाहण का प्रसंग है । राजा प्रवाहण ने उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतुः 
को.अभिमानी तथा आत्मश्लाघी (आत्म प्रशंसक) समझ कर उससे पाँच 
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प्रश्‍न किए । उन प्रश्नों का सम्बन्ध जीवन-मरण की समस्या से था । श्वेत- 
केतु किसी भी प्रश्न का उत्तर न दे सका। अतः अपने पिता के पास जाकर 
उन प्रश्नों के उत्तर पूछे । पिता उद्दालकने भी उन प्रश्नों के उत्तर देने में 
अपनी अनभिज्ञता प्रकट की । अतः दोनो पिता तथा पुत्र ने राजा के पास. 
पहुँचकर उनसे उन पाँचों प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अनुरोध किया | 
राजा ने पंचाग्नि विद्या का उपदेश देकर पिता-पुत्र को सन्तुष्ट कर दिया । 
इस प्रसंग का निरूपण छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी आया है । 

इसके बाद इसी छठें अध्याय के तीसरे तथा चोथे ब्राह्मणों में क्रमशः 
श्रीमन्थ तथा पुत्रमंथ कर्मो का वर्णन है । ये दोनो कर्म परस्पर सम्बद्ध हैं। 
इनका प्रधान उद्देश्य सत्सन्तति की प्राप्ति है। आगे पांचवें ब्राह्माण में 
खिलकाण्ड की आचार्य-परम्परा हैं। इस उपनिषद्‌ के मधु तथा खिल 
काण्डों में मुख्यतया उपासना का और याज्ञवल्कयीय काण्ड में ज्ञान का 
विशद्‌ विवेचन हे । इस तरह उक्तरूप में यह वृहुत्काय वृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ अतिसंक्षिप्त रूप में दिगर्दाशत करा कर इसमें आये कुछ आख्यान 
निम्नरूप में उद्धृत दिए गए हैं-- 

अशनाया से सृष्टि-क्रम-इस वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अनुसार सृष्टि 
से पहले यहाँ कुछ नहीं था । यह सब मृत्यु अर्थात्‌ प्रलय से ही आवृत था। 
यह मृत्यु अशनाया कही जाती है । अशनाया में अशन शब्द खाने अर्थ में. 
अश्धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय करके बनता है | अतः अशनाया शब्द का अर्थ है 
भोजन या भोजन की इच्छा; इसी को दूसरे शब्दों में वुभुक्षा या क्षुधा 
कहते हैं । उपनिषद्‌ के अनुसार उस अशनाया मृत्यु ने संकल्प या विचार 
किया कि में आत्मा (मन) हो जाँऊ। इसके लिए उसने अर्चत (पूजन) 
किया । उसके अर्चन करने से 'आप' सूक्ष्म जल उत्पन्न हुआ । अर्चन में 
अर्च या अर्क, की व्याख्या है-अर्चते कम इति अर्कम्‌ अर्थात्‌ जिसके अर्चन 
से अर्चन करने वाले को कम! (जल या सुख) प्राप्त हो वह अकं कहा 
जाता है । इस निर्वचन से अर्क अग्नि को कहते हैं। अशनाया शब्द क्षुधा. 
तथा मृत्यु दोनो को कहते हैं । मृत्यु प्राणी के अस्तित्व को मिटा देता है 
और क्षुधा अन्न के अस्तित्व को मिटा देती है । 

अतः निश्चय ही आप (जल) जो अर्चन के अंगभूत हैं, वे ही अक हैं। 
क्योंकि वे आप (जल) अर्क संज्ञक अग्नि के हेतु हैं। इसका कारण यह हैं 
कि जलों में ही अग्नि प्रतिष्ठित है, किन्तु यह जल साक्षात्‌ अग्नि नहीं है । 
उस जल के बाहर भौर भीतर का कुछ अंश भकं के तेज से जल के स्थूल 
भाग के रूप में होकर एकत्र हो गया । जल का वह्‌ स्थूल भाग पृथिवी हो 
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गया, अर्थात्‌ उस जल से यह ब्रह्माण्ड निष्पन्न हो गया । अर्थात्‌ रूप-रेखा 
के रूप में पृथिवी आविर्भूत हुई । पृथिवी के उत्पन्न होने पर वह अशनाया 
मृत्यु प्रजापति श्रमित हो गया । उस तपे-थके हुए प्रजापति के शरीर से 
उसका सारभूत तेज (अग्नि) प्रकट हुआ | अर्थात्‌ जल के स्थूल भाग से 
जिस ब्रह्माण्ड की निष्पत्ति हुई, उस अंड से अशनाया (क्षुधा) रूप मृत्यु 
का तेजो रस अरिनरूप में शरीरी होकर ब गहर निकल आया । इस उप- 
निषद्‌ के इस सृष्टिक्रम में शरीर रूपधारी अग्नि ही प्रथम शरीरी है। 
उस शरीरी अग्नि ने अपने को तीन भागों में विभक्त किया। अपना 
एक तिहाई भाग आदित्य को और दुसरा एक तिहाई भाग वायु को दिया। 
इस तरह यह लोकादिरूप, प्रजापति रूप विराट्अग्नि जल में स्थित है। 
जैसा कि 'स एषोःग्निः प्रजापतिरूपो लोकाद्य त्मको5ग्निरप्सु प्रतिष्ठितः, 
एवमिमे लोका: अप्स्वन्तः’ श्रुति से स्पष्ट हैं। सारांश यह कि यह जो 
मृत्यु (अशनाया-क्षुधा) थी, उसने स्वयं ही अपने को ब्रह्माण्ड के अन्दर 
जल आदि के क्रम से कार्य-कारण संघातवाचु विराट्‌ अग्नि के रूप में 
रचकर अपने को तीन भागों में विभक्त किया। 
संवत्सर तथा वाक्‌ की उत्पत्ति--अ शनाया रूप मृत्यु ने कामना की 
कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो, अतः उसने मन से वेद रूप मिथुन की 
भावना को, अर्थात्‌ मन के द्वारा वेदत्रयी की आलोचना को । तात्पर्य यह 
कि उसने वेदत्रयी विहित सृष्टिक्रम का मन से विचार किया । उस अश- 
नाया (क्षुधा) रूप मृत्यु ने मिथुन भाव का जो विचार किया उस मिथुन 
भाव में जो रेतस्‌ (बीज) हुआ, अर्थात्‌ वेद की आलोचना करने पर प्रजा- 
पतति रूप अशनाया मृत्यु ने जो जन्मान्तरकृत ज्ञान-कर्मरूप बीज देखा उस 
बीजभाव से भावित होकर जल की रचना कर उस रेतस्‌ रूप बीज द्वारा 
जल में प्रवेश कर अण्डरूप में गर्भस्थ रहकर शरीरी संवत्सर रूप में उत्पन्न 
इुआ । अर्थात्‌ वह मृत्यु संवत्सर रूप काल का निर्माता हुआ । इससे पूर्व 
संवत्सर रूप काल नहीं था । 
मृत्यु जितने समय तक संवत्सररूप गर्भ को धारण किए रहा, उतने 
समय को संवत्सर या एक वर्ष कहा गया है। जब उस अशनाया (क्षुधा) रूप 
मृत्यु ने शरीरी संवत्सर कुमार को जन्म दिया तो क्षुधा युक्त होने के कारण, 
उसने खाने के लिए अपना मुख फाड़ा (फेलाया) स्वाभाविकी अविद्या के 
कारण डरकर उस नवजात शिशु ने 'भाण? ऐसा शब्द किया | वही भाण 
शब्द 'वाक्‌' हुआ । इससे पूर्व 'वाक्‌' नहीं था। इसप्रकार डरकर 'भाण' 
शैसा शब्द करने वाले उस संवत्सर कुमार को देख कर क्षुधा रूप उस मृत्यु 
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"ने, क्षुधायुक्त होने पर भी, विचार किया कि “यदि मैं इस कुमार को खाऊँ 
तो यह मेरे लिए बहुत थोड़ा अन्न (भोजन) होगा । अतः उस मृत्यु ने मन 
और वाणी द्वारा ऋक्‌ यजुः, साम, छन्द, यज्ञ, प्रजा और पशु आदि की 
रचना की ओर जिसकी-जिसकी रचना की उसी-उपी को खाने का विचार 
किया । चूंकि वह अशनाया मृत्यु सबको खाता है, अर्थात्‌ सबका अदन 
करता है, इसलिए उस अशनाया मृत्यु को अदिति (सब का अदन या अशन 
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रने वाला) भी कहते हें । अशनाया द्वारा यही सृष्टिक्रम है । 


आध्यात्मिक देवासुर-स्पर्द्धा-प्रजापति कश्यप के दो पुत्र थे-देव 
बौर असुर । देव संख्या में कम थे और असुर अधिक थे । दोनों एक-दूसरे 
को परास्त करने की स्पर्धा में सदा संघर्षरत रहा करते थे। आध्यात्मिक 
दृष्टि से शास्त्र-विहित कर्म और ज्ञान से भावित जो प्राण, ये द्योततशील 
(प्रकाशवान्‌) होने के कारण देव हैं, और इससे विपरीत वे ही प्राण, स्वा- 
भाविक प्रत्यक्ष तथा अनुमान जनित दृष्ट प्रयोजन वाले (स्वार्थमय) ज्ञान 
और कर्म से भावित होने पर असुर हैं । अपने ही असुओं (प्राणों) में रमण 
करने के कारण, अथवा सुर (देवों) से भिन्न होने के कारण असुर कहलाते 
है । शरीर में इन्द्रियाँ देवी तथा आसुरी भावनाओं से सदा भावित होती 
रहती हैं । उन इन्द्रियों का विभिन्न-निःस्वार्थ तथा स्तार्थपूर्ण-भावनाओं से 
भावित होता रहना, शरीर के भीतर त्रिगुणात्मक संघर्ष है । दैवी तथा 
आसुरी वृत्तियों का उठना या दवना देव और असुर का संघर्ष है । इसी को 
साध्यात्मिक देव-असुर संघर्ष कहते हैं । 

देवी-शास्त्र जनित ज्ञान भौर कमं समन्वित-भावना का उदय बहुत कम 
ही होता है, इसी कारण इस भावना से भावित देव संख्या में कम (कनीयान्‌) 
हँ । दैवी भावना को दबा कर आसुरी-दृष्टप्रयोजत युक्त ज्ञान-कर्म समन्वित- 
भावना का उदय अधिक होता है, इसीलिए असुर संख्या में अधिक (ज्यायान्‌) 
हैं। शरीर में सत्त्व-रज-तम, इन तीनों गुणों का पारस्परिक संघर्ष स्वभावतः 
सदा चलता रहता है । इस संघर्ष में प्रायः सत्त्वगुण प्रधाना देवीभावना 
को तमगुणप्रधाता आसुरी भावनायें दबा कर ही रखती हैं। यही आध्या- 


:त्मिक देव-असुर संघर्ष है । 


आधिदेविक रूप में प्रजापति मारीचि (मरीचि पुत्र कश्यप) के पुत्र 


देवों ने निश्चय किया कि “ज्योतिष्टोम यज्ञ में “उद्गीथ' द्वारा हम असुरों 
“को परास्त कर शास्त्र-प्रकाशित अपने देवता भाव को प्राप्त करेंगे। वे 
-देव वाकू के अभिमानी देवता के पास जाकर बोले कि ज्योतिष्टोम यज्ञ 
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में हम देवों की विजय के लिए आप 'उद्गीथ' का पाठ करने की कृपा 
करें। वाक्‌ ने देवों का अनुरोध स्वीकार कर उद्गीथ का आगान 
किया; पर उस गान में जिन 'पवमानी सूक्तों' का गान किया; उनमें तीन 
मंत्रों का, जिनमें बाणी का भोग था, देवों के लिए उद्गान किया और 
शेष & मंत्रों का, जिनमें वाणी का शुभ था, अपने लिए आगान किया । 
असुरों ने विचार किया कि वाक्‌ ने जो उद्गान किया, उसमें उसका 
स्वार्थंभाव है, क्योंकि देवों के लिए तीन मंत्र का गान और ऋत्विक्‌ के 
लिए (अपने लिए) & मंत्रों का गान किया है। अतः असुरों ने स्वार्थरूप 
पाप से वाक्‌ द्वारा किए गए उद्गान को विद्ध कर दिया । पाप से विद्ध 
(युक्त) हो जाने के कारण, तभी,से वाक्‌ (वाणी) शास्त्र-विरुद्ध, असत्य, 
असभ्यतापणं, बीभत्स (गंदा) घृणित भाषण भी करने लगी, उसमें पवित्रता 
के साथ अपवित्रता ने स्थान बना लिया है । ज्योतिष्टोम में सब बारह मंत्रः 
पवमानी हैं, उनमें तीन मंत्र यजमान के फल-भोग का सम्पादन करते हैं 
और शेष & मंत्र उद्गाता (मंत्रों का उद्गान अर्थात्‌ उच्च स्वर से गान 
करने वाला ऋत्विक्‌) के कल्याण-वादन (शुभ भाषण) का कार्य-सम्पादन 
करते हैं । असुर ज्ञानी तो थे ही, अतः उद्गाता (यहाँ वाक्‌ देवता) के इस 
स्वार्थ पूणं कार्यं को समझ गए और वाक्‌ अर्थात्‌ वाणी को स्वार्थमय पाप से 
विद्व कर दिया, अतः शुद्ध निःस्वार्थ वाणी तभी से भधिकतर स्वार्थमय 
भाषण करने लगी, जो उसकी आसुरीवृत्ति का ही द्योतक है। 
वाक्‌ द्वारा किए गए उद्गान से सफलता न मिलने पर देवताओं ने 
उद्गान करने के लिए क्रमशः घाणरूप प्राण (प्राण अर्थात्‌ नासिका में 
स्थित होकर श्वास-प्रच्छ्वास करने वाला प्रमुख वायु या प्राण), चक्षु, श्रोत्र 
तथा मन के अभिमानी देवताओं से अनुरोध किया । यहाँ उक्त घाण शब्द 
से केवल प्राण इन्द्रिय से तात्पर्य है, मुख्य प्राण से नहीं । देवताओं के भनु-- 
रोध को स्वीकार कर घाण, चक्षु, श्रोत्र तया मन के अभिमानी देवताओं ने 
उद्गान तो किया, पर सभी ने वाक्‌ की तरह तीन मंत्रों का उद्गान 
स्वार्थबुद्धि से अपने लिए और शेष & मंत्रों का गान देवताओं के लिए. 
किए | बुद्धिमान असुरों ने देवों के उक्त गान को भी स्वार्थ परक पाप से 
विद्ध कर दिया, फल स्वरूप देव अपने प्रयास में पुनः असफल हो गए ।, 
असुरों द्वारा पापविद्ध किये जाने के करण तभी से घ्राण ने सुगन्ध के साथ 
दुर्गन्ध को भी सूंघने का कार्य प्रारम्भ कर दिया, चक्षु ने खराब निन्दित 
दृश्यों को भी देखना, श्रोत्र ने दूषित गहित शब्दों को भी सुनना और मंन ने 
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स्वार्थमय दूषित गहित विषयों का काम-क्रोधादि का भी मनन करना- 
शुरू कर दिया । सभी इन्द्रियां जो पहले सत्त्वगुण ही प्रधाना थीं, रज-तम 
गुणों से प्रभावित हो दूषित हो गई । 

वाक्‌, घाण, चक्षु, श्रोत्र तथा मन के अभिमानी देवताओं द्वारा उद- 
गान किए जाने पर जब देवताओं ने विजयरूप अपने मनोरथ को सफल 
होते न देखा तो उन्होंने मुख्य प्राण रूप वायु देवता से उद्गान करने के 
लिए अनुरोध किया । मुख्य प्राण ने अनुरोध स्वीकार कर देवों के लिए. 
उद्गान किया और नि:स्वार्थ भाव से किया । असुरों ने मुख्य प्राण द्वारा 
किए गए उद्गान को भी वाक्‌ आदि के उद्गान की तरह पापविद्ध करने 
की इच्छा की । पर वे असुर मुख्य प्राण के पास पहुँचते ही स्वयं उसी तरह 
छिन्न-भिन्न हो गए, जिस तरह मिट्टी का ढेला पत्थर या लोहा-जैसे कठोर 
पदार्थं से टकरा कर छिन्नभिन्न हो जाता है । 

मुख्यप्राण निःस्वार्थ भाव से सभी इन्द्रियों को उनके विषय-व्यापार में 
संल्लग्न करने में प्रणन-क्रिया (चलन-क्रिया) द्वारा सहायक बना रहता है !. 
उसके द्वारा किया गया उद्गान विल्कुल निःस्वार्थ था, पूर्णतः देव-- 
विजय के लिए ही था, अतः असुर उसे पापविद्ध कर असफल न बना सके, 
बल्कि स्वयं परास्त होकर छिन्नभिन्न हो गए, नाना दुर्गतियों को प्राप्त 
होकर विनष्ट हो गए। देवों ने अपने विजय से प्रसन्न होकर मुख्य प्राण 
की उपासना की। प्राण वास्तव में एक ही है, अतः विभिन्न कार्य-सम्पादन ` 
के लिए ही वह पांच रूपों में विभक्त हो गया है। प्राण के पाँच और उप- 
भेद भी हैं, जिनके भिन्न-भिन्न कार्य हैं, पर उन पाँचो उपभेदरूप प्राणों का 
मुख्य घ्राण तथा उसके चार मुख्य सहयोगी प्राणों में ही ,समावेश कर लिया: 
गया है । प्राण शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में ही होना व्याकरण-सम्मत 
है, जेसे उसने प्राण दे दिए, उसके प्राण-पखेरू उड़ गये, इत्यादि । 


प्राण 


प्रणन या प्रणयन क्रिया (चलने की क्रिया) करने वाली शक्तिविशेष ` 
को प्राण कहते हैं । यह प्राण पिंड अर्थात्‌ शरीर के भीतर वायु रूप में 
स्थित रह कर इन्द्रियों को उनके विषय-च्यापार में सहयोग देता है और 
बाहर विश्वब्रह्माण्ड में आदित्य रूप में स्थित हो विश्व-व्यापार के 
संचालन में सहायक बना रहता है। इस प्राण के मुख्य पाँच भेद हैं--- 
मुख्यप्राण, अपानप्राण या अपान वायु, व्यान, उदान तथा समान प्राण या: 
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समान संज्ञक वायु । इनमें मुख्य प्राण, मुख ओर नासिका द्वारा भीतर 
की दूषित वायु को बाहर निकालना अर्थात्‌ प्रच्छवास क्रिया करना तथा 
वाहर की शुद्ध वायु को भीतर हृदय में पहुंचाना, जिसे निःश्वास क्रिया 
कहते हैं, करता है अतः मुख्य प्राण नाम से अभिहित है। प्राण शब्द से मुख्य 
प्राण से ही तात्पर्य है । दूसरा प्राण अपानवायु नाम से अभिहित है। नाभि 
से नीचे स्थित यह वायु शरीर के भीतर से मल-मूत्र, रज-चीर्य तथा गर्भ 
को ढकेलकर बाहर निकालने का कार्य करता है। अधोकरण की वृत्तिवाला 
होने से अपान कहा जाता है। तीसरा प्राण या प्राणवायु-व्यानवायु-प्राण 
तथा अपान की सन्धि हे, बल अपेक्षित कार्यो-बोझा आदि उठाने आदि-का 
कारण है । चौथा प्राण उदान है । यह उदान प्राण या वायु उत्कर्ष (पुष्टि) 
'ऊध्वंगमन तथा प्राण के शरीर से उत्क्रमण का हेतु या कारण है। आपाद- 
मस्तक इसकी शरीर में स्थिति है और ऊपर की ओर गति है। पाँचवाँ 
समान प्राण या समात वायु है। अन्न को पचाने वाला उदरस्थित वायु 
समान वायु कहा जाता है। समान चेष्टा से सम्बन्धित वायु अन कहा 
जाता है, अतः समान कहते हैं, उक्त पाँच प्राणो या वायुओं से अतिरिक्त 
पाँच उपप्राण वायु हैं-ताग, कूम, कृकल, देवदत्त तथा धनंजय । आँख तथा 
अधर के फड़कने मुख से थूक निकालने, नासिका से गन्दापानी आदि 
निकालने में ये सक्रिय हैं, पर इन्हें प्राण अपान आदि मुख्य पाँच. प्राणवायु 
में ही संग्रहित कर लिया गया है। 
प्राणोपासना--मुख्य प्राण द्वारा निःस्वार्थ पूर्वक उदगान किए जाने 
के फलस्वरूप असुरों पर विजय प्राप्त कर देवों ने मुख्य प्राण की उपासना 
की | मुख्यप्राण को 'अयास्य आंगिरस' कहते हैं । आस्य का अर्थ है मुख । 
मुख्य प्राण मुख के भीतर जो आकाश (शून्य स्थान) है, उसी के भीतर 
प्रत्यक्ष विद्यमान्‌ रहता हे, अर्थात्‌ स्थित रहता है। वहीं मुख्य प्राण को 
स्थित समझकर देवों ने उसकी उपासना की । इस तरह आस्य या मुख में 
स्थित रहने के कारण 'अयास्य' है तथा शरीर के सब अंगों को कार्य-कारण 
भाव से रस या शक्ति प्रदान करने के कारण “आंगिरस' है। इस प्रकार 
यह मुख्य प्राण अंगरस होने (अंगों का रस या आत्मा होने) के कारण तथा 
'किसी विशेष के आश्रित न होने के कारण भूतों तथा इन्द्रियों का साधा- 
"रणतः आत्मा है और विशुद्ध है, क्योंकि असुर इसे पापविद्ध न कर सके | 
इसी से अनेक उपासकों ने आत्मभाव या ब्रह्मभाव से मुख्य प्राण की उपा- 
'सना की है । उपनिषदे भी मुख्य प्राण की उपासना का उपदेश देती हैं । 
'यह मुख्य प्राण शरीर के भीतर वायुरूप में तथा बाहर आदित्यरूप में ब्रह्म 
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का क्रमशः निर्गुण तथा सगुण रूप है, जिसे क्रमश 'त्यत्‌ और सत्‌! ब्रह्म 
कहते हैं । 
वृहदारण्यक उपनिषद्‌ कहती है कि जो उपासक इस अयास्य आंगिरस 
शुद्धस्वरूप मुख्य घ्राण को उपासना करता है, मृत्यु उस उपासक के पास 
जाने की हिम्मत नहीं करती, उससे दूर ही रहती है। मुख्य प्राण का एक 
नाम श्रुति 'दुर्‌' भी बताती है यथा 'सा वा एषा देवता दूर्नाम दूरं हास्याः 
मृत्युदंरं हु वा अस्मान्‌ मृत्युर्भवति य एवं वेद ।' वृ० उप० १।३।९ । 
श्रुति कहती है कि इस मुख्य प्राणरूप देवता से मृत्यु अर्थात्‌ आसक्ति 
रूप पाप दूर रहते हैं । आसक्ति ही मृत्यु है । यह प्राण असंसर्गधर्मी है । 
अतः मृत्यु पास रहने पर भी इससे दूर ही रहती है, उसी में अपना 
कल्याण समझती है । इससे टकराते ही वेसें ही छिन्न-भिन्न हो जाती है जेसे 
मिट्टी का ढेला पत्थर से टकरा कर स्वतः छिन्न-भिन्न होकर नष्ट हो जाता 
है, दूर्‌ । असंसगंधर्मी होने के कारण प्राण की विशुद्धता स्वयं सिद्ध है । 
मुख्य घ्राण ने अपने लिए अन्न का आगान किया, क्योंकि अन्न से ही 
वीर्यं (बल) होता है । जिससे मुख्य घ्राण स्वतः प्रणन या प्रणयन (चलन. 
क्रिया) करता है और इसी बल को इन्द्रियों को दे कर उन्हें उनके विषय-- 
व्यापार में सक्रिय बनाये रखता है । प्राण को अन्नयुक्त देखकर इन्द्रियों ने 
अपने लिए भी अन्न का आगान करने के लिए प्राण से प्रार्थना की तो 
मुख्य प्राण ने सब इन्द्रियों को अपने में समा जाने के लिए कहा । इन्द्रियों 
ने ऐसा ही किया; फलस्वरूप सभी इन्द्रिया परोक्षरूप में मुख्य प्राण से 
अन्न (बल) प्राप्त कर अपने विषय-व्यापार के सम्पादन में प्रणन-क्रिया 
दवारा सक्षम हो गई और 'प्राण' नाम से वे भी सम्बोधित होने लगीं । उप-. 
निषद्‌ ने इसी रूप में मुख्य प्राण की उपासना का संक्षिप्त वर्णन किया हे ।. 
अन्नोत्पत्ति-वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (अ. १ ब्रा० ५) के अनुसार पिता 
(प्रजापति) ने अपने विशिष्ट विज्ञान तथा कर्म से सात अन्नों को उत्पन्न 
किया । यथा--'यत्सप्तान्तानि मेधया तपसाजनयत्पिता ।' उन सात अन्नों, 
में एक अन्न साधरण है अर्थात्‌ सभी भोक्ताओं का अन्न हैं। उस अन्न को. 
पिता प्रजापति ने सभी भोक्ताओं को दे दिया । जो इस साधारण अन्न के. 
परायण (आश्रित) रहता है, वह पाप से दूर नहीं रहता; क्योंकि यह साधा- 
रण अन्न मिश्रअन्न है, अर्थात्‌ सभी भोक्ता प्राणियों का सम्मिलित अन्न है। 
पिता प्रजापति ने दो अन्न हुत और प्रहुत' देवताओं को बाँट दिए ।. 
इसलिए गृहस्थाश्रमी देवताओं के लिए हुत (हवन) और प्रहुत (बलि, 
वैश्वदेव बलि आदि) रूप में उत दोनों अन्नों को देते हैं। कुछ ब्रह्मवादी. 
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'हुत तथा प्रहुत' अन्नों से क्रमशः दर्श और पौर्णमासी यज्ञों की क्रिया का 
सम्पादन करते हैं । इसी कारण दर्श तथा पौर्णमासी दोनों यज्ञों को किसी 

कामना या फल की प्राप्ति के उद्देश्य से करने का निषेध है। 
पिता प्रजापति ने एक अन्न पशुओं को दिया। वह अन्न दुग्ध है। 
इसी लिए सभी पशु घास या तृण खाने से पूर्व तक दुग्ध पर ही जीवन 
' धारण करते हैं। मनुष्य भो पशु कहा जाता है। माया-पाश या बंधन में 
* बँधा रहने के कारण पशु है । अतः मानव भी शिशु अवस्था में दुग्ध पर 
ही जीवन धारण करता है । 
प्रजापति ने सात अन्नों को उत्पन्न कर उनमें चार बन्नोंसाधारण 
अन्न, हुत अन्न, प्रहुत अन्न तथा दुग्ध अन्न-का विनियोग (बँटवारा) उक्त 
रूप में करके शेष तीन अन्नों-मन, वाणी तथा प्राण-को अपने लिए रख 
लिया । इन सात अन्नो में प्रथम चार अन्त साधन हैं और बाद के तीन- 
मन, वाणी और प्राण-साध्य हैं । प्रजापति अक्षर पुरुष द्वारा ये अन्न तत्‌- 
तत्‌ काल में (समय-समय पर) होने वाली ततु-्तद्‌ बुद्धि से और कर्मो 
अर्थातु भन्‌, वाक्‌ तथा शरीर की चेष्टाओं से उत्पन्न किए जाते रहते हैं । 
इसीलिए खाये जाने या उपभोग किए जाने पर भी उनका क्षय नहीं 
होता। भन की एकाग्रता से ही चक्षु-श्रोत्रादि इन्द्रियां अपने विषय-व्यापार 
में सक्षम होती हैं, मन के असावधान रहने पर सक्षम नहीं होतीं । काम, 
संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति (धारणाशक्ति), अधृति, लज्जा, बुद्धि 
भय आदि थे सब परोक्षरूप में मन ही हैं । जो कुछ भी शब्द हैं, वे सब 
वाणी या वाकू ही हैं । क्योंकि वह्‌ वाणी वाच्यार्थं के कथन में रत है 
इसलिए प्रकाश्य नहीं, बल्कि प्रकाशक है। प्राण, अपान, व्यान उदान, 
समान और अन, ये सब प्राण ही हैं। यह शरीर वाङ्मथ मनोमय और 
प्राणमय है । 
मन का लोक पृथिवी, वेद ऋग्‌, प्राणी देवता तथा पिता है, मन विजि- 
ज्ञास्य है, जिज्ञास्य-जानी जाने वाली वस्तु-मन का विषय होती है । वाक्‌ 
का अन्तरिक्ष लोक, यजुर्वेद, प्राणी पितृगण, माता तथा विज्ञाता है। वाक्‌ 
ही विज्ञाता है। प्राण का लोक यौ: (स्वर्ग), वेद साम, प्राणी मनुष्य, संतान 
तथा अविज्ञात, क्योंकि प्राण अविज्ञात है। 
याज्ञवल्क्य का मेत्रेयी को ब्रह्मोपदेश--वृहदारण्यक, उपनिषद्‌ (अ० 
२ ब्रा० ४) के अनुसार मैत्रेयी द्वारा भौतिक सम्पत्ति के प्रति अनिच्छा 
प्रकट कर अमृतरूप ब्रह्मोपदेश के लिए प्रार्थना किए जाने पर महषि 
-याज्ञवल्क्य ने सारगभित ब्रह्मोपदेश द्वारा उसकी जिज्ञासा की पूर्ति की ।. 
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याज्ञवल्क्य शब्द के नि्वंचन में निरुक्तकार कहते हैं-यज्ञ अर्थात्‌ यज्ञकर्म- 
प्रतिपादक वेद, उस वेद का वल्क अर्थात्‌ ज्ञाता, अतः यज्ञवल्क का अर्थ 
हे वेद का ज्ञाता अर्थात्‌ ब्रह्मा। ब्रह्मा का मानसपुत्र होने के कारण, 
अपत्य अर्थ में ष्यञ प्रत्यय होकर याज्ञवल्क्य शब्द बनता है। 

ब्रह्मतत्त्वेत्ता महषि याज्ञवल्क्य अपनी ब्रह्मात्रादिनी पत्ती मैत्रेयी को 
्रह्मोपदेश देने के उपक्रम में आत्म-प्रियता की प्रमुखता के प्रतिपादन में 
इस उपनिषद्‌ की श्रुति का उल्लेख करते हुए कहते हैं-- 

“न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः 
प्रियो भवति । न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु 
कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रियाः 
भवन्ति, आत्मनस्तु कामाथ पुत्राः प्रियाः भवन्ति। न वा अरे सर्वस्य 
कामाथ सर्व प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति' । आत्मा 
वा अरेद्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो आत्मसाक्षात्कारः 
कर्त्तव्यः’ । मेत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व 
विदितम्‌’ । 

इन श्रुतियों की व्याख्या में उपदेशक याज्ञवल्क्य कहते हैं अरे मैत्रेयि ! 
यह निश्चय है कि पति के प्रयोजन के लिए पति पत्नी द्वारा प्रिय नहीं 
होता, बल्कि पत्नी स्वयं अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए पति को प्यार 
करती है; इसी तरह पति पत्नी के स्वार्थ के लिए उसे प्यार नहीं करता, 
बल्कि आत्मस्वार्थ के लिए प्यार करता है । पिता पुत्रों के स्वार्थ के लिए 
उन्हें प्यार नही करता, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए प्यार करता है, 
इसी तरह पुत्र पिता को पिता के स्वार्थ के लिए प्यार अर्थात्‌ श्रद्धा 
ज्ञापन नहीं करते; सबके प्रयोजन के लिए या स्वार्थ के लिए सब दूसरों 
दवारा प्रिय नहीं होते अर्थात्‌ श्रद्धा या स्नेह के पात्र नहीं होते, बल्कि सभी 
सब किसी को अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए ही प्यार करते हैं अर्थात्‌ श्रद्धा 
भक्तिस्नेह पूर्ण व्यवहार करते हैं । अरी मैत्रेयि ! यह आत्मा ही दर्शनीय, 
श्रवणीय, मननीय और ध्यान करने योग्य हे । हे मैत्रेयि ! इस आत्मा के 
ही दर्शन, श्रवण, मनन तथा विज्ञान-विशिष्ट ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता 
है । यह विश्व ब्रह्माण्ड जो कुछ है, वह आत्मा ही है, आत्मा का ही 
प्रतिबिम्ब है, आत्मा से अतिरिक्त दूसरा और कुछ नहीं है ।' 

आचार्य याज्ञवल्क्य दृष्टान्त देते हुए कहते हैं-मेत्रेय ! जिस तरह 
-बजती हुई दुन्दुभी (नगाड़ा) के वाह्य शब्दों को कोई पकड़ नहीं सकता, 
किन्तु दुन्दुभी के आघात को पकड़ने से उसका शब्द भी पकड़ में आजाता 
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है। इसी तरह बजाये जाते हुए शंख या वीणा के शब्दों को पकड़ा नहीं जा 
सकता, पर शंख या वीणा के स्वर को ग्रहण होने पर उस शब्द का भी' 


ग्रहेण हो जाता है” । चौथा दृष्टान्त देते हुए आचार्य याज्ञवल्कय कहते हैं 


है मैत्रेयि ! जिस तरह गीले ईंधन (जलाने की लकड़ी) से धुवाँ अग्नि से 


पृथक्‌ अनायास निकलता रहता है, उसी तरह वेद, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌ श्लोक, सूत्र, मंत्र-विवरण तथा अर्थवाद आदि सब इस आत्मा 
के ही निःश्वास हैं | यह आत्मा ही परमात्मा या परात्पर ब्रह्म है। पर- 
मात्मा या परात्पर ब्रह्म ही आत्मा है “आत्मेव ब्रह्म, ब्रह्मोव आत्मा' ऐसा 
श्रुति भी कहती है । आत्मा से ही सब कुछ उत्पन्न होकर उसी में लय हो 
जाता है। स्थिति काल में भी सब कुछ आत्ममय ही है, आत्म स्वरूप ही 
है । जैसा कि 'इद॑ सव॑मात्मेवेति' इस श्रुतिवाक्य से स्पष्ट प्रतिपादित है । 
इस तरह आचार्य ने नाना दृष्टान्त देकर आत्मतत्त्व विषयक मैत्रेयी को 
जिज्ञासा शान्त की । 
आत्मा ही सब का आधय--मेत्रेयी की आत्मविषय की भावना को 
और दूढ़तर करते हुए आचार्य 'याज्ञवल्क्य ब्रह्मात्मक्यम्‌? 'इदं सर्वं यदय 
मात्मा' 'आत्मेवोपासितव्यः' आदि श्रुतियों का आधार लेकर कहते हैं-'हे 
मैत्रेयि ! जिस तरह जल, बुदबुद तथा फेन आदि की सत्ता जल से अति- 
रिक्त और दूसरा कुछ नहीं है; उसी तरह प्रज्ञानघन परमात्मा या आत्मा 
से भिन्न उसके कार्य और उसी में लीन होने वाले नाम-रूपात्मक संसार की 
सत्ता भी कुछ नहीं है, क्योंकि श्रुति स्वयं 'इदं सर्व यदयमात्मा’ कह कर 
स्पष्ट प्रतिपादन कर देती है। अतः एक आत्मा ही प्रज्ञानघन एकरस ब्रह्म 
या परमात्मा है। मैत्रेयि! जिस तरह सभी जलों का एक ही अयन या 
आश्रय समुद्र है, उसी तरह आत्मा से उद्भूत सभी विश्व-प्रपंच उसी 
आत्मा में ही लय होता है, आत्मा ही इस नामात्मक रूपात्मक विश्व का 
एकमात्र आश्रय हे । जिस प्रकार जल से उत्पन्न सैन्धवखिल्य (समुद्रजल से 
उत्पन्न नमक का डला) जल में घुलकर तदाकार होकर उसी में विलीन हो 
जाता हे, उसी तरह आत्मा से उत्पन्न सारा विश्व प्रपंच उसी में विलीन 
होकर तदाकार हो जाता है। 
पंचभूत इसी आत्मा में समाये हुए हैं, अतः यह आत्मा महाभूत है । 
अविद्या, अज्ञान, अथवा अध्यास के कारण उत्पन्न भेद-भाव मिट जाने पर 
यह आत्मा एक अद्वेत महाभूत ही रह जाता है। तीनो कालों में उस 
आत्मा के स्वरूप का व्यभिचार नहीं होता, वह ज्यों का त्यों सदा एक 
संमान अव्ययरूप में बना रहता है। अतः वह भूत है। भूत शब्द में 
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क्त (त) प्रत्यय त्रेकालिक है । दूसरे शब्दों में यह भी कहा जाता है कि भूत 
शब्द परमार्थ वाची है, अर्थात्‌ वह आत्मा महत्‌ और पारमाथिक है॥ 
यद्यपि हिमालय आदि के समान वस्तु भी महत्‌ या महान होती हैं, पर ये: 
सभी लौकिक महत्‌ वस्तुएँ स्वप्न या माया के समान हैं, परमार्थ वस्तु 
नहीं हैं । इसी लिए श्रुति परमात्मा या आत्मा के लिए कहती है, इदं तु. 
सहूच्च तद्भुतञ्चेति ।! अर्थात्‌ आत्मा या परमात्मा या परात्पर ब्रह्मका 
ही रूप यह विश्व प्रपंच है, अन्य कुछ नहीं । 

ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से कहा, भगवन्‌ आपने उस आत्मा 
या परमात्मा या ब्रह्म के वारे में मुझे बताया कि वह विज्ञानघन है, ऐसी' 
प्रतिज्ञा करके मुझे फिर बताया कि देह-पात के बाद फिर उसकी कोई 
संज्ञा नहीं रहती; इस तरह आपने एक ही अग्नि को उष्ण तथा शीतल 
दोनों बता कर मुझे भ्रम या मोह में डाल दिया । “वह विज्ञानघन है, 
ओर फिर उसकी कोई संज्ञा नहीं है” ये उसके दो विरुद्ध धर्म आपने किस - 
तरह मुझे बताये ? 

मेत्रेयी के सन्देह का निराकरण करते हुए आचार्य याज्ञवल्क्य ने कह 
'मेत्रेयि ! येने ये धर्म एक ही धर्मी में तुझे नहीं बताये । भ्रान्ति से तु ने ही! 
एक वस्तु को विरुद्ध धर्मी समझ लिया। मैंने तो कहा था कि अविद्या द्वाराः 
आत्मा का जो प्रस्तुत किया हुआ देहेन्द्रिय सम्बन्धी खिल्यभाव (अंश भाव) 
है, बह्‌ विद्या द्वारा नाश कर दिये जाने पर उस खिल्यभाव के कारण जो. 
शरीरादि सम्बन्धिनी अन्यत्वदर्शनरूपा विशेष संज्ञा होती है, वह कार्यकारण: 
संघात रूप उपाधि के विलीन कर देने पर, कोई हेतु न रहने के कारण, 
उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जिस प्रकार जल आदि आधार के नाश हो 
जाने पर चन्द्र आदि का प्रतिबिम्ब और उससे होने वाले प्रकाश का स्वतः: 
नाश हो जाता है। परन्तु जिस तरह वास्तबिक चन्द्रमा या सूर्य आदि केः 
बिम्ब का नाश नहीं होता, उसी प्रकार असंसारी ब्रह्म के स्वरूप 'विज्ञान- 
घन' का भी नाश नहीं होता । विनाशी तो अविद्या जनित खिल्यभाव हाट 
जैसा कि “वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌' इस श्रुति से प्रमाणित है किः 
विकार वाणी से आरम्भ होने वाला नाम मात्र है, यह आत्मा तो अविनाशी 
है, अनन्त है, अपार है तथा महद्भूत है । मैत्रेयि ! विज्ञाता के विज्ञान काः 
विशेष रूप से नाश नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है । जैसाकि श्रुतिः 
भी कहती है, न हि विज्ञालुविज्ञातेविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशिल्वात्‌।” 
(वृ० ४।३।३०) तथा 'एकमेवाह्वितीयं ब्रह्म’ 'आत्मेवेदं सर्वस्‌’ । आत्मा 
को अपारमार्थिक तथा जल में पड़े चन्द्र आदि के प्रतिबिम्ब के रूप में 
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समझना, यह अविद्याजनित भ्रम मात्र हे । विद्या से अविद्या का नाश हो 
जाने पर ब्रह्मात्मेक्यम्‌' अर्थात्‌ ब्रह्म और आत्मा एक ही है, का असन्दिग्ध- 
ज्ञान स्वतः प्रतिभासित हो उठता है। 
आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा, “मैत्रेयि ! ब्रह्मविद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ता सर्वोपाधि, 
सर्वात्मा और सर्वरूप हो जाता है, त्रिकालज्ञ हो जाता है, जिस तरह कि 
ब्रह्मवेत्ता ऋषि वामदेव ने अपनी त्रिकालज्ञता से ही यह स्पष्ट कहा था कि 
“में मनु हुआ और सूर्य भी, यथा “अहं मनुरभवं सूर्यश्च’ (वृ० १।४।१०) 
इस श्रुति से स्पष्ट है। आचार्य याज्ञवल्क्य ने इसके बाद मधृ-विद्या द्वारा 
'आत्मेवेदं सर्वम्‌’ की सर्वव्यापकता का प्रतिपादन कर मेत्रेमी को आत्म- 
तत्त्व का भसन्दिगध बोध कराया ' 
सधु-विद्या का उपदेश-दध्यडाथर्वण ने अश्विनी कुमारों को मधु- 
विद्या का उपदेश देते हुए कहा 'अश्विनी कुमार द्वय ! मधु-विद्या या ब्रह्मा- 
"विद्या सब विद्याओं का सार है, इसी को पराविद्या भी कहते हैं। यही 
आत्म-विद्या या मधु-विद्या इन्द्र द्वारा रक्षित होने के कारण देवों के लिए 
भी दुष्प्राप्य है । इस ब्रह्मविद्या या मधुविद्या को देवताओं के भिषक्‌ (वैद्य) 
अश्विनी कुमारों ने दध्यड नामक आधर्वण (ब्रह्मा के मानस पुत्र अथर्वा के 
पुत्र) से बड़े साहसपूर्ण प्रयत्न से प्राप्त किया । 
किसी समय ऋषि अथर्वा, जिन्होंने अथर्ववेद नाम से मंत्रों का संग्रह 
क्रिया है, के पास अश्विनी कुमार, जो संख्या में दो थे, पहुँचे । अश्विन 
कुमारों ने ऋषि दध्यङ्‌ की अभ्यर्थना कर मधुःविद्या का उपदेश देने के 
लिए उनसे अनुरोध किया | ऋषि दध्यङ्‌ ने उन कुमारों से कहा कि यह 
मधुविद्या इन्दर द्वारा रक्षित है । इन्द्र ने मुझसे कहा है कि यदि तुम मधु- 
बिद्या का उपदेश किसी को सुनाओगे तो में उसी समय तुम्हारा सिर काट 
डुंगा । इसलिए उस विद्या का तुम्हें उपदेश देने में डरता हुँ।' 
कुमारों ने ऋषि से कहा कि हम इन्द्र से आपकी रक्षा करेंगे | मधु- 
विद्या का ज्ञान कराने से पूर्व जिस समय आप हम दोनों का उपनयन- 
संस्कार करेंगे, उसी समय हम आपका सिर काट कर दूसरी जगह रख 
देंगे और घोड़े का शिर लाकर आपको लगा देंगे। घोड़े के शिर से युक्त 
होकर आप हमें मधुविद्या का उपदेश करेंगे। जब आप हमें उपदेश देना 
समाप्त करेंगे तब इन्द्र यहाँ उपस्थित हो आपका शिर काट देंगे । फिर हम 
“आपके उस कटे अश्व-सिर की जगह आपके पहले के असली शिर को 
लाकर आपके धड़ से जोड़ देंगे और आप अपने पूर्ववत रूप में हो जायंगे । 
दध्यङ ऋषि ने अश्विनी कुमारों का अनुरोध स्वीकार कर उनका उपः 
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'नयन-संस्कार किया । कुमारों ने ऋषि का शिर काट कर वहां अश्‍व का 
'सिर लगा दिया | ऋषि ने कुमारों को मधुविद्या का उपदेश किया, उपदेश 
समाप्त होते ही इन्द्र वहां पहुंच गए और दध्यङ्‌ का अश्व-शिर काट कर 
धड़ से अलग कर दिया, कुमारों ने ऋषि का असली शिर लाकर उनके 
'धड़ से लगाकर उन्हें पूर्वरूप में कर दिया। 
पर इस अवधि में जितना प्रवर्ग्यकर्म का अंगभूत (आदित्य सम्बन्धी) 
अधु हैं, उतना ही कहा जा सका । आत्म-ज्ञान संज्ञक कक्ष्य (गोप्य) मधु 
'का वर्णन नहीं किया जा सका । ऋषि दध्यङ्‌ ने अश्विनी कुमारों को मधु 
विद्या का उपदेश देने की जो प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञारूप सत्य का 
पालन करने के लिए अपने जीवन की हानि (मस्तक कटने के कारण) की 
` परवाह न कर मधुविद्या का उपदेश किया, जो यह स्पष्ट करता है कि 
'सत्यप्रतिज्ञ महान्‌ पुरुष सत्य के पालन में जीवन की परवाह नहीं करते । 
दध्यङ्‌ का शिर कट जाने पर वह त्वष्टा (सूर्य) हो गया । उस कटे हुए 
'शिर को पुनः जोड़ने का कर्म प्रवरग्यकर्म है । अतः प्रवर्यकर्म का विज्ञान- 
'भूत जो विज्ञान है, वही त्वाष्ट्रमधु' है। अश्‍विनी कुमार ने पाण्ड-पत्नी 
आद्री से सम्पर्क कर नकुल तथा सहदेव को जन्म दिया। 
श्रोमन्थ-कम--वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (अ-६ के ब्राह्मण ३) में श्रीमत्थ- 
कम की विधि और उससे प्राप्त होनेवाले फल का विशद उल्लेख है । तत्त्व- 
वैत्तानो ने ज्ञान ओर कमं की दो गतियाँ बताई हैं, इनमें ज्ञान तो स्वतंत्र है, 
पर कर्म दो वित्तों-देव तथा मानुष-के अधीन है। अतः कर्म (वेद-विहितयज्ञ- 
'यागादि) के लिए सत्साधन द्वारा न्यायपूर्वक वित्तोपाजंन करना चाहिए, 
जो कर्त्ता अर्थात्‌ यजमान को पापविद्ध न कर सके । ऐसे ही सत्साधन से 
आप्त धन द्वारा श्रीमन्थ-कर्म यज्ञ को सम्पादन करने का आदेश श्रुति देती 
हैं। सल्साधन से प्राप्त धन द्वारा यज्ञ-समग्री एकत्र कर इस यज्ञ-कर्म को 
करने का विधान है । यह मन्थकर्म स्मार्तकर्म है भौर कर्ता को अत्यधिक 
महत्त्व प्रदान कर लौकिक-पारलौकिक सुखों का प्रदाता है। विशेष जान- 
कारी के लिए वृ. उप. (६।३) द्रष्टव्य है। 
उपसद्व्रत-जो व्रत उपसदों में किया जाता है उसे उपसद्‌ व्रत कहते 
है । ज्योतिष्टोम याग में 'उपसद्‌' नाम की अनेक इष्टियों (यज्ञो) का 
` विधान है। उपसद्‌ का अर्थ है-दुग्ध । इस ब्रत में स्तनों के उपचय-अपचय 
दारा दुग्ध का आहार किया जाता है, इसलिए इसे उपसद्‌ व्रत कहते हैं। 
श्रीमंथ-कर्म में उपसद्‌ व्रत से तात्पर्य है कि मन्थकर्म-सम्पादन अवधि में 
केवल दुग्ध का ही आहार किया जाय। 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के प्रवचन कर्त्ता ऋषि श्वेताश्वतर है । इन्होंने 
अत्याश्रमियों अर्थात्‌ संन्यासियों को, जो तत्त्व-जिज्ञासु ऋषियों के संघ भे 
सम्मिलित होकर उनके पास ब्रह्म-विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से 
भाते थे, जो ब्रह्मोपदेश दिए, वे ही उपदेश श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में संग्रहित 
हैं। इस उपनिषद्‌ में सव छ अध्याय हैं। पहले अध्याय में ब्रह्माण्ड का 
कारण' विषय पर उपदेश देते हुए ऋषि श्वेताश्वतर कहते हैं कि इस 
ब्रह्माण्ड या सृष्टि का कारण काल (7९) स्वभाव (९४४०), नियति 
(Pre-determination), यदृच्छा (Chan०९) , पृथिवी, जल आदि पंच महा- 
भूत (५६०7), योनि (स्त्री), पुरुष नहीं हैं; बल्कि परब्रह्म है। प्राणी के 
भीतर स्थित जीवात्मा भी नहीं है । यद्यपि सूष्टि की वस्तुएँ गमी, वर्षा तथा 
सर्दी आदि कालों में उत्पन्न होती, वधित होती तथा विनष्ट होती दीख 
पड़ती हैं, फिर भी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण काल नहीं है । सृष्टि की 
वस्तु का अपना-अपना स्वभाव होता है, फिर भी सृष्टि का कारण स्वभाव 
(०९) नहीं हे । क्योंकि कोई भी वस्तु अपने स्वभाव से ही उत्पन्न नहीं 
हो जाती। हम चाहते कुछ और हैं, पर हो जाता कुछ और ही है, फिर 
भी यह सोचकर कि जो कुछ होना होता है, वही होकर रहता है, अतः 
सृष्टि का कारण 'नियति' है; यह भी ठीक नहीं है। यह सोच कर कि 
सृष्टि का कारण, 'यदृच्छा' है, यह भी ठीक नहीं, सृष्टि का कारण यदुच्छा 
(Chance) नहीं है, पंचभूतों के संयोग से सृष्टि बन जाती है, ऐसा सोच 
कर पंचभूतों से सृष्टि का निर्माण मानना भी ठीक नहीं, पंचमहाभूत 
सृष्ट का कारण नहीं हो सकते। योनि (स्त्री) तथा पुरुष (७७0) भी 
सृष्टि का कारण नहीं हैं। आत्मा (जीवात्मा) भी सृष्टि का कारण नहीं है । 
आत्मा (जीवात्मा) भी उपाधिशरीर से संबद्ध होकर सुख-दुख भोगता हुआ 
अनीश बना रहता है 'अनीशया शोचति मुह्यमानः' श्रुति स्पष्ट उद्घोष 
करती है, अतः सृष्टि का कारण उपाधि शरीरान्तर्गतस्थित जीवात्मा भी 


सुस्पष्ट कर देती है। 
ब्रह्म-चक्र की कल्पना-इस उपनिषद्‌ के ऋषि श्वेताश्वतर कहते है 


कि यह सृष्टि ब्रह्म द्वारा चालित एक चक्र ही है। इस सृष्टि-चक्र की 
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परिधि प्रकृति है। इस प्रकृति रूपी परिधि के तीन भरे हैं, इन अरों को 
“नेमि' भी कहते हैं, जिनके सहारे चक्र की परिधि कार्य-सक्षम रहती है। 
प्रकृति रूपी परिधि के तीन अरे-सत्व रज तथा तम-ये तीनो गुण हूं। ये 
“ही गुणरूपी अरे अपनी शक्ति से प्रकृतिरूपी परिधि को ऊपर-नीचे, दायें- 
बायें ले जाते हें । प्रकृति का सारा क्रियाकलाप इन्हीं त्रिगुणों पर 
अवलम्बित है । आगे ऋषि कहते हैं कि इस सृष्टि या प्रकृति रूपी चक्र के 
तीन मार्ग-उत्पत्ति, स्थिति तथा लय-हैं। इसी मार्ग पर सृष्टि-चक्र के 
चलने में दो कारण हैं--जीवात्मा द्वारा किए जाने वाले शुभाशुभ कर्मो के 
शुभाशुभ फल । इन दोनों शुभ तथा अशुभ कर्मफलों को भोगने के लिए 
ही सृष्टि-चक्र उत्पत्ति, स्थिति तथा लय रूपी मार्ग पर निरन्तर प्रवाह 
रूप में महाप्रलय तक चलता रहता है। पर इन शुभाशुभ कर्मफल-भोग 
रूपी दोनों कारणों में स्थित मूलकारण 'मोह' (७४8०७) है। एकं 
मोहम्‌' श्रुति भी कहती है । अतः थह स्पष्ट है कि काल से लेकर जीवात्मा 
पर्यन्त कोई भी इस सृष्टि-चक्र की व्यवस्था नहीं कर सकता । परब्रह्म 
परमात्मा ही इस व्यवस्था का अधिष्ठाता है, अतः वही सृष्टिकर्ता, सृष्टि- 
संचालक हैँ क्योंकि वह सर्वशक्ति-सम्पन्न परमशक्ति है । उससे अतिरिक्त 
'सभी जड़ तत्त्व हैं, जड़ तत्त्व सृष्टि-कार्य में सर्वथा अक्षम हैं । 
शरीर में नदी की कल्पता--ऋषि ब्रह्माण्ड का ब्रह्मचक्र के रूप में 
कल्पना कर अब इस पिण्ड (शरीर) की नदी के रूप में कल्पना करते 
हुए कहते हैं कि जेसे एक नदी का जल मानो पाँच स्रोतों से फूटता है, 
उसी तरह शरीर रूपी नदी की पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ उसके पाँच स्रोत हे 
'जिनसे ज्ञानरूपी जल फूट पड़ता हे । नदी की योनि (कारण) रूप उसका 
पहाड़ हे, उसी तरह नदी रूप शरीर के निर्माण में पंच महाभूत उसके 
उद्भव के पहाड़ रूप हैं। नदी के आदिस्थान-उद्गम की तरह मानव- 
जीवन रूपी तदी का उद्गम स्थान-शब्द, स्पर्श, रूप रस, गन्ध, ये तन्मात्रा- 
'छपी बुद्धियाँ हे । नदी में तरंगे उठती रहती हैं, उसी तरह शरीररूपी नदी 
को पंचप्राण तरंगायित करते रहते हैं। शरीररूपी नदी को तन्मात्रारूपी 
बुद्धियाँ भेवररूपो विषयों में डुबो देती हैं । नदी में जैसे बाढ़ आती है, 
बैसे ही शरीर की जीवनरूपी नदी में गभं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मरण, 
इन पाँच प्रकार की बाढ़ भा जाती है। जिस तरह तरंग, भँवर, बाढ़- 
युक्त नदी को पार करने की साधन नौका है, उसी तरह जन्म-जरा-मरण 
'आदि कठिनाइयों से भरी जीवनरूंपी नदी को पार करने के लिए ब्रह्म” 
'चर्य, तप, ध्यान, धारणा, समाधि आदि साधन हैं । जिस तरह साधन रूप 
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नौका का खेने वाला एक चतुर नाविक होता है, उसी तरह जीवन-नोका 


को सुचारु रूप से पार करने वाला सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म या परमात्मा 
है। इस सर्वशक्तिमान्‌ नाविक को पा लेना ही जीवन-नदी को सुचारु रूप 
से पार कर अमृत तत्त्व को पा लेना है। यही मानव-जीवन का परम 
पुरुषार्थ परम प्राप्य है, इसे पा लेने पर कुछ अप्राप्य नहीं रह जाता । 
ईश्वर-जीव तथा प्रकृति--उपनिषद्‌ का ऋषि आगे कहता है कि 

परात्पर ब्रह्म में तीन शक्तियाँ-प्रकृति, जीव तथा ईश्वर-स्थित हैं । ईश्वर 
तथा जीव ये दो नित्य तथा चेतन हैं और प्रकृति अनित्य तथा जड़ है । पर 
सृष्टि के आदिकाल से प्रवाहरूप से निरन्तर चली आते रहने से इसे नित्य 
भी मानते हैं। अतः ऋषि प्रकृति को नित्य-अनित्य दोनों कहता है । क्षर 
प्रकृति अनित्य तथा व्यक्त है, अक्षर प्रकृति (जीव) नित्य तथा अव्यक्त है! 

जीव, नित्य होता हुआ भी, विषय भोगों में बँधा हुआ, सुख-दुःख का 
अनुभव करता हुआ, जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा हुआ अनीश बना 
रहता है, दयनीय स्थिति में पड़ा रहता है । विषय-भोग से हटकर, उन्हें 
छोड़ कर जब हृदय में, अपने पास में ही स्थित, सर्वशक्तिमान्‌ की ओर 
मुड़ कर उन्हें देखता है तब वीतशोक हो जाता है । उस समय वह अपने 
असली स्वरूप ब्रह्म में मिलकर ब्रह्ममय हो जाता है। जैसा कि “समाते 
वृक्षे पुरुषो निमग्न: अनीशया शोचति मुह्यमानः, जुष्टं यदा पश्यति अन्य- 
मोशं अस्य महिमानमिति वीतशोक:' इस श्रुति से सुस्पष्ट प्रतिपादित है । 

प्रकृति तथा जीव से परे ईश्वर या ब्रह्म या परमात्मा तो शुद्ध, बुद्ध, 

निष्कल, चेतन, नित्य, अनन्त शक्ति सम्पन्न हे ही। इस तरह प्रकृति 

भोग्य, जीव भोक्ता तथा ईश्वर प्रेरकरशक्ति है। उस ईश्वर को हृदय में 

ही प्रणव या ओंकार की साधना से पा लेना सब के लिए संभव है । जेसा 

कि “प्रणवोधनुः शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते, अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरव-. 
तन्मयो भवेत्‌।' इस श्रुति से प्रतिपादित है। श्रुति का तात्पर्य है कि जिस 

तरह शर (वाण) धनुष के माध्यम से लक्ष्य में प्रविष्ट हो लक्ष्यमय या 
तन्मय हो जाता है उसी तरह प्रणवरूप धनुष पर आत्मारूप शर का संधान 

कर लक्ष्यरूप ब्रह्म में प्रविष्ट हो कर तन्मय हो जाओ । आत्मा का परम. 
लक्ष्य ब्रह्म है, उस ब्रह्म में मिलकर ब्रह्ममय हो जाना ही जीव या आत्मा. 
का परम प्राप्य पुरुषार्थ हे । ऋषि कहता है कि जिस तरह तिल में तेल, 

दुध में घी, जल में विद्युतु विद्यमान हैं। उसी तरह परब्रह्म प्राणी के हृदय 
में स्थित है, वहीं उसे दळी । 

इस उपनिषद्‌ के दूसरे अध्याय में प्राणायाम तथा योग का वर्णन है। 
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तीसरे अध्याय में ऋषि कहता है 'यो देवोऽनौ योऽप्सु. यो विश्वं भुवन-- 
माविवेश, यः ओषधिषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमोनमः । 
इस श्रुति के आधार पर परमब्रहा परमात्मा की सृष्टि के कण-कण 
में सर्वव्यापकता बता कर उसकी उपासना का उपदेश वर्णित है। जिसका 
प्रतिपादन करते हुए भगवान्‌ गीता अ० ७ श्लोक ८, ६, १० में कहते हैं-- 
“रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि शशिसूयंयो: । प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः 
खे पोरुषं नृषु ॥ पुण्योगन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । जीवनं 
सवंभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ 
सनातनम्‌' । कह्‌ कर “ब्रह्ममयं जगत्‌' का प्रतिपादन कर दिया है । 
ऋषि श्वेताश्वतर विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखः 'विश्वतो वाहुरुत 
बिशवतस्पात्‌ । सं वाहुभ्यां धमति सम्पतत्रेः द्यावाभूमी जनयन्देव एकः 
इस श्रुति को उद्धृत कर परात्पर ब्रह्मा को विश्वब्रह्माण्ड का नेत्र, मुख, 
वाहु, पेर आदि कह कर उसे सृष्टि को उत्पन्न करता हुआ यु (स्वर्ग) 
तथा पृथिवी को धौंकने वाला बताया है। ऋषि उस परब्रह्म की सर्व- 
व्यापकता बता कर कहता है कि ईश्वर यद्यपि विश्व ब्रह्माण्ड के कण- 
कण में विद्यमान्‌ है, विश्व ब्रह्माण्ड उसी की प्रतिकृति है, उसी में प्रत्यक्ष 
देखा जा सकता है, फिर भी विशाल सृष्टि में दृष्टि दौड़ाने की अपेक्षा 
उस परमतत्त्व को अपने हृदय में सुगमता पूर्वक ध्यान में लाया जा सकता 
है, अनुभव किया जा सकता है । अपने इस कथन को ऋषि, 'अंगुष्ठमात्रः: 
पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्तिविष्टः हृदा मनीषा मनसाऽभिः 
क्लप्तः य एतह्विदुस्तेऽमृताः भवन्ति॥' श्रुति से स्पष्ट करता हुआ कहता 
है कि उस सर्वव्यापी परमात्मा का अंगुष्ठ मात्र अनुभव हम सभी को 
अपने हृदय में होता है | वह परमात्मा सदा सबके हृदय में निवास करता 
है, उसे शुद्ध, शांत हृदय में मन की ईशा, स्वामिनी मनीषा अर्थात्‌ बुद्धि से 
तथा मन से जाना जा सकता है, जो शुद्ध हृदय, बुद्धि तथा शांत मन से 
उसे जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं, ते अमृताः भवन्ति' इति श्रुतिः। 
ऋषि कहता है कि इस श्रुति 'अंगुष्ठमात्रः- - -तेऽमृताः भवन्ति’ में एकः 
बात ध्यान देने की है, वह यह कि वह परमात्मदेव प्राणी के हृदय में 
निवास करता है। शरीर के भीतर भी उसकी एक गुहा में, अत्यन्त भीतरी: 
प्रदेश में, निवास करता है, इसीलिए उस गुहा प्रदेश का नाम 'हूदय' हो 
गया । हृदय शब्द का निर्वचन है, 'ह्वदि अयं हृद्यम' अर्थात्‌ हुदि गुफा में 
` अयं यह परमात्मा निवास करता है इसलिए उस 'अयम्‌' के कारण उसके 
निवास की गुफा का नाम 'हृदय' शब्द से विश्रुत है। उस परमात्मदेव का . 
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ज्ञान नहीं होता, उसका अनुभव मात्र होता है, वह जानने का विषय नहीं 
है, अनुभव मात्र करने का विषय है। अनुभव का स्थान हृदय है। साथ 
ही वह परमात्मदेव प्रेममय या आनन्दमय है, “आनन्दं ब्रहम” श्रुति स्वयं 
घोषित करती है । प्रेम या आनन्द का ज्ञान नहीं होता बल्कि अनुभव होता 
है, अतः उस परमात्मा का स्थान हृदय है, क्योंकि वह परमात्मा केवल 
अनुभवगम्य हे, न कि ज्ञानगम्य । 
यों तो वह परमात्मा बाहर विश्व ब्रह्मांड के कण-कण में विद्यमान है 
उसके बिना किसी की सत्ता (स्थिति) ही नहीं । हृदय में उस परमात्मदेव का 
अनुभव अंगुष्ठ मात्र अर्थात्‌ अंगूठा के समान सुक्ष्म अर्थात्‌ झाँकी मात्र है। 
चंचल मन को विषयों से खींचकर जब बुद्धि निश्चयात्मिका अर्थात्‌ स्थिर 
होकर हृदय में स्थित हो जाती है, आनन्द या प्रेम में डूब जाती है, तभी 
उस भनुभवगम्य परमात्मदेव का अनुभव होता है। उस अवस्था में 
जीवात्मा अपने स्वरूप, परमात्मस्वरूप में लीन होकर चंधनमुक्त हो अमृंत- 
मय परमात्ममय हो जाता है, यही जीव की सार्थकता है । 
ऋषि अपने उक्त कथन को और स्पष्ट करने के लिए एक और श्रुति 
का उल्लेख करता हुआ कहता है-- 
“अणोरणीयान्महतो महीयानात्मागृहायां ।निहतोऽस्य जन्तोः । 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोकः धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌' ॥ 
वह परन्रह्म या परमात्मा अणु से भी अणु ओर महत्‌ से भी महान्‌ है 
वह सदा जीव की हृदयरूपी गुहा में निवास करता है, वह परमात्मा 
अक्रतु है, अर्थात्‌ यज्ञीय क्रियाओं द्वारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता 
“न कमंणा प्राप्यते ब्रह्म' यह श्रुति भी स्पष्ट कर देती हैं। उस परमात्मा 
को जो मन को बुद्धि द्वारा शांत बनाकर अपनी हृदयरूपी गृहा में देखने 
अर्थात्‌ अनुभव करने का प्रयास करता है, वही उस परमात्मदेव को, 
उसकी कृपा से ही, देख पाता है अर्थात्‌ अनुभव कर पाता है। 
इस उपनिषद्‌ के चौथे अध्याय में प्रकृति, जीव तथा ईश्वर का अज 
{जिसका कभी जन्म न हो, सदा बना रहने वाला) तथा सुपण (पक्षी) के 
रूप में वर्णन है। प्रकृति को अज कहता हुआ भी उसे क्षर (नाशवान्‌) 
व्यक्त तथा अक्षर अव्यक्त कहा है। जीवात्मा तथा परमात्मा ।को अज के 
साथ-साथ अव्यक्त तथा अक्षर कहते हुए शरीररूपी एक ही वृक्ष पर दोनों 
का निवास बताकर जीवात्मा को उस वृक्ष के फल का भोक्ता तथा 
परमात्मा को उपद्रष्टा मात्र कहा है । जीव एक ही वृक्ष पर अर्थात्‌ एक ही 
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हुदय-गुहा में, निवास करता हुआ भी मायाबद्ध होकर अनीश बना 
हुआ मोह-वन्धन में बँधकर जन्म-मरण के चक्रमें भ्रमित रहता है, जिस 
समय मायारूप सांसारी मोह से मुँह फेरकर अपने पास ही स्थित पर- 
मात्मा की ओर देखता है तो जन्म-मरण-वन्धनमुक्त होकर परमात्मा में 
"निलीन हो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है और अनीश से ईश बन 
जाता है। इसे ऋषि श्वेताश्वतर ने श्रुति से प्रतिपादित करते हुए कहा है-- 

ह्वा सुपर्णा सयुजासखाया समानं वक्षं परिषस्वजाते। 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत््यनश्नञ्चन्यो अभिचाकशीति ॥ 

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः। 

जुष्टं यदा पश्यत्यत्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 


प्रकृति तथा जीवात्मा के वर्णन के बाद श्वेताश्वतर ऋषि परमात्मा 
-के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेद जो कुछ कहता है, छन्द, यज्ञ, 
ऋतु, काल आदि जो कुछ हैं, सब उस मायापति परमात्मा की माया मात्र 
हैं । वह मयापति अपनी माया से सदा सर्वथा सबसे परे रहता है । वही एक 
सत्य है और सब असतु हैं। उस मायी अर्थात्‌ मायापति परमात्मा की 
आया ही प्रकृति है, जेसाकि श्रुति “माया तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं तु 
सहेश्वरम्‌? कहकर स्पष्ट कर देती है । 

ऋषि ने उपनिषद्‌ के पंचम अध्याय में पुनः प्रकृति, जीव तथा ईश्वर 
का क्षर-अक्षर के रूप में विस्तृत वर्णन किया है। उपनिषद्‌ के अंतिम 
-छठे अध्याय में ऋषि ने पूर्व के पांच अध्यायों में किए गए अपने उपदेशों 
का उपसंहार करते हुए परात्पर ब्रह्म या परमात्मा को 'अंगुष्ठमात्रः 
रवितुल्य तेज की श्रुति के आधार पर अंगृष्ठमात्र तथा रवितुल्य तेजवाला 
कह कर उसकी विभूतियों का वर्णन किया है । ऋषि कहते हैं-- 

'एको देवः सवंभूतेषु गुढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्षः 
"सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगृणश्च ॥', 'एकोवशी निष्क्रियाणां 
बहूनामेकं बीजं बहुधा यः करोति। तसात्मस्थमनुपश्यन्ति ये धीरास्तेषां 
“सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥', ‘एको वशो सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं यः 
बहुधा करोति। तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं 
नेतरेषाम्‌ ॥!, “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति 
-कासान्‌ । तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वं पाशैः।” 
“न तत्रसूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
-तसेव भान्तमनुभान्ति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं 'विभाति ४४ 
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आदि अनेक श्रुतियों को उद्धृतकर ऋषि उस अनन्तशक्ति परब्रह्म को 


विश्व ब्रह्माण्ड में सर्वत्र व्याप्त कोटिसूर्यप्रकाशतुल्य प्रकाश-पुंज, प्रकृति, 


के कण-कण में अन्तनिहित, चेतनस्वरूप, निर्गुण, सबका साक्षी, निष्क्रिय, 
प्रकृति में सदा एकला ही सक्रिय रहने वाला, जीवरूप चेतनों में सर्वाधिक 
चेतन, एक होकर भी सभी की सभी कामनाओं को पूरा करने वाला, 
सांख्य तथा योग-क्रियाओं से अनुभवगम्य तथा कारणों का भी कारण 
बता कर कहता है कि उस परमात्मा के परमपद या स्थान में सूर्य चन्द्र, 
विद्युतु तथा नक्षत्र, अग्ति आदि मिलकर भी अपना प्रकाश नहीं पहुँचा 
पाते, उस प्रकाश-पुंज 'के सम्मुख सूर्य आदि सभी के प्रकाश पहुँचने से 
पहले ही तेज हीन पड़कर समाप्त हो जाते हैं। वह प्रकाशपुंज परमात्मा 
सूर्य आदि सभी का प्रकाशक है । वही विश्व-ब्रह्माण्ड में बाहर-भीतर सर्वत्र 
प्रकाशित हैं । उसे समझ लेना ही जीव की सार्थकता है । 

इस उपनिषद्‌ का ऋषि अन्त में चेतावनी स्वरूप कहता है कि परम 
सुख, परम आनन्दस्वरूप उस परमदेव परमात्मा परात्पर ब्रह्म को जाने 


बिना तापत्रय से छुटकारा पाने के लिए किए जाने वाले सभी तरह के 


सारे प्रयास उसी तरह निष्फल हैं जिस प्रकार कोई व्यक्ति महाकाश को 
चमड़ा से आवेष्टित करने का निष्फल प्रयास कर आयासित, हास्यास्पर्द 
होवे । यह कह कर ऋषि ने अपना प्रवचन समाप्त किया है । 

इस तरह उक्त संक्षिप्त रूप में ईशावास्य उपनिषद्‌ से प्रारंभ कर 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ तक प्रमुख ग्यारह उपनिषदों, जिन पर आचार्य 
शंकर तथा अन्य प्रमुख भाष्यकारो ने भाष्य लिखे हैँ का परिचय देकर' 


साधारणतः कुछ प्रमुख बातों पर, जो सामान्यतः सभी रहस्यविद्या नाम. 


से अभिहित उपनिषदों का विषय रहा है, प्रकाश डालने का प्रयास 
निम्नरूप में किया जा रहा है— 


ओपनिषद भ्रह्म--अखण्डानन्दस्वरूप, नित्य, निष्कल, अव्यय सदा 
एकरसस्वरूप परात्पर ब्रह्मा ही औपनिषद पुरुष या ब्रह्मा है। सभी उप-- 


निषदों ने इसी ब्रह्म का प्रतिपादन किया है । हृदय आदि को ही आत्मा-- 
रूप मानना जो उपाधि धमं है, उसको अतिक्रमण करने वाला, अपने 
आत्मस्वरूप में ही सदा अवस्थित रहने वाला, क्षुधा-पिपासा आदि धर्मो 


से रहित, उपनिषदों में ही ज्ञेय, अन्य साधनों से सर्वथा अज्ञेय, ओपनिपदः 


पुरुष या ब्रह्म है । 
विज्ञप्ति (बोध) का ही नाम विज्ञान हैं, वही आनन्द भी है । यह ब्रह्म- 
विज्ञान, विषय-विज्ञान की तरह दुःखमय नहीं है । ब्रह्म-विज्ञान तो प्रसन्नता- 
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पूर्ण, कल्याणमय, आयासरहित, नित्यतृप्त, एकरस अनुपम है। इस रूप में 
प्रतिपादित आत्मस्वरूप, एकमात्र उपनिषदों द्वारा ही प्राप्य परतत्त्व ही 
ओपनिषद पुरुष या ब्रह्मा है । ब्रह्म-जिज्ञासुओं द्वारा परतत्त्व ही औपनिषद 
पुरुष के रूप में ज्ञेय है । ब्रह्मजिज्ञासु उसी परतत्त्व को ही औपनिषद पुरुष 
कहकर अभिहित करते हैं । 

ओऔपनिषद पुरुष की प्राप्ति के लिए श्रुति कहती है-- 

“ॐ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः 
आत्मसाक्षात्कारः कत्त व्यः ४ 

अर्थात्‌ चित्त-शुद्धि हो जाने पर ब्रह्माजिज्ञासु को चाहिए कि अध्यात्म 
निष्ठ नैतिक ब्रह्मचारी, त्यागी गुरु के पास पहुँच कर 'प्रज्ञानं ब्रह्म, अयं 
आत्मा ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, इन चारों वेद-महावाक्यों को गुरु-मुख 
से सुनकर उनपर मनन करे, बार-बार विचार करे और उसे अपने शुद्ध 
अन्तःकरण में स्थित करने का बार-बार प्रयास करे । श्रवण तथा बार-बार 
के मनन द्वारा परात्पर पुरुष (ब्रह्मा) रूप ध्येय में स्थित चित्त की एकाकार 
वृत्ति को निदिध्यासन कहते हैं, अर्थात्‌ परमात्मरूप ध्येय में चित्त को स्थिर 
कर देना । इस तरह श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन द्वारा आनन्दघन, 
प्रज्ञानघन परात्पर पुरुष को ही जानने तथा प्राप्त करने हेतु प्रयास करने 
का उपदेश सभी उपनिषदों का सामान्य तौर पर प्रमुख विषय है। 

पराशक्ति-उपनिषदें उस परपुरुष को “पराशक्ति” नाम से भी अभि- 
हित करती हैं। श्रुति 'परास्यशक्तिः विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल 
क्रिया च' (कठ०) से ऋषि कहते हैं कि आनंदघन, प्रज्ञानघन, अविनाशी, 
अच्युत आदि विविध रूपों तथा नामों में सुना जाने वाला परब्रह्म या पर- 
पुरुष की शक्ति सर्वोपरि है, अतः वह पराशक्ति नाम से भी विश्रुत है । 
उस पराशक्ति का ज्ञान तथा उसकी क्रिया भी उसकी शक्ति के अनुसार 
असीम तथा अचिन्त्य है। उसकी शक्ति स्वाभाविकी है अर्थात्‌ अनादि: 
सिद्ध है। 'एकोऽहं बहुस्याम्‌' श्रुति के अनुसार पराशक्ति ने एक अद्वितीय 
से बहुत होने की इच्छा की भौर “सतु तथा त्यत्‌' अर्थात्‌ मूर्त तथा अमूर्त 
दो रूपों में विभक्त हो गया । पुथिवी, जल तथा तेज (अग्नि) ये तीन परा-. 
शक्ति या परपुरुष के सत्‌ अर्थात्‌ मूर्त रूप हें और वायु तथा आकाश त्यत्‌ 
(अमूर्त) रूप हैं। इस तरह अपनी इच्छा से वह पराशक्ति या परपुरुष 
अपने एक से, अद्व त से-पृथिवी, जल आदि अनेक नामों तथा रूपों में हो 
गया । पराशक्ति स्वयं स्थूल तथा सूक्ष्म जगतु बन गया । स्थूल जगतु में 
अपने एक अणु अंश से कूटस्थ हो गया । कूट का अर्थ है संघात या समूह, 


"१६८ बेदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय 
SS ती... 
' उसमें स्थित रहने वाला कूटस्थ है । पांचभौतिक तत्त्वों से बना हुआ, उनके 
` संघात या समूह से बना हुआ शरीर कूट कहा जाता है, उस कूट या शरीर 
में स्थित रहने वाला कूटस्थ है, अतः कूटस्थ जीव या जीवात्मा को कहते 
हैं । जीवात्मा को प्रत्यगात्मा भी कहते हैं, क्योंकि वह प्रत्यक्‌ अर्थात्‌ भीतरी 
या भीतर में स्थित है.। आत्मा या जीवात्मा शरीर को भीतरी गुहा 
हृदय में निवास करता है, अतः प्रत्यगात्मा कहा जाता है। 
वस्‌ धातु से तुन्‌ प्रत्यय करके वस्तु शब्द बनता है, जो सदा वसता 
या स्थित रहतां है, वह वस्तु है, वही सतु है । अस्‌ धातु से शतृ प्रत्यय 
करके सतु शब्द बनता है, जिसका अर्थ है सदा बना रहने वाला या नित्य। 
पराशक्ति नित्य है। सत्‌ का अभाव ही असतु है। पराशक्ति या परपुरुष 
से अतिरिक्त सब कुछ 'भसत्‌' ही है। 
सत्‌-असत्‌--'सदेव सौम्येदमग्रे आसीत्‌- - -तस्मादसतः सज्जायत । 
"छान्द. ८२१) इस श्रुति को उद्धृतकर उद्दालक क्रषि अपने पुत्र श्वेतकेतु 
* से कहते हैं, सौम्य ! सृष्टि से पूर्व एकमात्र 'सतु' ही था। उसी के बारे 
में किसी ने कहा है कि सृष्टि से पूर्वा एक मात्र 'असत्‌' ही था । उसी असतु 
“से सत्‌ की उत्पत्ति हुई। और उस सतु से यह नाना रूप-नामात्मक संसार 
हुआ । सदा वर्तमान रहे अर्थ में अस्‌ धातु से शतृ प्रत्यय होकर सत्‌ 
शब्द बनता है, अतः 'सत्‌' सदा बना रहता है, उसका अभाव कभी नहीं 
होता । अतः असतु से सत्‌ की उत्पत्ति संभव नहीं । सृष्टि से भी पूर्व 
सतु ही था । उसी सत्‌ को उपनिषदे परात्परपुरुष या पराशक्ति कहती हैं । 
सम्पूर्ण वेदान्त (रहस्य विद्या-उपनिषदे) उस सत्‌ को सूक्ष्म निविशेष, सर्व- 
गत, एक, बद्वैत, निरंजन, निरवयव, विज्ञानघन, तथा आनन्दघन आदि 
स्वरूप समझता है । श्रुति में 'सदेव' शब्द में एव शब्द निश्चयार्थक है 
जिससे निश्चित होता है कि सृष्टि के आदि में सतु ही वर्तमान्‌ था, एक 
मात्र 'सतु' ही सृष्टि से पूर्व वर्तमानु था, असत्‌' नहीं । 
ऋषि उद्दालक श्रुति में ‘तस्मादसतः सज्जायत' वाक्य को स्पष्ट करते 
हुए पुत्र श्वेतकेतु से कहते हैं, सौम्य | इस श्रुति वाक्य का अर्थ है कि उस 
असत्‌ से सतु की उत्पत्ति हुई । 'असतु' शब्द नत्र, समास युक्त पद है। 
नज, समास अभाव अर्थ में होता है। अर्थात्‌ न सतु = असत्‌ । अतः श्रुति 
का यह असतु शब्द भी सत्‌ का समर्थक ही है, क्योंकि असत्‌ का अर्थ हे, 
'किसी पदार्थ का अभाव या न होना । परमात्मवाचक भोपनिषद' “सतु? 
शब्द में कुछ नहीं है, क्योंकि वह निविशेष है, श्रुति उसे प्रज्ञानघन 
“आनन्दघन मात्र कहती है । अतः श्रुति - वाक्य से ही स्पष्ट हो जाता है कि 
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सृष्टि से पुवे असत्‌ (किसी भी प्रकार की सत्ता से रहित अर्थात्‌ निविशेष) 
ही था, ता'पर्य कि सृष्टि से भी पूर्व एक मात्र निविशेष ही या दूसरे शब्द 
में 'सत्‌' ही था। उसी असत्‌ (निविशेष सत्‌) से सृष्टि का आरम्भ हुआ | 
ऋषि उद्दालक कहते हैं कि पुत्र ! सूक्ष्म रूप में विवेचन करने पर स्पष्ट 
हो जाता है कि श्रुति असत्‌ शब्द से संसर्ग रहित, सत्तारहित, निर्विशेष 
'सतू की प्रशंसा ही करती है । श्रुति का यही अभिप्राय है कि उस सर्वा- 
भाव रूप सतू से ही जगत्‌ की सृष्टि हुई । जगत्‌ शब्द का अर्थ है सतत्‌ 
चलने वाला अर्थात्‌ परिवर्तनशील, नश्वर । 


भेदाभेद- उपासना 


उपनिषदे यद्यपि अभेद, अचिन्त्य, अखण्ड, अनन्त परमतत्त्व, परा- 
शक्ति रूप परात्परपुरुष का ही प्रतिपादन करती हैं, पर उनमें अमेदो- 
पासना के साथ-साथ भेदोपासना का भी कहीं-कहीं उल्लेख मिलता हैँ । 
उपासना की सुगमता के लिए अभेद में भेद की कल्पना की है । भेदोपासना - 
भी दो प्रकार की है । एक वह जिसमें साधन में भेद-भावना है और उस 
उपासना के फल में भी भेद रहता है । दूसरी वह है, जिसमें साधन-काल 
में तो भेद रहता है, पर फल में अभेद रहता है। 

भेदोपासना में तीन पदार्थ-माया (प्रकृति), जीव और परमात्मा- 
अनादि माने जाते हें । प्रकृति जड़ है और उसका कार्यरूप दृश्य जगत्‌ 
क्षणिक्‌ नाशवान और परिणामी है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही 
नित्य, चेतन और आनन्दस्वरूप हैं, किन्तु जीव अल्पज्ञ है और पर- 
मात्मा सर्वज्ञ है; जीव असमर्थ है, पर परमात्मा सर्वसमर्थ है; जीव 
अंश है, परमात्मा अंशी है, जीव भोक्ता है पर परमात्मा साक्षीमात्र है। 
जीव उपासक है और परमात्मा उपास्य है । परमात्मा समय-समय पर्‌ 
सगुणरूप (राम-कृष्ण आदि रूप) धारण कर प्रकट होकर जीवों के कल्याण: 
के लिए उपदेश भी देता है। 

कठोपनिषद्‌ में सगुण-निर्गूण रूप ओंकार की उपासना का भेदरूप सेः 
वर्णन करते हुए यमराज नचिकेता से कहते हैं-- 

'एतद्धयेवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परं, एतद्धचेवाक्षरं ज्ञात्वा यो 
यदिच्छति तस्य तत्‌।' तथा 'एतदालम्बनं श्रेष्ठं एतदालम्बनं परं । एतदा- 
लस्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ।' (कठ० १।२।१६-१७) । तथा द्वासुपर्णा- 
सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। तयोरस्थः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्न- 
चञत्योऽभिचाकशीति।' समाने वृक्षे पुरषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्य-- 
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सानः। जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीत शोक: ।! 'यदा 


पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌। तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे 
विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति ।' (कठ० २।१।१-३) । 'सर्वेन्द्रिय- 
गुणाभासं- - -सर्वस्य शरणं सुहृत्‌'। ‘अणोरणीयान्महतो महीयानात्मागुहायां 
निहतोऽस्यजन्तोः । तमक्रतुं पश्यति वीत शोकः धातुः प्रसादात्‌ महिमान- 
'सोशम्‌ ।' (श्वेता० ३।१७, २०) । इन श्रुतियों में एक अद्वेत को द्वा 
सुपर्णा' आदि कहकर द्वेत-निर्गृण तथा सगुण-रूप में कहा गया है । 
भेदोपासना और मुक्ति--एक निर्गुण अद्वेत परमात्मा की विष्णु, 
शिव, सूर्य, शक्ति आदि अनेक सगुण रूपों में उपासना का विधान है। 
परब्रह्म परमात्मा का राम तथा कृष्ण रूप 'में उपासना का विधान है । 
जिसमें भेदोपासना से चार प्रकार की मुक्ति कही गई है-सालोक्य, 
सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य मुक्ति । इनमें प्रथम तीन प्रकार की मुक्ति- 
सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य में साधन तथा फल में भेद है, पर सायुज्य- 
मुक्ति में साधन में तो भेद है, पर फल में भेद नहीं है। प्रथम तीन प्रकार 
की मुक्तियों के लिए विभिन्न साधनों का उल्लेख है। उन विभिन्न साधनों 
से होने वाले फल में भी भेद हो जाता है । यथा-- 
१-सालोक्य मुक्ति--परमात्मा के परमधाम में पहुँच कर वहां 
निवास करने को सालोक्य मुक्ति कहते हैं । 
२-समीप्य मुक्ति-भगवान्‌ के परमधाम में पहुँच कर उनके समीप 
निवास करने को सामीप्य मुक्ति कहते हैं। 
_ रे-सरूप्य मुक्ति-भगवद्धाम में पहुंचकर भगवान्‌ स्वरूप होकर 
निवास करने को सारूप्य मुक्ति कहते हैं । 
४--सायुज्य मुक्ति--भगवात्‌ के स्वरूप में अभेद रूप से विलीन हो 
जाने को सामुज्य मुक्ति कहते हैं। जो उपासक शांत भाव से, ज्ञानमिश्रित 
भक्ति से भगवान्‌ की उपासना करते हैं, वे सायुज्यमुक्ति पाते हैं । जो वेर- 
भाव से, द्वेष से अथवा भय से भगवान्‌ को भजते हैं, अर्थात्‌ हर समय उन्हीं 
की ओर ध्यान करते हैं या कुछ अनिष्ट करने के विचार से उन्हीं में 
'अपना ध्यान केन्द्रित रखते हैं, इस ध्यान की एकाग्रता के कारण बे भी 
सायुज्य मुक्ति प्राप्त हि. हैं। देवषि नारद्‌ धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं- 
'यथा धे मत्यंस्तन्मयतामियात्‌ । 
न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मति : ॥? 
“कामाद्व भक्त्येश्वरे मन :। 
आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तदुर्गात गताः 0! 
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“गोप्यः कामात्भयात्कंसो द्वेषाच्चेद्यादयो नृपा : । 
सम्बन्धात्‌ वृष्णयः स्नेहाद्ययं भक्त्या वयं विभो ॥! 
देवषि नारद कहते हैं कि 'धमंराज ! यह मेरा निश्चित मत है कि 
जो प्राणी भगवान्‌ से शत्रुभाव रखकर सब समय सोते-जागते उन्हीं के ध्यान 
में रहता है, वह प्राणी जितनी आसानी से उनकी सायुज्यमुक्ति पा 
जाता है, उतनी आसानी से उनकी भक्ति से नहीं पाता; क्योंकि बेर भाव 
की तन्मयता शान्तभाव में कठिन-सी है। हे युधिष्ठिर ! कामवश, द्वेषवश, 
भयवश, स्नेहवश, जिस किसी रूपमें भगवान्‌ में ध्यान लगाकर बहुतों ने 
सायुज्यमुक्ति प्राप्त कर ली । काम के वशीभूत हो गोपियों ने, सदा भयभीत 
होकर सदा ध्यान में तन्मय रहकर कंस ने, चेदि वंशीय शिशुपाल आदि 
राजाओं ने द्वेषवश, वृष्णिवंशीय वसुदेव, देवकी, अक्रूर आदि ने, 
पुत्रादि सन्तान-स्नेह से, तुम सब पांण्डवों ने स्नेह तथा श्रद्धा से और ह्म 
भक्तों ने उनके प्रति भक्ति से उन भगवान्‌ की सायुज्य मुक्ति प्राप्त की 
है और शेष भक्त प्राप्त करेगे । 
अभेदोपासना 


परब्रह्म, जो अभेद है, उपासना की सरलता के लिए उसे सगुण 
रूप में मानकर भेदोपासना का उल्लेख कर अब उसके निर्गुण अभेद की 
उपासना का विवेचन किया जाता है। 

उपासना का अर्थ है ईश्वर की स्तुति और आत्म-साक्षात्कार पूर्वक 
ईश्वर-प्राणिधान करना, उपास्य में अपने आप का समर्पण । सामवेद में 
अभेद अखंड निर्गुण परमात्मा की इन्द्र, मित्र, वरुण रूप में उपासना है। यथा 
“इन्द्र मित्रं वरुणमरिनिमाहुर्थोदिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । एकं सद्विप्रा बहुधा 
'वदन्त्यरिनियमं मातरिश्वानमाहुः । तथा 'तदेवारितस्तदादित्यस्तद्वायुस्त 
दुचन्द्रमा । तदेवशुक्रं तद्ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापतिः॥' कहकर श्रुतियाँ इन्दर, 
मित्र, वरुण, अग्नि, वायु, सूर्यं आदि की उपासना उसी एक अभेद निर्गुण 
'अखण्ड परात्पर ब्रह्म को ही उपासना बताती हैं। सामवेद विविध उपासना 
प्रधान ही हे । 

तत्त्वमसि--अभेदोपासना के प्रमुख चार भेद हें । पहले दो भेद 'तत्‌! 
पद को लेकर और बाद के दो भेद 'त्वम्‌' पद को लक्ष्य करके बताए गए 
हैं। तत्‌ पद ब्रह्म का वाचक है, जिसकी उपासना सर्व खल्विदं ब्रह्म के 
रूप में को गई है । आनन्दघन, प्रज्ञानब्रह्म दृश्य जड़ जगत्‌ रूप माया से 
सर्वथा परे है, भिन्न है। जड़-चेतन सब कुछ ब्रह्म है, और वह ब्रह्म मैं ही 
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हूँ, 'अहं ब्रह्मास्मि यह्‌ वेद-महावाक्य स्पष्ट घोषित करता है। अतः 


सब कुछ मेरा ही स्वरूप है अर्थात्‌ आत्मस्वरूप ही है । मेरा आत्मा ब्रह्मा हो 


है.। 'अयं आत्मा ब्रह्म” इस वेद-महावाक्य से स्पष्ट ही है। इस तरह आत्मा 
तथा परमात्मा का अभेदरूप में उपासना का विधान है । जेसा कि निम्न 
श्रुत्ि-वाक्यों से प्रतिपादित है-- 
ब्रह्मं वेदममृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । अ 
श्चो्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मं वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ।' (मुण्डक २।२।११), 
सर्व ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌’ (माण्डूक्य २) तथा 
‘सबं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति’ (छान्द २।१४।१।) अर्थात्‌ सव कुछ ब्रह्म 
ही है और आत्मा ही ब्रह्म है । 
नाना नाम-रूपात्मक यह दृश्य जगत्‌ जिस किसी नाम-रूप में दोख 
पड़ता है, वह सब अज्ञान मूलक है । वास्तव में निविशेष ब्रह्म सें अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है, विश्‍वब्रह्माण्ड ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 
“तत्त्वमसि' इस वेद-महावाक्य में तत्‌ पद, ब्रह्म का और त्वम्‌ पद आत्मा 
का वाचक है। जीवात्मा या आत्मा ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। 
विश्व प्रपंच ब्रह्म ही है और ब्रह्म आत्मा या जीवात्मा ही है, ब्रह्म घे 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अतः जो कुछ दुश्य-अदुश्य है, वह सब 
आत्मा या जीवात्मा ही है। इस रूप में यमाचार्य ने नचिकेता को और 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में उद्यातक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को तत्त्वमसि' 
इस वेद्‌-महावाकय से ब्रह्मज्ञान 'आत्मेवेदं सर्वः का उपदेश दिया था । 
जीव को प्रत्यगात्मा (प्रत्यक्‌ भीतर, शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा 
अर्थात्‌ जीवात्मा) कहते हैं, उसी जीव को कूटस्थ भी कहते हैं । इस तरह 
“जीव ब्रह्मंक्यम्‌' “आत्मेव ब्रह्म’ 'ब्रह्मेवात्मा' जीवो ब्रह्मौव नाऽपरः' इस रूप 
में जीव-्रह्म को एक समझ कर उपासना करना 'अभेदोपासना' है। 
विशुद्ध निर्मल चेतना विश्वमे ब्रह्म कही जाती है, वही चेतना शरीर 
के अन्तर्‌ में स्थित जीव, जीवात्मा, प्रत्यगात्मा या कूटस्थ कहाती है । 
एक ही परमतत्त्व नाना नाम से अभिहित किया जाता है । ब्रह्म में आत्मा 
(जीव), परमात्मा तथा जड़ प्रकृति ये तीन वैभव हैं। ब्रह्म साकार तथा 
निराकार दो रूपों में विवेचन का विषय है। श्रुति ने साकार ब्रह्म को 
सगृणरूप में कह कर उसके लिए पुंल्लिग सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों का 


प्रयोग किया है, जेसे 'स एषः रसानां रसतमः परमः परार्घ्यः अष्टमो यदुः 
द्गीथः' इस श्रुति में सभी सर्वनाम शब्द स, एषः, तथा विशेषण शब्द 
रसतमः, परार्घ्यः आदि पुँल्लिग हैँ । निराकार रूप में श्रुति ने ब्रह्म के लिये 
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तरपुंसकलिग सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है, सर्व ह्यो 
तव्‌ ब्रह्म', सबं खल्विदं ब्रह्म” आदि कहकर एतत्‌, इदं, सर्व आदिः 
नपुंसकलिंग वाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। 

साकार रूप में ब्रह्म-शुद्ध निराकार, निर्मल, अभेद ब्रह्म ही साकार रूफ 
में तीन प्रकार से उपास्य है--(नराकार नीराकार तथा शब्दाकार)। साकार 
ब्रह्म नराकार रूप में-राम, कृष्ण आदि रूप में उपास्य है। नीराकार 
रूप में-रसमय, गंगा आदि के रूप में उपास्य है, तथा शब्दाकार में बेद-. 
स्वरूप में उपास्य है जो 'शब्दब्रह्माक्षरं विद्धि' अर्थात्‌ शब्दब्रह्म अर्थात्‌ वेदः को 
निराकार अक्षरपुरुष ही समझो की उक्ति से स्पष्ट है। निराकार ब्रह्म इन 
उक्त साकार रूपों में उपास्य हे श्रुति ने 'रसो वे स? कहकर ब्रह्म कोः 
रसमय अर्थात्‌ जलमय (गंगा) रूप में भी उपास्य कहा है। इन तीन रूपों में 
निराकार ब्रह्म भेदोपासना में साकार रूप में उपास्य है। 

उक्त तीन रूपों से अतिरिक्त निर!कार ब्रह्म निम्बारक के द्वेताड्वेत मत भे 
विष्णु, शिव, सूर्य, शक्ति तथा गणेश के रूप में, साकार ब्रह्म के रूप में. 
उपास्य है। साकार रूप में ब्रह्म की उपासना भेदोपासकों की उपासनाः 
है और अभेदोपासकों के लिए अद्वेत है । वस्तुतः ब्रह्म को श्रुति 'एकमेवा-- 
द्वितीयं ब्रह्मश घोषित करती है, पर साधना के क्षेत्र में निम्न साधक को. 
वैत अर्थात्‌ दो दीख पड़ता है-निराकार तथा साकार । निम्न साधक: 
साकार-उपासना से ही धीरे-धीरे निराकार उपासना में प्रवेश कर सकता: 
हैँ । जो सब कुछ है, और कुछ भी नहीं है, ऐसे रहस्यमय निराकार ब्रह्म 
को समझना निम्नसाधक के लिए असम्भव नहीं, पर अतिदुष्कर अवश्य है | 
भोग्य जगत्‌, भोक्ता जीव और ब्रह्म, ये तीनों तत्त्वतः एक होकर भी.. 
अंश और अंशी होकर भी, वस्तुतः भिन्न हैं, जैसा कि वादरायण व्यास 
देव ने अपने ब्रह्मसूत्र में पुनः पुनः घोषणा भी की है कि जीव और ब्रह्म: 
एक नहीं, जोव देहपात होने पर ब्रह्म नहीं हो जाता । मायावद्ध होकर, 
अनीश बना रहता है । 

जीव को आत्मा कहते हैं। आत्मा शब्द की व्याख्या है-'अतति 
गमनं करोति सर्वत्र इति आत्भा' परमात्मा का अणु अंश जीव समस्त चर 
अचर के भीतर गमन करता है । इसे प्रत्यगात्मा भी कहते हैं । 'प्रति-प्रतिः 
देह अतति गमनं करोति इति प्रत्यगात्मा’ । सभी चराचर में जीव गमन 
करता है, अतः प्रत्यगात्मा हैं। जीव को कूटस्थ भी कहते हैं, कूट का अर्थ है 
संघात या समुदाय, जो उस संघात में स्थित रहे वह कूटस्थ है। जीव पंच-- 
भूतो पूथिवी, जल, तेज (अग्नि), वायु तथा आकाशे संघात से बने हुए. 

वे० सा० प०--१३ 
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शरीर में अर्थात्‌ कूट में स्थित रहता है, अतः कूटस्थ नाम से भी अभिहित 
है । जीव को भगवान्‌ ने गीता में अनेक स्थलों पर 'पुरुष' भी कहा है । 
श्रुति पूर्व लोकः? कहकर स्पष्ट करती है कि पुः का अर्थ लोक या स्थान 
“या नगर या पुर है। इस श्रुतिःव्युत्पत्ति से जीव प्राणी के शरीर रूपी पुर में 
-शयन करता है, निवास करता है, इसलिए 'पुरुष' शब्द-वाच्य है। जैसा 
'कि “नवद्वारे पुरे देही' कहकर श्रुति नव दरवाजे से युक्त पुर में (शरीर में) 
देही अर्थात्‌ जीव के निवास की बात कहकर जीव को 'पुरुष कहे जाने 
“का समर्थन करती है। 'पुरोशेते पुरुष” इस व्युत्पत्ति से भी स्पष्ट ही है । 
` उपनिषदों में भी कहीं-कहीं जीव के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग मिलता है। 
न कमंणा लभ्यते ब्रह्म--श्रुति कहती है “सत्‌-- -एकमेवाद्वितोयम्‌' 
“(छान्द-९।२।१) तथा 'आत्मेवेदं सवंम्‌’ (छान्द-७।२५।२ अर्थात्‌ सत्‌ ही एक 
अद्वितीय अविनाशी परब्रह्म है और वही परब्रह्म आत्मा (जीव) रूप में 
'आणिमात्र के हृदय में अवस्थित हैं। उस परब्रह्म तथा आत्मा या जीवात्मा 
“की एकरूपता का अद्वेत ज्ञान ही शुद्ध ज्ञान है, वही विज्ञान है, वही परा- 
'चिद्या है, वही रहस्य विद्या है, जिसका प्रतिपादन उपनिषदे करती हैं। इस 
“ब्रह्मात्मेक्य' ज्ञान से अतिरिक्त और सब ज्ञान अज्ञान ही है। इस आत्म- 
विज्ञान के बिना और किसी भी प्रकार के साधन द्वारा आत्यन्तिक कल्याण 
'परमपद या सत्य लोक की प्राप्ति, जो जीवन का परम पुरुषार्थ है, हो ही 
“नहीं सकती । अद्वेत ब्रह्मत्मैक्य ज्ञान के उपासक के लिए किसी भी प्रकार 
के कर्म का विधान नहीं है, श्रुति स्वयं 'न कर्मणा लभ्यते ब्रह्म! का उद्घोष 
'कर स्पष्ट कर देती है कि ब्रह्म किसी भी कर्म से प्राप्त नहीं किया जा 
सकता । आगे श्रुति कर्म बन्धनकारणम्‌' कहकर स्पष्ट कर देती है कि 
शुभाशुभ सभी कमं, जन्म-मरण रूप बन्धन के ही कारण हैं, सत्‌ की प्राप्ति 
कराने वाले नहीं हैं। वेद-विहित कर्म-यज्ञ, कर्मकाण्ड या अन्य उपासना 
3. 3 साधना रूप कर्म-विधान अविद्या आदि दोषयुक्त पुरुष के लिए ही 
हैं। हेत जनित उपासना मूलक कमंकाण्ड कर्ता, क्रिया तथा फलमलक 
“होने के कारण, बन्धन मूलक ही हुँ। र 
चित्त-शुद्धि--उपासना मूलक यज्ञादि कर्मकाण्डों की प्रयोजनीयता 
चिला करना मात्र है, जो ब्रह्म-जिज्ञासु साधक के लिए अत्यावश्यक 
है, क्योंकि निष्काम भाव से, लौकिक-पारलौकिक सभी प्रकार की फल- 
आप्ति से मन को उपरत कर, यज्ञादि कर्म-कण्डों को सम्पादन कर चित्त 
“शुद्ध हो जाने पर ही अन्तःकरण में ब्रह्म की जिज्ञासा का परिस्फुरण संभव 
-है । इस ब्रह्मजिज्ञासा के सम्बन्ध में द्वेपायन व्यास द्वारा सम्पादित ब्रह्मसूत्र 
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के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा' पर भाष्य 
लिखते हुए आचार्य शंकर ने स्पष्ट कर दिया है कि वैदिक कर्मकाण्ड का 
विधान चित्त-शुद्धि के लिए शावश्यक है। सूत्र में 'अथ' का अर्थ है, अनन्तर 
या बाद या पश्चात्‌, अर्थात्‌ चित्त शुद्ध हो जाने पर ही अनन्त, अखण्ड, 


“अभेद ब्रह्म के बारे में चर्चा की जा सकती हैं। भाष्यकार शंकर ने सूत्र में 


जिज्ञासा शब्द का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिज्ञासा का अर्थ जानने 


'की इच्छा है, ज्ञातुं इच्छा जिज्ञासा] पर ब्रह्म जानने की वस्तु नहीं है, उसे 
ष्ट > य 


जाना नहीं जा सकता, ब्रह्म केवल चर्चा का विषय है, शुद्ध हृदय में ब्रह्म 
“की चर्चा की भावना अंकुरित हो सकती हैं, अतः चित्त-शुद्धि के लिए 
वेदिक कर्मकाण्ड का निष्कामभाव से सम्पादन किया जाना आवश्यक है । 
'चित्त-शुद्धि बिना ब्रह्म-चर्चा व्यर्थ है । 'शान्तोदान्त उपरतिः तितिक्षा 


*भ्रद्धान्वितोभृत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्येदिति’ श्रुति से स्पष्ट है । 


भाष्यकार शंकराचार्य कहते है कि जिस ब्रह्म के लिए श्रुति 'यतो 
'वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति 
-कुतश्चन कहती है अर्थात्‌ जिस परात्पर ब्रह्म को जानने समझने में लीन 
इन्द्रियों तथा मन सहित वाणी असफल होकर, थक कर अपने विषय-व्यापार 
'से निवृत्त होकर लौट आती है उस आनन्द स्वरूप ब्रह्म को, जो 'नेति- 
-नेति’ अर्थात्‌ ऐसा भी नहीं आदि कह कर इन्द्रिय-व्यापार से परे रहस्यमय 
'है, यदि साधक समझने में सफल प्रयास हो जाय तो फिर उसे त्रयताप 
'का भय नहीं रह जाता, वह अमृत हो जाता है । तात्पर्य यह कि परात्पर 
अद्वेत ब्रह्म आनन्दघन आनन्दस्वरूप है, और आनन्द अनुभव का विषय 
है, ज्ञान का नहीं, अनुभव हृदय का विषय है, अनुभव हृदय में ही होता है, 
इसलिए उस आनन्दघन को अनुभव करने के लिए वेद-विहित कर्मकाण्ड 
द्वारा हृदय-शुद्धि आवश्यक है और यही हृदय-शुद्धि मात्र समस्त वेदिक 
कमंकाण्ड की सार्थकता है . 

वेद-विहित उपासना मूलक सकाम यज्ञादि सम्पादनकत्ता साधक 
स्वर्गादि लोकों तक पहुँचकर स्वर्ग के सुखों का देवोपम भोग करते हैं और 
'उण्यफल समाप्त होने पर पुनः मर्त्यलोक में लौट कर जन्म-मरण के बंधन 
भें बँधकर महाप्रलय पर्यन्त पुनर्जन्म-मरण के चक्कर में भ्रमित होते रहते 
हैं, क्योंकि शुभाशुभ कर्मफल भोगे बिना समाप्त नहीं होते, करोड़ों कल्प 
तक कर्म-बन्धन का चक्र चलता रहता है, महाप्रलय के बाद भोगने से. 
चे हुए वे संचित कर्म पुनः नवीन सृष्टि में कर्मानुसार जन्म लेने के लिए. 
जीव को वाध्य कर देते है, जैसा कि 
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“अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ । नाभुक्तं क्षीयते कर्म कोटि 
कल्प शतैरपि’ इस स्मृति-चाक्य से स्पष्ट है। श्रुति भी “न कमणा लभ्यते 


ब्रह्म' “सर्वे एते पुण्यलोकाः भवन्ति’ कह कर स्पष्ट-कर देती है कि कर्म 
काण्डी साधक स्वर्ग आदि पुण्यलोको को ही प्राप्त कर सकता है, परात्पर 
ब्रह्म को नहीं । कमं से ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता । अद्वेतात्म 


ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ परमहंस ही अमरत्व या कैवल्य या परमपद को प्राप्त कर 


ब्रह्ममय, अमृतमय हो सकता है। भगवान्‌ ने भी क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके- 
विशंति’ कहकर स्पष्ट कर दिया है। फिर भी निष्कामभाव से किए जाने 
पर कर्म आत्मज्ञानी को केवल्य पद के समीपवर्ती पुण्यलोक तक पहुँचाने भें 
सक्षम कहे गए हैं। पर यह सक्षमता साधक ,को अनेक जन्मों के बाद ही 
प्राप्य हे, जैसा कि भगवान्‌ ने स्वयं गीता में अनेक जन्म संसिद्धि: ततो 
याति परां गतिम्‌’ कह कर स्पष्ट कर दिया है । 

आत्मज्ञान तथा उपासना का अन्तर--अद्टेतात्मज्ञान अक्रिय आत्मा में 
स्वभाव से ही आरोपित कर्ता आदि कारक, क्रिया और फल के भेद-ज्ञान 
की निवृत्ति करने वाला है। जिस प्रकार प्रकाश के कारण होने वाला 
रज्जु भादि के स्वरूप का निश्चय रज्जु आदि में आरोपित सर्प आदि के 
मिथ्याज्ञान को निवृत्त कर देता है। 

किन्तु उपासना तो वेद-शास्त्रादि किसी आलम्बन को ग्रहण कर उसमें 
विजातीय प्रतीति से अव्यवहित सदृश चित्तवृत्ति का प्रवाह करना हैं। 
अर्थात्‌ चित्त को उपास्य में प्रवाहित करना हैं। वेदिक कर्मकाण्डमूलक 
उपासनाथें, जिनका फल कैवल्य (मोक्ष) के समीप पहुँचाना है और जो 
शुद्ध अहेत ब्रह्म की अपेक्षा, 'मनोमयः प्राणशरीरः? इत्यादि श्रुतिवाक्यों के 
अनुसार कुछ विकार को प्राप्त हुए ब्रह्मा से सम्बन्ध रखने वाली हैं; यही 
अद्दतात्मज्ञान तथा वेद-विहित उपासना का अन्तर हैं। अभेद, अखण्ड, नित्य 
चैतन्य, निर्गुण ब्रह्म तथा आत्मा की एकता का ज्ञान ही अद्वैतात्मज्ञान है, 
वेद-विहित कर्मकाण्ड मूलक उपासना नहीं । कर्मकाण्डमूलक उपासना 
साधक को केवल्य के समीपवर्ती पुण्यलोक तक ही ले जाने में समर्थ है। 

त सदृब्रह्म-यद्यपि आत्मतत्त्व सत्‌ एकमात्र सम्यक्‌ ज्ञान का विषय 

निगुण ब्रह्म ही है, फिर भी मन्दबुद्धि साधक, जिसे ब्रह्म की सगुणता ही, 
सरल होने के कारण, अभीष्ट है, के लिए यह समझ लेना आवश्यक है कि 
सतुब्रह्म की सगुण रूप में उपलब्धि के लिए ब्रह्म का सत्यसंकल्पादि गुणों 


से युक्त होने का प्रतिपादन करना, अनेक जन्मों के विषयःसेवन के 


अभ्यास से उत्पन्न विषय'सम्बन्धिनी सहसा निवृत्त न होने वाली तृष्णा के 
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विनाश के लिए ब्रह्मचर्य आदि साधन विशेष का विधान करना तथा 
हृदयाकाश में स्थित गुणविशिष्ट ब्रह्म को उपासकों की शिरोगतनाड़ी 
-से होनेवाली गति का प्रतिपादन करना आवश्यक है; क्योंकि दिशा, देश 
काल, गति और फल-भेद से शून्य परमार्थ सत्‌ (अद्वेतब्रह्म) मन्दबुद्धि 
वालों को 'असत्‌' के समान प्रतीत होता है । 
ब्रह्म के चतुष्पाद्‌-माण्डूक्योपनिषद्‌ की श्रुति कहती है “सोऽयमात्मा 
चलुष्पाद' 'वन में गोचारण करते समय जाबाल को वृषभरूप वायुदेवता ने 
बताया कि चतुदिक कलारूप 'प्रकाशवान्‌' नामक ब्रह्म का प्रथम पाद (न 
अग्निदेवता ने पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक, समुद्रकलारूप 'अनन्तवान्‌' 
नामक दूसरा पाद बताया है। हंसरूप आदित्य देवता ने बताया कि अग्नि, 
“सूर्य, चन्द्र, विद्युत कलारूम “ज्योतिष्मान्‌? नामक तीसरा पाद है । मद्गु 
(जलचरपक्षी) रूप प्राण (जलमय होने के कारण प्राण की मद्गु संज्ञा भी 
है) ने कहा कि प्राण (वाक) चक्षु, श्रोत्र, मन कलारूप भायतनवान्‌' नामक 
चतुर्थ पाद है । इस तरह परात्पर ब्रह्मा के “प्रकाशवान्‌, अनन्तवान्‌, ज्योति- 
' ष्माच्‌ तथा आयतनवान्‌' नामक चार पाद्‌ हैं। उस चतुष्पाद्‌ ब्रह्म के 
एक पाद में विश्व ब्रह्माण्ड है, शेष तीन पादों में वह स्वयं सर्वोपरि अपने 
' थरमधाम में स्थित है। इसी अपनी तीन विभूतियों या पादों में स्थित 
-होने के कारण ब्रह्म 'त्रिपादविभूति' कहा जाता है -त्रिपादुर्ध्वमुपैतिपुरुषः 
इस श्रुति से स्पष्ट है । 
प्राण-विद्या 
भारतीय दर्शन में प्राण-विद्या का विशेष महत्त्व है, क्योंकि अति 
“चीन काल में हमारे ऋषि-मुनियों ने इस प्राण-विद्या का गहरा अध्ययन 
` किया था । प्राणोपासना की विद्या हमारी अपनी सम्पत्ति है। प्राण के 
वास्तविक महत्त्व को समझना, इस शरीर में तथा बाहरी जगत्‌ में उसके 


` सच्चे कार्य तथा व्यापक प्रभाव को परखना और किसी देवता के रूप में 
उसकी उपासना करना, ये सब प्राण-विद्या के अंग हैं। हमारे भारतीय 


“दर्शन में इस प्राण-बिद्या की उपासना कितने प्राचीन काल में प्रारंभ हुई, 


यह कहना मुश्किल है । किन्लु संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ 'ऋग्वेद' में 

प्राण-विद्या की उपासना का प्रकरण मिलता है, अतः इस विद्या की अति 
` प्राचीनता स्वतः सिद्ध हो जाती है । 

मंत्र ब्राह्मगात्मको वेद: इस श्रुति के अनुसार वेद “मंत्र तथा ब्राह्मण’ 

"का समवाय है । ज्ञान, कर्म तथा उपासनामूलक मंत्रों का वगंरूप में संग्रह 
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कर ता, यजुः तथा साम नाम से मंत्र भाग की तीन संहितायें श्री व्यास 
देव द्वारा की गई। ब्राह्मण भाग यज्ञ-प्रधान मंत्रों के संग्रह स्वरूप यज्ञ- 
सम्पादन विधि-विधान से अभिहित हुआ। ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर- 
भारण्यक ग्रंथ लिखे गये । जितके माध्यम से यज्ञीयकर्म तथा ब्रह्म-विवेचन 
अरण्यों (वनों) में हुआ। आरण्यकों के अंतिम दिनों में परम रहस्यमय 
परमात्मा-जीवात्मा के विवेचन स्वरूप रहस्यविद्या, वेदान्त ग्रंथ उपनिषदों 
का प्रणयन हुभा । इन उपनिषदों के ऋषियों ने ब्रह्मात्मविद्या स्वरूप 
भ्राण-विद्या का गहरा विवेचन किया है । 
ऋग्वेद में प्राण का स्वरूप--प्राण पिण्ड (शरीर) में तथा ब्रह्माण्ड में 
सर्वत्र बाहर-भीतर महत्त्वपूर्ण उपादेय रूप में व्याप्त है। 'तदुक्तं ऋषिणा' 
कहकर ऐतरेय ब्राह्मण के ऐतरेय आरण्यक का ऋषि श्रुति का उल्लेखः 
करते हुए कहत। है 'अपश्यं गोपामनिपद्यमान मा च परा च पर्थिभिश्चरन्तं ` 
स सध्रीचीः स विषूचीर्वसान आवरीवर्ति भुवनेष्वन्तः ।' (नऋहृग्‌-१।१६४।३१} 
इस मंत्र के द्रष्टा ऋषि दीर्घतमा कह रहे हैं कि मैंने प्राण को देखा है, 
साक्षात्कार किया है। यह प्राण सब इन्द्रियों का गोपा (रक्षक) है। यह 
कभी नष्ट होने वाला नहीं है । यह भिन्न-भिन्न मार्गो अर्थात्‌ नाड़ियों द्वारा 
आता-जाता रहता है। मुख तथा नासिका द्वारा प्रत्येक क्षण में इस शरीरः 
से बाहर जाकर पुनः भीतर लौट आता है। यह प्राण अध्यात्म रूप में 
शरीर के भीतर वायुरूप में और बाहर विश्व प्रपंच में अधिदैव रूप में, 
सूर्य रूप में विद्यमान्‌ है । 
प्रश्नोपनिषद्‌ की अन्य श्रुति 'आदित्यो वै वाह्मप्राण: उदयत्येष ह्येचं 
चाक्षुषं प्राणमनुगृह्हीते ।' (प्रश्‍न. ४।७) कहती है कि यह प्राण आदित्य रूप 
में मुख्य तथा अवान्तर दिशाओं को व्याप्त कर वर्तमान है तथा सब भुवनों 
के मध्य बारम्बार आकर निवास करता तथा प्रकाशरूप प्राणशक्ति देकर 
संवद्धित करता रहता है। पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड में जीवनीशक्ति आदित्य रूप 
तथा वायुरूप प्राण से ही स्थित है। 
ऐतरेय ऋषि कहता है 'सव॑ हीदं प्राणेनावृतम्‌' अर्थात्‌ इस विश्व के 
देव, मनुष्य तथा पशु-पक्षी आदि समस्त प्राणी प्राणवायु से व्याप्त हैं ।। 
प्राण अमृतरूप है । जब तक प्राण इस पिंड में रहता है, तब तक यह 
शरीर मृत्यु को आप्त नहीं होता । प्राण के निकलते ही शरीर “शव? 
हो जाता है, अर्थात्‌ सदा के लिए शयन करने वाला हो जाता है। ऋग्वेद ` 
की ऋचा कहती है 'अपाड्‌ प्राडेति स्वधयागृभीतोःमर्त्यो मर्त्येनासयोनिः !' 
ता शश्वन्ता विषूचीनान्यन्यं निचिक्युर्न निचिक्युरन्यम्‌ ।' .( त्रण 
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१।१६४।३८) | श्रुति का तात्पर्यं यह है कि यह प्राण शरीर में स्वधा (अन्न) 
के द्वारा ही स्थित है । यह मल-मूत्र को शरीर से बाहर निकालने के लिए 
नाभि से अधोभाग में जाया करता है तथा श्वास-क्रिया के लिए मुख- 
नासिका आदि ऊर्ध्वभाग में संचरण किया करता है। अर्थात्‌ प्राण-अपानः 
नाम से वायुरूप में शरीर में सब समय संचरण किया करता है। 

प्राण अमर्त्य हे, पर मरणधर्मा शरीर के साथ सदा एक स्थान परः 
निवास करता है । ये प्राण तथा शरीर विविध व्यापार सम्पन्न हैं तथा. 
आपस में विरुद्ध हैं, क्योंकि मृत हो जाने पर शरीर जमीन पर गिर 
पड़ता है और प्राण ऊपर किसी लोकान्तर में चला जाता है। शरीर को 
मनुष्य अन्न-पान आदि से बढ़ा सकता है, पर प्राण को अन्न-पानादि छेः 
बढ़ाया नहीं जा सकता । “ 

प्राण को श्रेष्ठता--छान्दोग्य, कौषीतकी तथा प्रश्न आदि उपनिषदो 
में प्राण की श्रेष्ठता से सम्बन्धित आख्यान तो हैं ही, ऐतरेय आरण्यक में 
भी प्राण की श्रेष्ठता से सम्बन्धित हृदयग्राही आख्यान भी है, जिसके अनु-- 
सार चक्षु, श्रोत्र वाक्‌ आदि इंद्रियो में यह स्पर्धा चली कि मैं ही शरीरान्तर्गत 
सर्वश्रेष्ठ हूँ। सभी इन्द्रियों ने बारी-बारी शरीर से उत्कमण किया,- पर 
उन इन्द्रियों में किसी एक के उत्क्रमण करने पर अन्य इंद्वियाँ अपने व्यापार 
मे पूर्ववत्‌ सक्रिय रहीं, जिस तरह चक्षु-श्ोत्र-वाक्‌ आदि इन्द्रियों के अभाव: 
में भी अंधे, बहरे तथा गंगे व्यक्ति अपने अन्य इन्द्रियों से युक्त रहकर 
कार्य-संपादन करते हुए जीवन-यापन करले रहते हैं । परन्तु प्राण इन्द्रिः 
के उत्कमण करते ही सब इन्द्रियाँ मृतक हो गई और शरीर शव तुल्यः 
जमीन पर सो गया, निष्किय मृतक हो गया। इस पर भी प्राण की 
श्रेष्ठता के बारे में इन्द्रियों को निश्चय नहीं हुआ । उन्होंने निश्चय किया 
कि जिस इन्द्रिय के शरीर में प्रवेश करने पर शरीर उठकर खड़ा हो 
जाय, वही इन्द्रिय सर्वश्रेष्ठ है । सब इन्द्रियो ने बारी-बारी शरीर में प्रवेश 
किया, पर किसी भी इन्द्रिय के शरीर में प्रवेश करने पर शरीर उठ क्रः 
खड़ा न हुआ । जब इन्द्रियां शरीर में प्रवेश कर गई और फिर भी शरीर 
उठकर खड़ा न हुआ तो सबों ने प्राणेन्द्रिय से शरीर में प्रवेश करने के लिए 
कहा । प्राण के शरीर में प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ और सक्रिय 
हो गया, इस पर सभी इन्द्रियों ने प्राण की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली ।. 
ऋग्वेद की श्रुति “त्वमस्माकं तवस्मसि’ कहती है कि हे प्राण ! तुम हमारे 
स्वामी हो और हम इन्द्रियाँ तुम्हारी भृत्य हैं । इस तरह इस श्रुति से भीः 
प्राण को श्रेष्ठता प्रतिपादित हो जाती है । 
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प्राण को उपासना--प्राण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर श्रुति प्राण 


`को उपासना के संबंध में कहती है कि प्राण में भिन्न-भिन्न देवता तथा 
ऋषि की कल्पना कर उसकी उपासना करनी चाहिए, श्रुति इस रूप में 
'आण की उपासना के सम्बन्ध में भी प्रकाश डालती है। शास्त्रों में पिण्ड 


तथा ब्राह्माड को एकरूपता का वर्णन है । एक ही तत्त्व शरीर के भीतर 
तथा विश्वब्रह्माण्ड में व्याप्त है। विभिन्न नाम-रूपवाला जो विश्‍व में 
बाहर में हे उसी का एक छोटा-सा प्रतिबिम्ब हमारा शरीर है । बाहरी 
जगत्‌ में विश्व का पोषक जो बाहर विश्व में है उसी का छोटा-सा प्रति- 
'बिम्ब हमारे शरीर में है । बाहरी जगत्‌ में विश्व का पोषक जो आदित्य 
है, वही प्राणवायुरूप में हमारे शरीर के भीतर स्थित होकर उसका पोषक 
है। श्रुति आदित्य तथा प्राण की एकरूपता का प्रतिपादन करती है, अतः 
प्राण उपास्य है। यथा 'आदित्यो वे वाह्यप्राण: उदयत्येष चाक्षुष प्राणमनु- 
गह्हीते ।' (प्रश्‍न १।७) । अतः प्राण देवरूप में उपास्य है । इसी सम्बन्ध में 
दुसरी श्रुति कहती है-- 
सोष्यमाकाश: प्राणेन वृहत्या विष्टब्धः तद्ययायमाकाश: प्राणेन वुह॒त्या 
विष्टब्धः एवं सर्वाणि भूतानि आपिपीलिकाभ्यः प्राणेन बृहत्या विष्टब्धा- 
जोत्येवं विद्यात्‌? । 
श्रुति का तात्पर्य यह है कि प्राण इस विश्व को धारण करने वाला 

है । जैसे प्राणकी शक्ति से भनुप्राणित होकर ही यह महाकाश अपनी 
सत्ता को बनाये रखने में समर्थ है, अर्थात्‌ प्राण ही के कारण आकाश 
स्थित हे । इसी तरह महाभूतादिकों से लेकर चींटी जैसे तुच्छ सभी पदार्थ ` 
आण की शक्ति से ही सत्तावानु बने रहते हुँ । वायुरूपा घ्राणशक्ति सबको 
सजीव बनाये हुए है। यदि प्राणरूप आदित्य न होता तो इस दृश्य जगतु 
'की सत्ता ही न होती, सक्रियता की बात तो दुर रही । 'सर्व॑ हीदं प्राणेना- 
'बृतम्‌' इस श्रुति के अनुसार प्राण सर्वत्र व्याप्त है, प्राण से यह सारा जगत्‌ 
आवृत है, प्राण ही विश्‍व का धारक है, अतः विश्व का रक्षक है, इसी 
दृष्टि से श्रुति ने आगे आवृतं के बाद प्राण को 'गोपा' (रक्षक) कहा है। 
आण जब तक इस शरीर में रहता है, तभी तक आय है, जेसा कि श्रुति 
“यावद्धथस्मिनुशरीरे घ्राणो वसति तावदायुः' कह कर प्राण के महत्त्व को 
उपास्य रूप में प्रतिपादित कर देती है। न्‍ 

माण के द्वारा अन्तरिक्ष तथा वायु की सृष्टि हुई है, अतः प्राण पिता 
हे भोर अन्तरिक्ष तथा वायु उसकी संतान हें । जिस प्रकार कृतज्ञ पुत्र 
अपने सत्कर्मो से पिता की सेवा किया करता हैं, उसी तरह अन्तरिक्ष 


तथा वायु प्राण की सेवा में लगे रहते हैं। अन्तरिक्ष का अनुसरण करके 
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ही प्राणिमात्र का संचरण होता है और अन्तरिक्ष की सहायता से आदमी 
दुर पर कहे गए शब्दों को सुन लिया करता है । ऐतरेय आरण्यक में प्राण 
के स्रष्टा तथा पिता होने की बात श्रुति .इसरूप में कहती है, “प्राणेन 
सृष्टावन्तरिक्षं च वायुश्च, अन्तरिक्षं वा अनुचरन्ति, अन्तरिक्षमनुश्जृण्वन्ति। - 
वायुरस्मै पुण्यं गन्यमावहन्ति, एवमेतौ प्राणं पितरं परिचरतोऽन्तरिक्षं- 
चायुश्च' । इस श्रुति का अर्थ पहले ही स्पष्ट कर उल्लेख किया गया है । 
प्राण की ध्यान-विधि--प्राण के भिन्न-भिन्न गुणों के अनुसार 
भिन्न-भिन्न रूपों में उसकी ध्यानपरक उपासना कही गई है तथा भिन्न-भिन्न 
रूपों. की ध्यान परक उपासना का फल भी कहा गया है। प्राण ही 
-आहोरात्र के रूप में कालात्मक है। दिन प्राणरूप और रात्रि अपानरूप 
इ । प्रातः काल प्राण सब इन्द्रियों को इस शरीर में प्रतनन (फैलाव) कर 
देता है। इस प्रतनन को देख कर कहते हैं कि प्राण विस्तृत हो गया। 
“दिन के प्रारंभिक काल में प्राण के प्रततन को देखकर उसकाल को प्रातः 
कहते हैं । दिन के समाप्त होने पर इन्द्रियों में संकोच होता हे, उस समय 
को 'समागात या साय॑' कहते हैं । विकास या फैलाव के कारण दिन प्राण 
(प्राणवायु) और संकोच के कारण रात्रि अपान (अपान वायु) हे । इसलिए 
प्राण का ध्यान अहोरात्र के रूप में करने का विधान है। 

देवरूप में प्राण का ध्यान--श्रुति देवरूप में घ्राण का ध्यान करने 

`का विधान करती हुई कहती है कि वाक में अग्नि देवता का निवास है, 
चक्षु में सूर्य का श्रोत्र में दिशाओं का निवास है ये सभी इन्द्रियाँ प्राण से 
अनुप्राणित हैं, अतः अग्नि, सूर्य वायु आदि देवताओं के रूप में प्राण का 
ध्यान कर उपासना करनी चाहिए । ऐतरेय आरण्यक के आख्यान के अनु- 
सार 'हिरण्मदन वेद! नामक ऋषि ने प्राण के रूप को जाना था तथा 
अग्नि-सूर्य आदि देवता रूप में उपासना कर विपुल फल प्राप्त किया था । 
ऋषिरूप में ध्यान--प्राण ही ऋषिरूप है। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों 

के द्रष्टा अनेक ऋषि कहे गए हैं। कुछ ऐसे भी मंत्रद्रष्टा ऋषि हुए जो 
एक से अधिक चारपांच मंत्रों तक के द्रष्टा हुए । उन सभी मंत्रद्रष्टा 
ऋषियों की भावना प्राण में करनी चाहिए, क्योंकि प्राण ही उन ऋषियों 
के अन्दर स्थित है जिसकी शक्ति से अतुप्राणित होने पर ही ऋषि मंत्रः 
दरष्टा होने का गौरव प्राप्त करने में सक्षम हो सके । प्राण ही शधन के 
समय वाक्‌, चक्षु आदि इन्द्रियों का निगरण (विषय-च्यापार से निवृत्ति) 
कर देता है, इसलिए प्राण 'गृत्स' नाम से अभिहित है। रति के समय 
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>>>: 


वीर्य के त्यागजत्य मदी को घत कले केन यय मद को उत्पन्न करने के कारण 'अपान' ही “मद' 


हुआ। अतः प्राण-अपान के संयोग को ही 'गृत्समद' कहते हैं। 


प्राण को देखकर वाक्‌ आदि के अभिमानी देवताओं ने कहा 'यही- 
प्राण ही हममें वाम, वमनीय, मननीय, सेवनीय तथा महनीय है, क्योंकि 


यह हममें 'उक्थ' (श्रेष्ठ) है। देवों में 'वाम' होने के कारण प्राण 'वामदेव' 


है। वाम का अर्थ हैसुन्दर या श्रेष्ठ । वामदेव ऋषि प्राण हो हैं । प्राण 


हो अत्रि है, क्योंकि इस प्राण ने ही समस्त विश्व को पाप से बचाया हे! 


सर्व पाप्मनोऽत्रायत इति अत्रि? श्रुति से सुस्पष्ट हे । प्राण ही भरद्वाजः 


हैँ। ' गतियुक्त होने के कारण मानव-शरीर को 'वाज' कहते हैं । प्राण 
शरीर में स्थित होकर शरीर की रक्षा करता है, अतः प्राण भरद्वाज है। 
देवताओं ने प्राण को देखकर उसे वशिष्ठ कहा। प्राण ही सबसे बढ़कर 
वास या निवास का हेतु है, 'अतः वह्‌ वशिष्ठ हुआ, प्राण के ही कारणः 
सब इन्द्रियां उसके वश में होकर शरीर में स्थित हैं, अतः इन्द्रियों को 


वश में रखने के कारण प्राण वशिष्ठ ऋषि है । इन निर्वचनों से सिद्ध है 
कि प्राण ऋषि है। अतः प्राण में इन ऋषियों की भावना कर उन-उनः 


ऋषि-रूपों में प्राण का ध्यान और उपासना करने का श्रुति-नि्देश है । 

ऐतरेय आरण्यक तो यहाँ तक कहता है कि “सर्वा ऋचः सर्वेवेदाः सर्वे 
घोषाः एकैव व्याकृतिः प्राण एव प्राण एव ऋच इत्येवं विद्यात्‌ इत्येव 
विद्यात्‌' । अर्थात्‌ सभी ऋचायें, सभी वेद, सभी स्वर, सभी घोष, एकः 
प्राण को ही व्याकृति हैं, प्रतिरूप हैं, ऐसा ही समझो, ऐसा ही समझो । 
यहाँ अंतिम शब्द विद्यात्‌ की द्विरुक्ति निश्चयात्मिका है। 


वश्वानर-विवेचन 


सभी प्राणियों में स्थित आत्मा या सर्वात्मा परमात्मा ही वैश्वानरः 
शब्दवाच्य है । अथवा--विश्व (सम्पूर्ण) नरो (प्राणियों) को पुण्य-पापा-- 
पुरूप गति को ले जानेवाला विराट्पुरुष वेश्वानर शब्द से भभिहित किया 
जाता है। अथवा--विश्व (समस्त) नरों द्वारा अपने अत्यगात्मरूप (जीव-- 
रूप) से विभक्त कर ले जाया जाता,है, अतः वेश्वानर है । अथवा-सर्वात्माः 
होने के कारण परमात्मा विश्व (समस्त) नर 
है । अथवा-प्राण-अपान से पक पाचकाग्नि रूप से शरीरस्थ होकर 
विराट्‌ ही वैश्वानर शब्द से अभिहित है । 'अहं वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां 
देहमाश्रितः । प्राणापान समायक्तो पचाम्यन्नं चतुविधम्‌' (गीता अ. १५. 
श्लो. १४) में भगवानु ने अपने को वेश्वानर कहा है। अन्न शब्द खाने 
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अर्थ में अद्‌ (7० ९३४) धातु से क्त प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है। इस 
निर्वचन के अनुसार मुख के भीतर ले जाकर जो कुछ खाया-पीया, चाटा 


_ 


या चूसा जाय सभी कुछ अन्नपद वाच्य है। चतुविध अन्न-चर्व्य (चबाकर- 
खाया जाने वाला, चोष्य चूसकर खाया जाने वाला, लेह्य (चाट कर खाया' 


जाने वाला) तथा पेय (पीकर पेट में ले जाया जाने वाला) है । भगवान्‌ 


गीता के उक्त श्लोक में अपने को वैश्वानर रूप (पाचकार्निरूप) में 


प्राणियों के उदर में स्थित होकर उक्त चारो प्रकार के अन्नों को पचाने 


की बात कहते हैं । इन सब निर्वचनों से अतिरिक्त वेश्वानर' वेद की" 


अत्यन्त प्राचीन एक विद्या भी थी। 

वैश्वानर-स्वरूप--श्रुति उस वैश्वानर ब्रह्मात्म का मस्तक सुतेज 
(शोभन तेज वाला) यु लोक है, उसका चक्षु विश्वरूप है, उसका प्राण 
पृथक्‌-पृथक्‌ मार्ग से जानेवाला पृथक्मार्गी वायु है, सन्देह आकाश हे 
कहती है । (बहुलगुणविशिष्ट मांस, रुधिर तथा अस्थि आदि से वृद्धि को 
प्राप्त होने के कारण शरीर का मध्य भाग “सन्देह. कहा जाता है ।) असीम 
होने के कारण आकाश वैश्वानर का सन्देह (मध्यभाग) है । रयि अर्थात्‌ 


जल वैश्वानर की वस्ति (मूत्रसंग्रह का स्थान (84400) है, पृथिवी हो. 


वैश्वानर की प्रतिष्ठा (दोनो चरण) है । वैश्वानर का वक्षस्थल ही वेदी है 
उसके लोम वेदी के चारों ओर बिछाये जाने वाले कुश हें । उसका हृदय 
गार्हपत्य नामक अग्नि है। मन हृदय से ही उत्पन्न-सा होकर उसका 
अन्तःवतीं होता है, इसलिए मन अन्वाहार्यपचन अग्नि (भोजन पचाने 
वाली उदर स्थित अग्नि) है । उसका मुख आहवनीय अग्नि हैं, क्योंकि 
इस मुख में ही अन्न (भोजन) का हवन होता है। 

इस तरह द्युलोक रूप मस्तक से लेकर पृथिवी रूप पादपर्यन्त विभिन्न 


अंगों की पृथक्‌ पृथक्‌ उपासना सर्वात्मा वैश्वानर की आंशिक उपासना 


है। उक्त सभी अंगों से युक्त सर्वात्मा वैश्वानर विराट्पुरुष पूर्ण ब्रह्म है। 


इस सर्वात्मा वैश्वानर का जो अग्निहोत्र करता है, उसके सम्पूर्ण पापः 
उसी तरह तुरत भस्म हो 'जाते हैं, जिस प्रकार सींक या कुशा का अग 


भाग प्रज्वलित अग्नि में घुसाने से तुरत जलकर भस्म हो जाता है। 
(छान्द. ५।२४।२,३) । 


उदरस्थ वैश्वानर--अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः इस 
भगवदु-उक्ति के अनुसार सर्वात्मा विराट्‌ वैश्वानर प्राणियों के उदर में: 
स्थित होकर खाये हुए चतुविध अन्न को पचाता है । उस उदरस्थ वेश्वानर' 
के मुखरूप अग्नि में जो हवन करता है अर्थात्‌ मुख में अन्न डाल कर 
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भोजन करता है, उसके समस्त संचित पाप तुरत भस्म हो जाते हैं । मुख 
रूप अग्नि में आहुति रूप दिए गए अन्न (ग्रास या कौर) से उद्रस्थ विराट्‌ 
वेश्वानर अति तृप्त हो जाता है, क्योंकि समस्त भूतों में स्थित आत्मा 
एक सर्वात्मा वेश्‍वानर ही है । छान्दोग्य का छठा अध्याय द्रष्टव्य हे । 
ग्रासरूप आहुतियाँ-छान्दोग्य उपनिषद्‌ का छठा अध्याय उदरस्थ 
वेश्वानर के लिए ग्रास या कौर रूप आहुतियों का उल्लेख करता हुआ 
स्पष्ट करता है कि शरीर स्थित पाँचो प्राणों के निमित्त पाँच आहुतियाँ 
मुख में डाले अर्थात्‌ पाँच ग्रास खावे । इन ग्रासरूप आहुतियों में अन्न की 
प्रथम आहुति या प्रथम कौर “प्राणाय स्वाहा' कह कर मुखरूप अग्नि में 
डाले । उसके बाद एक-एक आहुति (अन्न का कोर) “व्यानाय स्वाहा, 
अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा तथा उदानाय स्वाहा, कह कर मुख में डाल 
कर खा जावे, फिर जल से पाँच बार आचमन कर यथेष्ट भोजन करे। 

“प्राणाय स्वाहा कह कर अन्न की जो एक आहुति या कौर मुखरूप 
अग्नि में डाल कर खाया जाता है उस आहुति (कौर) से मुख्यप्राण तृप्त 
-होता हैं। उसके साथ हो. नेत्रेन्द्रिय, सूर्य, यु लोक क्रमशः तृप्त होते हैं। 
इन चारों की तृप्ति से भोक्ता जीव्रात्सा तृप्त होता है और तेज (शरी रस्थ 
कांति) और ब्रह्मवचंस्‌ तेज (ब्रह्मचर्य के पालन तथा स्वाध्याय से प्राप्त 
तेज) प्राप्त होता है। 

'व्यानाय स्वाहा कह कर मुख में डाली हुई ग्रासरूप आहुति से व्यान- 
प्राण, श्रोत्रेंद्रिय, चंद्र तथा दिशाएं क्रमशः तृप्त होती हैं। भोक्ता जीव को 
तृप्ति के साथ-साथ प्रजा (संतान), पशु, अन्न आदि, तेज तथा ब्रह्मतेज की 

राप्ति होती हे । “अपानाय स्वाहा' आहुति से भपानप्राण, वाक्‌ इन्द्रिय, 
अरिनि तथा पृथिवी क्रमशः तृप्त होते हैं। भोक्ता जीव तृप्ति के साथ-साथ 
प्रजा (सन्तान) पशु, तेज तथा भन्न आदि से युक्त होता है । 'समानाय 
'स्वाहा कहु कर मुख में दी गई चतुर्थ आहुति (कौर) से समान प्राण तृप्त 
होता है, फिर क्रमशः मन, पर्जन्य (बादल), विद्युत्‌ भी तृप्त होते हैं। 
भोक्ता जीव तृप्ति के साथ-साथ प्रज्ञा, पशु तथा अन्न, तेजादि की प्राप्ति 
'करता है। अंतिम पाँचवीं. आहुति 'उदानाय स्वाहा’ कहू कर मुख में 
डाले जाने से उदानप्राण तृप्त होता है, साथ ही त्वचा, वायु तथा 
आकाश क्रमशः तृप्त होते हे । भोक्ता जीव तृप्ति के साथ-साथ प्रजा, पशु, 
अन्न, तेज तथा ब्रह्मवर्चस्‌ (ब्रह्मतेज) से युक्त होता है । ग्रास या कौररूप 

आहुति.का परिमाण या वजन आँवला के फल के समान कहा गया है । 
इस ग्रास रूप आहुति से मुख्य प्राण ,तृप्त तथा शक्ति युक्त होकर 
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अपने अन्य चार सहयोगी प्राणों को भी सशक्त बनाता है, जिनसे सहयोग 
पाकर इन्द्रियाँ अपने विषय-व्यापार में संल्लग्न रहती हैं और भोक्ता जीव. 
तृप्ति का अनुभव करता है । अन्न के अभाव में मुख्य प्राण स्वयं अशक्त 
होकर, शक्ति के अभाव में अन्यप्राणों को भी, शक्ति प्रदान करने में अस- 
मर्थ होकर शक्तिहीन बना देता है, प्राण-क्रिया का सहयोग न पाकर 
इन्द्रियां अपने विषय-व्यापार में सर्वथा अक्षम हो मृतक-सी हो जाती हैं। 
ऐसी अवस्था में मुख्य प्राण मन सहित अपने सहयोगी चारो प्राणों तथा 
इन्द्रियों के तेज को अपने में समेट कर जीवात्मा में विलीन होकर उसी 
के साथ उस पुराने शरीर से वहिर्गमन कर जीव के कर्मानुसार किसी: 
अन्य योनि के शरीर में जीवात्मा सहित प्रवेश कर पुनः अपने प्रणन-. 
(चलन्‌) क्रिया व्यापार में पूर्ववत्‌ लीन हो जाता है । 

प्राण शरीर में वायु रूप में तथा ब्रह्माण्ड में आदित्य रूप में निवास 
करता है । दोनों रूपों में पिंड तथा ब्रह्माण्ड को सक्रिय रखता है। इसी ` 
से सूर्य को 'पूषा' (पोषण करने वाला या रक्षक) भी कहते हैं। इसी से 
श्रुति घ्राण की सूर्य (कार्य ब्रह्म) के रूप में उपासना का निर्देश करती हैं 
यथा 'प्राणेवादित्यः आदित्येवन्रह्म' । मुख्य प्राण, अपने चार मुख्य सहायक 
प्राण-अपान, व्यान, समान तथा उदान-और पाँच निम्न प्राण-नाग, कूर्म 
कूकल, देवदत्त तथा धनंजय को शक्ति प्रदान कर वायु तथा सूर्य रूप में 
बाहर भीतर ब्रह्माण्ड का पोषण कर रहा है। प्राणयाम-क्रिया द्वारा प्राण 
को विस्तृत बनाने वाले साधक में मल-मूत्र तथा कफ की मात्रा घटने 
लगती है, अधिक भोजन पचाने की शक्ति हो जाती है, साँस बिलम्ब सें 
चलती है शरीर में हल्कापन आ जाता है, तेज चलने की शक्ति, हृदय में 
उत्साह, वाणी में मिठास, समस्त रोगों का नाश, बल, सौंदर्य तथा तेज में 
वृद्धि स्वभावतः हो जाती है । 

आहुति-ऊपर उदरस्थ वश्वानर की तृप्ति के लिए मुखरूप अग्नि 
में ग्रासरूप आहुति डालने का वर्णन किया गया है, जैसा कि छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ कहती है । आहुतियाँ यज्ञ से सम्बन्धित हैं । यज्ञःप्रधान यजुर्वेद 
ने यज्ञीय प्रमुखकर्म-हवन-में आहुति का विधान करते हुए तीन प्रकार 
की आहुतियों का उल्लेख किया है। द 

पहली घृताहुति है जो आहुति हवन किए जाने पर प्रज्वलित होती 
हैं वह समिध और घृत की आहुति घृताहुति कही जाती है । घृताहुति 
यजमानु को दु-लोक (स्वर्ग) की प्राप्ति कराती है । दूसरी अवदान आहुति 
है, जो हवन किए जाने पर अत्यन्त शब्द करती हे । इससे पितूलोक की 


२०६ बेदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय 





प्राप्ति होती है । पितूलोक से सम्बद्ध संयमनीपुरी में यमराज द्वारा दी गई 
यातनाओं को भोगते समय जीवों द्वारा हाय मरे, छोड़ दो, छोड़ दो आदि 
'के जो शब्द होते हैं, उसी तरह पितृलोक प्रदात्री अवदान आहुतियों में भी 
शब्द होता है । पितृलोक से शब्द रूप समता के कारण ये अवदान आहुतियाँ 
`पितुलोक प्रदायिनी कही गई हैं | तीसरी आहुति दुग्ध-सोम आहुति है। ये 
हुवन किए जाने पर अधिशयन करती हैं, अर्थात नीचे पृथिवी पर जाकर 
“लीन होती हैं। ये आहुतियां दुग्ध तथा सोम की होती हैं। यजमान्‌ को 
मनुष्य लोक प्रदान करती हैं। 
आहुति-क्रम-यज्ञीय अनुष्ठान में आहुति प्रदान करने के क्रम का 
“उल्लेख करते हुए यजुर्वेद कहता है कि हव्य पदार्थो की हवि देने से पूर्व 
सभी छोटे-बड़े यज्ञों में हवन-कुण्ड में अग्नि का आधान कर सर्व प्रथम 
"प्रज्वलित अग्नि में “प्रजापतये स्वाहा' कहकर प्रजापति के लिए घी की एक 
आहुति तथा इन्द्राय स्वाहा' कहकर इन्द्र के लिए दो घृताहुतियाँ देवे । ये 
आहुतियाँ आघार' संज्ञक कही जाती हैं । इन आघार संज्ञक आहुतियों के 
बाद ७ अग्नये स्वाहा' कहकर प्रज्वलित अग्नि में उत्तर-पूर्वार्द्ध भाग में 
'वृत की एक आहुति और “3 सोमाय स्वाहा, कहकर धुत की एक आहुति 
अग्नि में दक्षिण-पूर्वार्द्ध में देकर बाद में सभी प्रकार के हृवनीय हुव्यपदार्थ 
की आहुतियाँ उक्त 'आज्य भाग' नामक दोनो आहुतियों के बीच में ही देवे । 
अग्नि तथा सोम को दी जाने वाली दोनो घृताहुतियाँ 'आज्य भाग' संज्ञक 
हैं। स्वाहान्त सभी वैदिक वाक्य से दी जाने वाली आहुति या वैदिक मंत्रों 
द्वारा स्वाहा कह कर दी जाने वाली आहुतियाँ यजुर्वेद अन्तर्गत मानी 
जाती हैं और यजुर्वेद में विधानपूर्वक ही अहुति देने का विधान है। 
ऋचा-- ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋचा' इस निर्वचन के अनुसार 
जिन ज मंत्रों द्वारा अग्नि, मित्र, वरुण तथा उषा आदि प्राकृतिकः 
तत्त्वो के रूप में, उन्हें परात्पर विराट्‌ पुरुष की प्रतिकृति मानकर परा- 
त्पर ब्रह्म की स्तुति की गई है, वे मंत्र 'ऋचा' कहे जाते हैं, ऋग्वेद के मंत्र 
ऐसे ही स्तुतिपरक होने कारण ऋचा कहे जाते हैं, उन ऋचाओं का 
संग्रह ऋग्वेद के नाम से अभिहित किया गया है। 
ऋचा-भेद--ऋचाएँ तीन प्रकार की हैं-पुरोनुवाक्या, याज्या तथा 
स्या । पुरोनुवाक्या वे ऋचाएं है जो यज्ञ काल से पूर्व प्रारम्भ होती हैं। 
ये ऋग्जातीय पुरोनुवाक्या कही जाती हैं। याज्या-जो ऋचाएँ यज्ञकार्ल 
में यज्ञ के लिए प्रयुक्त होती हैं, वे ऋग्जातीय याज्या ऋचायें कही जाती 
हैं। जिस तरह मुख्यप्राण के पश्चात्‌ अपान की उपयुक्तता है उसी तरह 
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पुरोनुवाक्या के बाद याज्या का उपयोग है । शस्या-जो अप्रगीत ऋचायें 
शस्त्र-कर्म में प्रयुक्त होती हैं, वे ऋग्जातीय शस्या नाम से अभिहित की 
गई हें । सभी ऋतचायें इन उक्त तीनों के अन्तर्गत हैं। शस्त्र का अर्थ उन 
ऋचाओं से है, जो स्तोत्र की तरह गाई नहीं जाती । 


अर्नि-विद्या 


वेदों, मुख्यतः यजुर्वेद, ने यज्ञीय विधान में अग्नि के महत्त्व पर प्रकाश 
डाला हे । ऋग्वेद ने सर्वप्रथम अग्नि की प्रार्थना की हे--'अग्निमीडे- 
"पुरोहित यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारम्‌ रत्नघाततम्‌ । (ऋग्‌. १।१।१।) 
सामवेद में भी पुरा प्रथम आचिक अग्नि-स्तुति से परिपूर्ण होने के नाते 
अग्न्याचिक नाम से विश्रुत है। यथा अग्न आयाहि वीतये गृणानो ह॒व्य- 
'दातये निहोता सत्सि वहिषि,। (सामवेद १।१।१) । वेदत्रयी पर आधारित 
उपनिषदों ने भी अग्नि-विद्या के महत्त्व का प्रतिपादन किया हे । छान्दोग्य 
का पाँचवाँ अध्याय अग्ति-विद्या प्रतिपादक है । 
अग्नि के भेद--अग्नि के तीनभेद हैं-१ आधिभौतिक, २ आध्याः 
-त्मिक तथा ३--आधिदेविक । 
आधिभोतिक अग्नि-भूत अर्थात्‌ संसार में व्यवहृत कार्यरूपा अग्नि 
-आधिभौतिक है। आधिभौतिक अग्नि के तीन भेद हे--गाहुंपत्य अग्नि 
आहवनीय अग्नि तथा दक्षिणारिनि। गाहँपत्य अग्नि, शुद्ध भोजन पकाने 
वाली पाकशाला की अग्नि गार्हपत्य अग्नि है । दूसरी भौतिक अग्नि 
-आहवनीय अग्नि, यज्ञादि वेद-विहित कार्य सम्पादन हेतु यज्ञाग्नि, आहवनीय 
“अग्नि है, इसे 'जातवेदा' भी कहते हैं। यज्ञ के अग्निकुण्ड के अग्निदेव 
द्वारा यज्ञ-कुण्ड में हवन किए गये हृव्यपदार्थो को जलाकर उसका सार 
अंश सूर्यकिरणों के माध्यम से तत्तद देवताओं तक पहुँचाने वाली अग्नि 
“आहवनीय नाम से विश्नुत है, तीसरी क्रव्याद अग्निक्रव्य अर्थात्‌ मांस का 
जो अदन (भक्षण) करे वह क्रव्याद अग्नि है, तात्पर्य यह कि चिता पर शव 
` को जलाने वाली अग्नि या चिताग्नि क्रव्याद अग्नि के नाम से मभिहित है। 
पंचारिन-आध्यात्मिक तथा आधिदेविक अग्नि पाँच प्रकार की 
- है--१-लोकरूपा अग्नि, २-पर्जन्यरूपा अग्नि, ३-पृथिवी रूपा अग्नि, 
-४-पुरुषरूपा अग्नि तथा ५-स्त्रीरूपा भरिन । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अध्याय पांच के अनुसार राजा जैबलि श्वेत 
-केतुको उपदेश देता हुआ कहता है- 
लोकरूपा अर्निविद्या-लोक रूपा अग्निविद्या में द्यु लोक अग्नि है । 
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इस दा (स्वग) लोक में आहवनीय अग्नि अग्निहोत्र का अधिकरण है, 
अतः यह द्युलोक ही अग्नि हैं। उस द्युलोक संज्ञक अग्नि का आदित्य 
ही समिध है, क्योंकि उस आदित्य से पूर्णरूप से दीप्त हुआ ही 
द्य लोक देदीप्यमान रहता है । अतः ईधन सर्व प्रकार से दीपन करने के 
कारण आदित्य ही समिध (इंधन) है । आदित्य से निकलने वाली किरणें 
ही द्यु लोक रूपी अग्नि की धुवाँ हैं प्रकाश की प्रधानता के कारण दिन 
उस अग्नि की ज्वाला है। चन्द्रमा ही उस द्यु-लोकरूप अग्नि का अंगार 
है, क्योंकि चन्द्रमा दिन के शांत होने पर प्रकट होता है । अंगारे के अव- 
यवों के समान नक्षत्रगण उस चन्द्रमा रूपी अंगार की चिनगारियाँ हैं। 
इस तरह द्यु-लोकरूप उस अग्नि में देवगण अध्यात्म तथा अधिदेव दृष्टि 
से श्रद्धापूर्वक अग्निहोत्र की सायंप्रातः दोनों आहुतियों को परिणामावस्था 
रूप सूक्ष्म जल, सोम तथा घृतादि रस का हवन करते हैं। अथवा श्रद्धा से 
ही आरम्भकर लोग हवनीय सामग्री जुटा कर हुवन करते हैं उस आहुति 
से राजा सोम होता है । अर्थात्‌ श्रद्धा शब्द वाच्य 'आप' (जल सोम, घृत 
आदि रस) का दु-लोक रूपी अग्नि में हवन किए जाने पर उसके परिणाम 
रूप दीप्तिमान चन्द्रमा होता है। अर्थात्‌ यजमान सोम-घृतादि रस रूप 
श्रद्धा पूर्ण आहुति से चन्द्रलोक में पहुँच जाता है; अर्थात्‌ चन्द्ररूप हो 
जाता है, क्योंकि चन्द्रलोक की प्राप्ति के लिए ही अग्निहोत्र किया जाता है। 
पर्जन्यरूपा अग्निविद्या--पर्जन्य (बादल, दूसरों की भलाई के लिए ही 
उत्पन्न होने के कारण पर्जन्य) ही अग्नि है। वृष्टि के साधनों का अभि- 
मानी देवता पर्जन्य ही है। वायु उसका समिध है, समिध (लकड़ी) से ही 
भगिनि समिद्ध (तेज) होती है, वायु से बादल समिद्ध होते हैं। वृष्टि से 
पहले के बादल ही पर्जन्य रूप अग्नि के धुवा हैं, धुवें के समान काला रंग 
के कारण, पर्जन्य रूप अग्नि की ज्वाला विद्युतु है, प्रकाश की समानता के 
कारण, वप्त्र ही कठिनता के कारण अंगार है, मेघ-गर्जन ही चिनगारियाँ. 
हैं | इस पर्जन्य रूप अग्नि में देवगण सोम (सोमलता) का हवन करते हैं! 
उस भाहुति से वर्षा होती है । 
पृथिबीरूपा अनि-विद्या-इस अग्नि-विद्या में पृथिवी अग्नि हैं। 
संवत्सर समिध है, आकाश धूम, रात्रि ज्वाला, दिशाएँ अंगार तथा 
अवांतर दिशाएँ (चारों कोने तथा ऊपर-नीचे की दिशाएँ) चिनगारियां हैं। 
पृथिवी संज्ञक अग्नि संवत्सर अग्निसंज्ञक समिध से समिद्ध होकर धान्य की 
उत्पत्ति में समर्थ होती है । पृथिवी से ऊपर उठा रहने के कारण आकाश 
पृथिवीरूपा अग्नि का धुवाँ है। अप्रकाशात्मिका पृथिवी के अनुरूप 
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तमोरूपा होने के कारण रात्रि उसकी ज्वाला है । इस पृथिवीरूप. अग्नि 

में देवगण वर्षा का हवन करते हैं, जिससे अन्नोत्पत्ति होती है । 

पुरुष रूपाअग्नि-विद्या--पुरुषरूपा अग्नि-विद्या में पुरुष ही अग्नि है! 
वाक्‌ समिध, है क्योंकि वाक्‌ द्वारा ही पुरुष सुशोभित होता है। मुख से 
धुवाँ-सा बाहर निकलने बाला प्राणवायु ही पुरुष रूप अग्नि का धुवा है । 
रक्त (लाल) होने के कारण जिह्वा ज्वाला है । प्रकाशरूप होने के कारण 
नेत्र ही अंगारे हैं । श्रोत्र ही चिनगारियाँ हैं । इस पुरुष रूप अग्नि में देव- 
गण अन्न की आहुति देते है । जिससे वीर्य उत्पन्न होता है, अन्न का रस ही 
वीर्य है । 

स्त्रीरूपा अग्नि-विद्या—स्त्री ही अग्नि है। उपस्थ (मूत्रेन्द्रिय) हीः 
समिध है। पुरुष के उपमंत्रण (संसर्ग) से स्त्री सन्तानोत्पत्ति के लिए. 
समिद्ध होती है, वही स्त्रीरूपा अग्नि का धूम है, क्योंकि उपमंत्रण की 
प्रवृत्ति स्त्री से ही होती है। लालिमा के कारण स्त्री-योनि ज्वाला है। 
रति अंगार है, सुक्ष्म होने के कारण आनन्दकण स्फुल्लिंग चिनगारियाँ हैं 
इस स्त्रीरूपा अग्नि में देवगण वीर्य का हवन करते हैं, जिससे गर्भोत्पत्ति 
होती है । इस तरह श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न और रेतस्‌ (वीर्य तथा शुक्र): 
रूप आहुतियों के हवन से 'आप' (सोम, घृत आदि रस) गर्भ रूप में परिणत: 
होते हैं । इसी दृष्टिकोण से 'आप' की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करती हुई 
श्रुति कहती हे कि 'पाँचवीं आहुति में 'आप' पुरुष होकर बोलने लगता 
है। शरीर यद्यपि पाथिव होता है, फिर भी उसमें जल की अधिकताः 
देखी जाती है। उसमें आपरूप रेतस्‌ (वीर्य) के पड़ने से वह गर्भरूप में 
परिणत हो जाता है और पुरुषरूप में बोलने लगता है। यही संक्षिप्त 
आध्यात्मिक आधिदेविक पंचाग्नि विद्या है। 


सवन-विद्या 

जेसे विधि-यज्ञ कमंक्रण्ड हैं वेसे ही दीर्घायु प्राप्ति के लिए पुरुष 
अपने को यज्ञरूप से निष्पन्न करता है । 'पुरुषो वाव यज्ञ? इस श्रुति के 
अनुसार पुरुष निश्चित रूप से यज्ञ ही है। 'शतायु वें पुरुषः श्रुति के 
अनुसार पुरुष की आयु सौ वर्ष की कही गई है । दूसरे स्थान पर पुरुष 
की आयु ११६ वर्ष की कही गई है । छान्दोग्य का ऋषि उसी को आधार 
मान कर कहता है कि पुरुष की आयु के जो प्रथम २४ वर्ष हैं, वे ही उसके; 
प्रथम सवन हैं भर्थात्‌ प्रात: सवन है। प्रातः सवन २४ अक्षर वाले गायत्री- 
छन्द से सम्बद्ध है । वसुगण (सख्या में ८) इसके अनुगत देवता हैं, गायत्री- 
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छन्द के प्रत्येक पाद में आठ अक्षर होकर तीनों पादों में सब २४ अक्षर 
हैं, अतः २४ वर्षीय प्रातः सवन गायत्री से सम्बद्ध है। दूसरे शब्दों में प्राण 
आदि वायु तथा वाक्‌ आदि इन्द्रियाँ इस पुरुष यज्ञ के वसु हैं। वसु शब्द 
रहने अर्थ में वस्‌ धातु से बनता है, अतः शरीर में प्राणों के रहते ही यह्‌ 
सब बसा हुआ है, देह में वसने अथवा देह में वस कर, रहकर, देह को 
चसाने के कारण पाँचो प्राण वसु हैं । 
इसके बाद पुरुष की आयु के २५ वर्ष से ४४ (चौवालिस) वर्ष की आयु 
-अर्थात्‌ ६९ वर्ष तक का समय मध्यम सवन है या माध्यन्दिन सवन है। 
यह माध्यन्दिन सवन ४४ वर्ण वाले त्रिष्टुप्‌ छन्द से सम्बद्ध हे । रुद्रगण 
इसके अनुगत देवता हें । प्राण ही रुद्र हें । प्राण मध्यम आयु में क्रूर होते 
हैं, इस लिए रुद्र कहलाते हैं । 
इसके बाद ६९ वें वर्ष से ४८ वर्ष तक अर्थात्‌ ११६ वर्ष की आयु तक 
पुरुष का तृतीय सांध्य सवन कहा जाता है । यह सवन ४८ अक्षर वाले 
“जगती छन्द से सम्बद्ध है। आदित्यगण इसके अनुगत देवता हैं। प्राण ही 
आदित्य हैं। प्राण ही शब्द, स्पर्शादि विषय-समूह का आदान (ग्रहण) करते 
हैं, इस दृष्टि से प्राण ही आदित्य हैं । 
इस सवनःविद्या को जानने वाला नीरोग रहकर ११६ वर्ष की 
दीर्घायु प्राप्त करता है । जैसा कि ऐतरेय महीदास ने रोग को सम्बोधित 
करते हुए कहा--हे रोग ! तू मुझे क्यों कष्ट देता है ! मैं ११६ वर्ष तक 
'जीवित रहुँगा' । महीदास ११६ वर्ष तक जीवित रहा भी । (छान्द २१६) 
्रत्यरिवज्ञान--'स्थूलवेराग्ययोरेक्यं सूक्ष्म हैरण्यगर्भयोः। 
अज्ञानमाययोरेक्यं प्रत्यरिविज्ञानपुणंयोः ।' 
इस आप्तवाक्य के अनुसार स्थूल जगत्‌ के प्रति आकर्षण तथा उससे 
उपरति, वैराग्य को, मिट्टी के ढेले और स्वर्णपिण्ड को, अज्ञान और माया को 
एक समझना ही प्रत्यग्विज्ञान हे, यही आत्म बिज्ञान या ब्रह्मविज्ञान है। 
- अनुक्रमणी-इतिहास-पुराण काल से पहले लिखी गई अनुक्रमणियों 
का भी वैदिक अध्ययन में बहुत महत्त्व है । ये अनुक्रमणियाँ वेद से सम्ब 
न्धित अनेक विषयों की सूची के रूप में है, फिर भी वेदाध्ययन में बहुत 
उपादेय हैं। संक्षेप में यह समझना चाहिए कि वेद की रक्षा तथा वेदार्थ 
अ के लिए, वेद-मीमांसा के लिए की गई रचना 'अनुक्रमणी' को 
वेदांग के अन्दर ही माना जाता है। वेद से सम्बन्धित अनुक्रमणी का अर्थ 
है, किसी एक विषय का क्रमबद्ध उल्लेख । जैसे 'आर्षानुक्रमणी' में ऋग्वेद के 
- अंतरं के द्रष्टा ऋषियों के नाम मंत्र-क्रम से दिए गए हैँ। 'छन्दो ऽनुक्रमणी' 
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अं ऋग्वेद में प्रयुक्त छन्दों का क्रमबद्ध वर्णन है। 'देवतातुक्रमणी' में 
ऋग्वेद के देवताओं का क्रमशः वर्णन है साथ ही उनसे सम्बद्ध अनेक 
प्राचीन आख्यानों तथा कथानकों का रोचक वर्णन है । शौनक का “वृहद्‌ 
देवता' भी इसी विषय का प्रामाणिक उपादेय ग्रंथ है जिसमें ऋग्वेद के 
देवताओं का क्रमशः वर्णन तथा उनसे सम्बन्धित रोचक आख्यान हैं । 
कात्यायन की सर्वानुक्रमणी पर 'षट्गुरुशिष्य' का भाष्य, “द्वादश शतक? 
नाम से प्रसिद्ध है। इस भाष्य में अनेक अनुक्रमणियों में आये अनेक 
विषयों का संक्षिप्त परिचय है । इस तरह देखा जाय तो वेद तथा वेदार्थ 
के अध्ययन में अनुक्रमणियों का बहुत महत्त्व है । 

अनुक्रमणियाँ वेद से सम्बन्धित वचनों के परिपालन के लिए जोर 
देती हैं और प्राणी के अनिवार्य कत्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित करती 
हुँ । शतपथ ब्राह्मण (११।५।६।७) का वाक्य “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' उद्धूत 
'कर कात्यायन को 'सर्वानुक्रमणी' स्पष्ट करती है कि 'अपनी वेदिक शाखा 
का सुचारू अध्ययन अवश्य करना चाहिए, तथा मंत्रों को उनके ऋषि, 
छन्द, देवता, विनियोग और अर्थ का ज्ञान रखते हुए पढ़ना चाहिए, 
अन्यथा पाठ निष्फल होता हे और पाठक दोषभागी होता है । यथा 'एता- 
'न्यविदित्त्वा योऽधीतेऽनुब्रूते जपति जुहोति यजते याजयते तस्य ब्रह्मा 
निर्वीर्यं यातयामं भवति यथान्तरा श्वगर्तं व पद्चते स्थाणुं वर्च्छति प्रमीयते 
वा पापीयान्‌ भवति! । (कात्यायन सर्वानुक्रमणी १।१) यही सर्वानुक्रमणी 
ऋषि, छन्द, देवता, अर्थ आदि का ज्ञान रखकर स्वाध्याय करने वाले के 
'लिए फलःप्राप्ति का उल्लेख करती हुई कहती है अथ विज्ञायेतानि योऽधीते 
तस्थ वीर्यवदथ योऽर्थवित्तस्य वीर्यवत्तरं भवति जपित्वा हुत्वा इष्ट्वा 
तत्फलेन युज्यते (कात्यायन सर्वानुक्रमणी १।१) । 


वेदिक सूक्तियां 
१--अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते । अविद्या (वेद- 
'शास्त्रादि ज्ञान) से मृत्यु को जीतकर विद्या -्रह्मात्मेक्य ज्ञान’ से अमृत्तत्त्व 
'परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कर लो । ईशावास्य श्रुति ११। 
“हिरण्ययेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌’ । स्वर्णपात्र रूप 
सांसारिक आकर्षण को हटाकर सतरूप आत्मा को देखो, समझो (ईश. १२) 
३- विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ४ अध्यात्मज्ञान रूप विद्या से ही अमृत्तत्त्व 
“मोक्ष' प्राप्त होता है । केन० २।४ 
४- शस्यमिव मर्त्यः पच्यते शस्यमिवाऽऽजायते पुनः।' आत्मज्ञान 
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विना मानव इस संसार में एक तुच्छ धान्य की तरह समाप्त होता है और 
फिर संसार में आ जाता है। क5० १।६ पड 
५- 'शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ज्येये / आत्मज्ञान द्वारा शोकरूप 
जन्म-मरण से बन्धन-मुक्त होकर ज्ञानी ज्येये श्रेष्ठ लोक शाश्‍वत लोक 
में पहुँच कर आनन्दघन हो जाता है। कठ० १।१२ द. 
६- “न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य: |! सांसारिक धन-सम्पत्ति से अलु 
कभी तुप्त. नहीं हो सकता। कठ० १।२७ i 
७- न हाभ्रुवे: प्राप्यते तत्‌ भ्रुवम्‌ अनित्य सांसारिक सारीं से 
भ्रुव नित्यन्रह्म नहीं मिलता। कठ० २।१० ढे 
८- नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ॥' यह्‌ 
आत्मा या परमात्मा न तो बहुत प्रवचन करने से, न बहुत बुद्धि से, ग तो 
बहुत शास्त्रोपदेश सुनने से प्राप्त होता है, बल्कि शान्त-दान्त-उपरति: 
तितिक्षा आदि साधन चतुष्टय से शुद्ध शान्त हृदय में मनन निदिध्यासन से 
प्राप्त होता है। कठ० २२३ शं 
&- “तपसा चीयते ब्रह्म ॥ परमात्मा की इच्छा ही उसकी तपस्या 
हे; उसी इच्छारूप तप से वह एक से अनेक होता है और इच्छा सें ही 
महाप्रलय कर अनेक से एक हो जाता है । मुण्डक० १।१।८ 
१०- “सत्यमेव जयते नानृतम्‌’ । सत्य आत्मा ही नित्य है, सत्य ही 
जयी है, अनृत, (असत्य) नहीं । मुण्डक० ३।१।६ 
११- “नाऽयमात्मा बलहीनेन लभ्यो | यह आत्मा या परमात्मा 
सांसारिक प्रलोभन में फंसे आत्मबल हीन (बुजदिल) द्वारा प्राप्त नहीं 
किया जा सकता । दृढता पूर्वक सांसारिक बड़ेसे-बड़े प्रलोभनों को त्याग 
कर उसकी भोर उन्मुख होकर प्रयास से ही प्राप्य है। मण्डक० ३।२।४ 
१२- यो वे भूमा तत्सुखम्‌'। जो भूमा है, ब्रह्माण्ड के कण-कण में 
व्याप्त है, उसे पा लेना ही सच्चा सुख है । छान्द० ७।२३।१ 
१३- आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धि'। सत्साधन से प्राप्त शुद्ध सात्विक 
है ys में आत्मज्ञान संभव है । छान्द० ७।२६।३ 
= सा ज्योतिगंमय ः 
गमय ४ असत्‌ प पत le 
तु की ओर, अन्धकार रूप 
अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु रूप सांसारिक जीवन से अमृत परमपद 
की ओर जाने का प्रयास कर। वृहदू० १।३।२८ ड 
१५- 'अमतत्त्वस्य तु नाऽशास्ति वित्तेन! सांसारिक नश्वर वित्त, 
चन से अमृत्तत्त्वःप्राप्ति की आशा न करो । वृ० २।४।२ 





उपनिषद्‌-विवरण २१३ 


१६- “नान्यः पन्थाः विद्यतेऽयनाय ४ ब्रह्मात्मेक्य ज्ञान के विना 
परमपद को प्राप्ति का दूसरा कोई रास्ता नहीं । वृहद्‌० २८] 
१७- 'नकमणोऽमृतत्त्वाशास्तीति।' यज्ञादि कर्म से अमृत्तत्त्वःप्राप्ति 
की आशा न करो । वृह॒दु० 
१८- -ज्ञानान्मोक्षः ऋते ज्ञानान्नमुक्तिः ४ ज्ञान से ही मुक्ति संभव है, 
ज्ञान के विना नहीं । वृहदू० 
१६- “न कर्मणा लभ्यते ब्रह्म ९ ब्रह्म, परमात्मा कर्म यज्ञादि से 
ग्राप्त नहीं हो सकता । वृह॒द्‌० 
(5. ९०- सा विद्या या विमुक्तये ।' विद्या या ज्ञान वही है जो मुक्ति 
प्रदान कर सके, अन्यथा वह ज्ञान अज्ञान ही है। 
` २१= “तत्कमं यन्न बन्धाय | कर्म वही हे जो बन्धनमुक्त हों, 
बृत्धनकारक कर्म दुष्कर्म है.। 
२२- “इश्वरानुग्रहादेव पुमानद्वेतवासना / ईश्वर-कृपा से ही अद्वेत 
परमात्मभावना हृदय में आती है । 
२३- कथं नु कटाक्षं विना तत्त्वबोधः !' ईश्वर के कृपा-कटाक्ष विना 
आत्मतत्व का बोध संभव नहीं । 


नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने । 
विशुद्ध सत्त्वाधिष्णाय महाहंसाय धीमहि ॥ 
विधूत विविधानाथं कल्पनं कल्पतास्पदम्‌ । 
अमन्दानन्दसन्दोहं वन्देऽहं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 


अध्याय ७ 
वेद में पशुबलि 


कुछ लोग वेद में पशु-हिसा की बात कहते हैं। कुछ भाष्यकारों ने 
वेदिक सूक्तों का अर्थ करते हुए पशुओं के मांस आदि से आहुति देने की 
बात लिखी है। पर जब मूल संहिताओं पर गम्भीरता से विचार किया 
जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि वेदों में हिसा के बजाय अहिंसा का उपदेश 
दिया गया है। यदि किसी तंत्रवादी सम्प्रदायविशेष के भाष्यकार ने वेद 
के शब्दों के तत्त्वो को ठीक से न समझकर मनमाना ढंग से भाष्य लिख 
कर वेदों में पशु-हिसा का समर्थन किया हो, तो यह उसकी अपनी सूझ- 
बूझ कही जायगी। 

जब आधुनिक युग में भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट 'गीता' के श्लोकों का 
सम्प्रदाय-विशेषवादी टीकाकार मनमाना ढंग से अर्थकर, सर्वजनहिताय 
लिखी गई भगवद्वाणी को अपने-अपने ढंग से अपने-अपने सम्प्रदाय का 
समर्थक बतलाते हैं, तब तो अपौरुषेय वेद, जो अनादि कालीन है और 
जिसके शब्दों के अर्थ अनेकार्थक होने के करण गूढ़ ही नहीं, अपितु 
असाधारण मनीषियों के लिए भी गूढ़तम कहे गये हैं, के शब्दार्थो को 
तत्वतः न समझ कर मनमाना ढंग से भाष्य लिखकर वेद में पशुह्सा की 
बात लिखें तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? 

वाल्मीकि रामायण में अनेक स्थानों पर इलोकों में आये अनेक शब्दों 
के गूढ़ अर्थो को न समझकर, आदिकवि के भावों को न समझकर, उन 


शब्दों का अर्थ अनेक टीकाकारो ने मांस से पिण्डदान तथा हुवन: 


करने की बात लिख दी है। आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक 
में 'अजा' शब्द आया है, मांसभक्षी किसी सम्प्रदाय के टीकाकार ने, जबकि 
अजा शब्द का अर्थ याज्ञिक दृष्टिकोण में पुराना चावल होता है, और 
स्थल विशेष में इसी उद्देश्य से आदि कवि ने उसका प्रयोग भी किया हैं; 


नासमझी के कारण अजा का अर्थ बकरा लगा कर पशु-बलि का समर्थन 


कर अपने पशुबलि समर्थक सम्प्रदाय का समर्थन कर दिया । 
महाभारत (शांतिपर्व अध्याय २३७) 'वेदों में मदिरा, मत्स्य, पशु-मांस,. 


द्रिजातियों की बलि आदि के प्रचलन की बाते मांसप्रिय धूर्त भाष्य-- 
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कारों ने लिख दी हैं, पर वेद तो हिसा नहीं, अपितु अहिंसा के प्रचारक हैं. । 
शांति पर्व वेद में पशु-हिसा की बात को अनर्गल बता कर कहता है कि 
वेद में पशुहिंसा आदि की बातें बिल्कुल नहीं, वेद तो द्विजाति के लिए 
शुद्ध अहिसा युक्त यज्ञों का विधान करता है। अपने कथन को निम्न रूप 
में उद्धृत कर महाभारत वेद में पशु-बलि की वात को धूर्तो द्वारा अपने. 
भाष्य में कुप्रचार मात्र कहता है। यथा-- 

“सुरामत्स्याः पशोर्मासं द्विजातीनां बलिस्तथा । 

धूर्तः प्रवतितं यज्ञे नेतद्‌ वेदेषु कथ्यते॥' 
“आरम्भयज्ञाः क्षत्रस्य हविर्यज्ञा: विशः स्मृताः। 
परिचारयज्ञा शूद्रस्य जपयज्ञा: द्विजस्तथा ॥' 

महाभारत वेद में अहिसा का समर्थन करता हुआ कहता है कि वेद 
तो यज्ञां का विधान कर स्पष्ट कर देता है कि क्षत्रिय आरम्भ से यज्ञ करें, 
(वनस्पति से तैयार हवि पदार्थ आरम्भ कहे 'जाते हैं), साधारण वनस्पति 
्रव्यरूप हवि से वैश्य यज्ञ करें, शूद्र का यज्ञ द्विजाति की सेवा मात्र है,. 
तथा ब्राह्मण का यज्ञ जप-यज्ञ है। महाभारत इस तरह लिख कर वेद में. 
हिसा के उल्लेखकों को धूर्त कहता है । 

वेद तो पशु-हिसा की निन्दा ही करता है । अथर्व वेद तो पशु-अंगों से: 
हवन आदि के समर्थकों को मूर्ख तथा निन्दनीय कहता है, यथा-- 

मुग्धादेवा उत शुना यजन्तोत गोरङ्कोः तुरुधायजन्त । 

य इमं यज्ञ मनसा चिकेत प्रणो वोचस्तमिहेह बरव: । (अथर्व ७५-५) ४ 

श्रुति कहती है कि अविवेकशील ओर मूढ़ यजमान तथा पुरोहित ही 
पशु-अंगों से हवन करते-कराते हैं, वे निश्चय ही मूर्खतापूर्ण और निन्दनीय 
हैं। अपने अंग काटकर यज्ञ करने-कराने वाले को बताइए, यदि हों तो वे 
ही परमात्मा के नित्य स्वरूप का उपदेश करने योग्य हो सकते हैं। 

यज्ञ-विषय की विवेचना करने वाला यजुर्वेद कहता है-- 

पशुभिः पशुनाप्नोति पुरोडाशेहंवींष्या । 
छन्दोभिः सामधेनोर्याउथाभिर्वंषट्‌ कारान्‌’ । (यजु० १९२०) । 

उक्त श्रुति का तात्पर्य यह है कि पशुओं द्वारा यज्ञ करने वाला पशुओं: 
को प्राप्त होता है | पुरोडाशो (हवियों) से हवन करने वाला हवियों (अन्नों)' 
को प्राप्त होता है। इसी प्रकार छन्दों (वेद-मंत्रों) से यज्ञ करने वाला 
छन्द को, सामधेनियों (यज्ञ की लकड़ियों) से सामधेनियों को प्राप्त होता 
है, याज्यों से याज्यों को तथा वषट्कारों से यज्ञ करने वाला वषट्कारों को 
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कोई 
'आप्त होता है। पशु-यज्ञ करके पशु को प्राप्त होना कोई यजमान नहीं 


चाहेगा, अतः यहाँ पशु-बलि का निषेध ही है। 
अथर्व वेद (काण्ड १२ सूक्त ५) में गो-हिसक की दुर्गति का दयनीय 
तथा रोमांचकारी चित्र खींचती हुई श्रुति कहती है कि सर्वोपयोगी गौ 
आदि पशुओं के घातक का सर्वनाश होता है और उसे तीनों लोकों में, 
टिकने के लिए, कहीं भी स्थान नहीं मिलता । ऋग्वेद गौ की उपयोगिता 
को बताकर उसकी रक्षा का आदेश देते हुए कहता है, यथा--- 
सूयवसाद भगवतीहि भूयाः अथो वयं भगवन्तः स्माम । 
अद्धितृणमध्न्ये विश्वदानी पिव शुद्धमुदकमाचरन्ति’॥ 
(ऋग्‌० ११६४४०) 
हे अघ्न्ये ! (हिसा के लिए अयोग्य) भगवती धेनु ! तू तृण सेवन करने 
चाली है, हमें भी भाग्यशाली बना । तू तृण (घास) खाती हुई निर्मल जलं 
पीने वाली हो | इस तरह गौ से अपने को भाग्यशाली बनाने की प्रार्थना 
करने वाली श्रुति से युक्त वेद पशु-हिसा के लिए कहें, कदापि संभव नहीं 
यह तो वेद में पशु-हिसा की बात कहने वालों का प्रलाप मात्र है। ऋग्वेद 
की एक दूसरी ऋचा कहती है-- 
यः पौरषेयेण क्रविषा समडूते यो अश्व्येन पशुना यातुधानः। 
यो अध्च्यायाः भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृञ्च'॥ 
(ऋग्‌ १०८७१६) । 
अर्थात्‌ जो मनुष्य का, घोड़े का या गाय का मांस खाता है, वह राक्षस 
है, उसका शिर कुचल देना चाहिए। साथ ही उक्त श्रुति दूध की चोरी 
'करने वाले का भी शिर कुचल देने की बात कहती है। 
एक दूसरी ऋचा किसी भी प्राणी की हिंसा न करने का आदेश देती 
हुई कहती है-- 
'पशुन्‌ पाहि गां मा हिसी अजां सा हिसी। 
आवि मा हिसी द्विपादं पशुम्‌ मा हिस्यात्सर्वभुतानि । 
अर्थात्‌ पशुओं की रक्षा करो, गाय, बकरी, भेड़ को मत मारो, दो पैर 
चाले पशु (मनुष्य) तथा पक्षी आदि को न मारो, एक खुर वाले पशुओं- 
घोड़ा, गधा आदि-को मत मारो, किसी प्राणी की हिसा न करो | इस तरह 
के अनेक मंत्र वेदों में मिलते हैं जिनमें किसी भी जीव की हिसा को निन्दित 
बताते हुए भहिसक रहने के आदेश हैं, फिर भी कुछ लोग वेद में पशुः 
हिसा के विधान की बात करते हैं, ऐसे अनर्गल प्रलापी मनुष्यों के लिए 
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ही समझ लेना चाहिए कि उनके द्वारा वेदर में पशु-हिसा के समर्थन की 
बात हिसा मनोवृत्ति प्रेरित सम्प्रदाय का अनुयायी होने का कारण है, 
अथवा वेद के अनेक अर्थ-त्रकाशक शब्दों के अतिगूढ़ अर्थो को समझने में 
अज्ञानता का कारण है। वेद तो वास्तव में प्राणिमात्र पर करुणा, दया 
और उनका हित करने का ही आदेश देते हैं। तथा नीतिवान, चरित्रवान्‌ 
बनने का ही आदेश देते हैं । वेदों का मूल उद्देश्य मानव जाति की आध्या- 
त्मिक प्रगति और आत्म-कल्याण ही है। वेद के सत्य उपदेश जाति, धर्म, 
सम्प्रदाय आदि से बहुत उपर हैं। वेद सृष्टि के मूल स्वरूप का ज्ञान कराते 
हैं और उसी के अनुसार आत्म-ज्ञान के अनुकूल जीवन व्यतीत करने का 
मार्ग-प्रदर्शन करते हैं। ध्वर का अर्थ है हिंसा, न ध्वर-अध्वर। अध्वर 
यज्ञ को कहते हैं, भतः वेद में वेदिक यज्ञ में हिसा नहीं है। , 
. _वैद के मंत्र ज्ञान के भंडार हैं। वेद-मंत्रों के अवगाहन से ही वैदिक 
ऋषियों में अत्युच्च आध्यात्मिक भावनाओं के दर्शन होते हैं। वेद के उपा- 
सनार्गाभत मंत्र अध्येता का अन्तस्तल निर्मल, विशुद्ध, पवित्र तथा रस-सिंक्त 
बनाकर आध्यात्मिक पथ का पथिक बनाकर पुरुषार्थःप्राप्ति का मार्ग-दर्शन 
करते हैं, न कि हिंसा का गहित आदेश देते हैं। वेद सच्ची मानवता का 
"बिकास करने, उदार बनने, आत्म-कल्याण में तत्पर रहने, सुमार्गगामी बनने, 
ज्ञान-दानादिरूप पवित्र कर्म करने, परोपकार सर्वोपरि कत्तव्य है, इसका 
-शान कराने, सच्चेभक्तिभाव से पूरित होने, परमपद की प्राप्ति मानव- 
जीवन का प्रमुख कत्तव्य है, का ज्ञान कराने, सत्य के महत्त्व का प्रतिपादन 
कर सन्मागंगामी बनने, आत्म-सुधार की आवश्यकता पर बल देकर 
प्रयत्नशील होने, परमात्मा की न्यायशीलता तथा उदारता आदि गुणों से 
अवगत कराने आदिःआदि आदेशमूलक भावनाओं से ही परिपुरित हैं, 
“न कि हिंसा की भावनाओं से । वेदों में पशु-हिंसा आदिकी बातें हिंसा 
मनोवृत्ति पूरित कुछ लोगों के मिथ्या अनर्गल प्रलाप मात्र हैं। 'वेदो 
नारायण: साक्षात्‌' की श्रुति वेद की पवित्रता को स्पष्ट कर देती है । 
बैदिक समस्वयवाद-वैदिक विचारधारा समन्वयवाद से पूरित है। 
ऋषियों द्वारा इसी वेद के माध्यम से जिस समन्वयवादी संस्कृति का 
उद्घोष कर तदनुकूल प्रयासपुर्ण प्रचार-प्रसार किया गया उसी का सुपरि- 
'णाम है कि हमारी भारतीय समन्वयवादी संस्कृति धाराःप्रवाह रूप में 
अक्षुण्ण प्रवाहित होती चली आ रही है, जब कि विश्व के अनेक देशों की 
'संस्क्ृतियाँ दूध की उफान की तरह एक बार ऊपर उठकर, समन्वयवाद 
के पथ से भ्रष्ट होकर विनाश के गर्त में विलीन हो गई । वैदिक ऋचायें 
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समन्वयवादी दृष्टिकोण को उद्घोषित करती हुई कहती हैं-- 
“संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। 
देवाभागं यथापूर्वं सञ्जानानामुपासते ।' (ऋग्‌. १०।१६१।२) 
'समानी वः आकूतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मन: यथा वः सुसहासति / (ऋ. १०।१९१।४). 
'ससानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम्‌ 
समानं मंत्रमभिमंत्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि (ऋ.१०।१६१।३) 
उक्त ऋचाओं का निष्कर्ष यही है कि हम सभी मानव अच्छी तरह 
मिलकर रहे, प्रेमपूर्वक आपस में मिलकर बात-चीत करें मिलकर सम-- 
स्याओं का समाधान ढूँढें, सबके मन में ऐक्यभाव हो, सभी मनों में अवि- 
रोधी भावनाएं रहें, सभी एक परमात्मशक्ति का अनुभव करें और उपा- 
सना करें, सभी सहयोग पूर्वक अच्छी तरह मानव-कत्तव्य का पालन करें, 
सबके मन में एक ही तरह की उच्च भावनायें पाई जायें, हम सभी मानवों 
में समानरूप से त्याग की उच्चभावनाथें बनी रहें, इत्यादि-इत्यादि । 
ऋग्वेद की उक्त ऋचाओं के समान ही अन्य वेदों की भी ऋचायें 
समन्वयवादी भावाना का उद्घोष करती हैं। यथा-- 


“स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पुषा विश्ववेदाः । स्वस्ति 


नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वति नो वृहस्पतिदंधातु' । (सामवेद २१११६) 
यह ऋचा भी सर्वजनहिताय परमात्मा से प्रार्थना करती हे । इस 
तरह अपौरुषेय वेद पूर्ण समन्वयवादी है। समन्वयवाद का विश्व में 
उत्कृष्टतम अनुपम अमरग्रन्थ है ॥ 
वेदिक तथा लौकिक साहित्य का अन्तर 
वेदिक साहित्य मुख्यतः धर्मःप्रधान साहित्य है। देवताओं को लक्ष्य 
कर यज्ञ-याग का विधान तथा उनकी आकर्षक हृदयग्राही स्तुतियाँ इसे 


साहित्य की विशेषतायें हैं। परन्तु लौकिक साहित्य, जिसका अभिप्राय. 
लौकिक संस्कृत के साहित्य से है, मुख्यतः लोक-वृत्त प्रधान है, अर्थात 


लौकिक महापुरुषों के चरित्रों से सम्बन्धित है। बैदिक साहित्य में पुरुषार्थ 


के चारो साधनों में मुख्यतः “मोक्ष को प्रधानता दी गई है। स्पष्ट हैं कि 
सारा वैदिक साहित्य आत्मज्ञान के प्रतिपादन से भरा हुआ है, जबकि 


लौकिक संस्कृत साहित्य में अर्थ तथा काम की ही प्रधानता दीख पडती 


है । वेदिक साहित्य में जहाँ बहुदेववाद है, वहाँ लौकिक संस्कृत साहित्य * 


त्रिदेव-ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश-की ही प्रधानता दीख पड़ती है! 
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वैदिक साहित्य में गद्य की गरिमा स्वीकृत है। तैत्तिरीय, काठक, 
मैत्रायणी संहिताओं से ही गद्य प्रारम्भ हो जाता है, ब्राह्मण ग्रंथों में तो 
गद्य का ही साम्राज्य है, प्राचीन आरण्यकों तथा उपनिषदों में गद्य की 
ही प्रधानता है, छन्दोबद्ध उदात्त गद्य का ही मुख्यतया प्रसार दीख पड़ता 
है। परन्तु लौकिक संस्कृत साहित्य का उदय होते ही गद्य का ह्लास और 
पद्य का प्रादुर्भाव शुरू हो जाता है । लौकिक साहित्य में पद्य का विकास 
इस रूप में हुआ कि गद्य का क्षेत्र व्याकरण तथा दर्शन तक सीमित-सा होः 
गया । पद्य की प्रभुता इतनी बढ़ी कि ज्योतिष तथा आयुर्वेद जैसे वैज्ञानिक 
विषयों का भी वर्णन छन्दोमयी भाषा में ही किया गया है। लौकिक 
साहित्य के पद्य के छन्द वैदिक छन्दों से भिन्न हैं, यद्यपि लौकिक संस्कृत- 
साहित्य के छन्द वैदिक छन्दों पर ही आधारित हैं । लौकिक छन्दों में वर्णो 
के लधु-गुरु के विन्यास को विशेष महत्त्व दिया गया है । 

भाषा की दृष्टि से भी भिन्नता है। लौकिक संस्कृत की भाषा के 
नियामक महषि पाणिनि हैं, जिनकी अष्टाध्यायी! में लौकिक संस्कृत का 
विशुद्ध भव्यरूप उपस्थित है। संस्कृत भाषा व्याकरण के नियमों से जकड़ी- 
हुई मिलती है, जबकि वेदिक संस्कृत की भाषा व्याकरण के नियमों से: 
उतनी जकड़ी हुई नहीं है। 

काव्य की दृष्टि से भी वेदिक तथा लौकिक साहित्य में भिन्नता है ! 
वैदिक साहित्य में रूपक की प्रधानता है, प्रतीक रूप से अनेक अमूर्त भाव- 
नाओं की मूर्त कल्पना प्रस्तुत की गई है, परन्तु लौकिक संस्क्रत साहित्य में. 
अतिशयोक्ति की ओर भधिक झुकाव दीख पड़ता है । 


“नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय । 
सर्वागमाम्ताय महाणंवाय नमोऽपवर्गाय परायणाय |? 


अण पणा पणा 


अध्याय ८ 
उपवेद 


वेद, वेदकी चार संहिताओं ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों के 
-संक्षिप्त विवेचन के बाद वेद से सम्बन्धित उपवेद भी प्राचीनकाल से माने 
जाते आ रहे हैं । चारो उपवेदों का क्रम निम्तरूप में है-- 
` ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद! है । यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेदः है, 
सामवेद का उपवेद 'गन्धवंवेद' है तथा अथर्ववेद का उपवेद “अर्थवेद' है। 
'आयुर्वेदः-आयुर्वेद का अर्थ वह ज्ञान है, जिससे जीवन की रक्षा 
-हो सके । आयुर्वेद के श्रेष्ठ ग्रंथ, शल्यचिकित्सा (चीर-फाड़), शालय 
"(गले के ऊपर होनेवाले नाक, कान, आँख तथा मुख आदि रोगों के शमन 
से सम्बन्धित) अगद-तंत्र (विष की चिकित्सा), रसायन-तंत्र . (व्यवस्थापन, 
आयु, मेधा तथा बल की वृद्धिकरने वाले औषधों का प्रयोग), वाजीकरण- 
-तंत्र (वीर्यहीन पुरुषों को शक्ति तया प्रहर्ष प्रदत्त करने वाले औषधों का 
प्रयोग) आदि विषय संबंधित हैं । 
आयुवेद विद्या के मुख्य उपदेष्टा “धनवन्तरि' हैं, जिन्हें, समुद्र-मंथन 
में अमृतघट के साथ समुद्र से आविभूंत विषणुरूप में महत्त्व प्राप्त है। इनसे 
अतिरिक्त आत्रेय, काश्यप, हारीत, अग्निवेश तथा भेडमुनि भी आयुर्वेदः 
तत्त्ववेत्ता माने जाते हैं। इन्होने आयुर्वेद-चिकित्सा से सम्बन्धित ग्रंथ लिखे 
हैं, जिनमें अग्निवेश तथा भेडमुनि के ग्रंथों को छोड़ अन्यों की रचनायें 
“अनुपलब्ध हैँ । इनसे अतिरिक्त अथर्ववेद में भी आयुर्वेद के अनेक सिद्धान्तों 
का वर्णन है। बौद्धधर्म के अति प्राचीन आचार्य तथा वैद्यराटू ताम सैं 
प्रसिद्ध जीवक ने वैद्यकशास्त्र का अध्ययन महषि आत्रेय से किया था । 
वतमान में वैद्यक शास्त्र के तीन प्रमुख ग्रंथःचरक संहिता, सुरु 
“संहिता तथा वाग्भट संहिता हैं। ये ग्रंथरत्न वेद्यक शास्त्र में वुहतुवरयी 
-नाम से प्रसिद्ध हैं। चरक संहिता के रचयिता महषि चरक महषि आत्रेय 
'के शिष्य तथा अग्निवेश और भेड के गुरु हैं। इस चरक संहिता में आट 
विभाग या स्थान हैं। चिकित्सा का प्रतिपादन चरक की प्रधान वि 
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मानी जाती है । इसमें रोगों के निदान तथा चिकित्सा के साथ-साथ आयुवेद 
के दार्शनिक पहलू पर भी विस्तृत विवेचन किया गया है । 

सुश्रुत संहिता भी चरक संहिता के समान आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध. 
ग्रंथ हे । इसके रचयिता (महाभारत के अनुसार) विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत 
हैं। इसमें ६ भाग हैं। सुश्रुत की सबसे अधिक प्रसिद्धि शरीर-विज्ञान के 
विशद विवेचन में है। 

वाग्भट्ट नामक दो विद्वान हुए । पहले ने अष्टांग. हृदय' तथा दूसरे 

अष्टांग हृदय संहिता' नाम से आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे । दोनों बौद्ध थे. 

अष्टांग हृदय संहिता आयुर्वेद के बृहतुत्रयी नाम से प्रसिद्ध तीन ग्रंथों में 
चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता के बाद तीसरा स्थान रखती है। वृहतुत्रयीः 
के ग्रंथों के बाद माधवनिदान, शाङ्ग धरसंहिता आदि आयुर्वेद के प्रमुख 
ग्रंथ हैं। आयुर्वेद के विद्वानों ने अपनी प्रतिभा से रसायन तथा चिकित्सा: 
दोनो क्षेत्रों में आयुर्वेद को प्रमुखता प्रदान करायी है। 

धनुर्वेद-यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है । धनुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ उप- 
लब्ध नहीं हैं । परन्तु धनुर्वेद के प्रतिपादक ग्रंथ आज भी संस्कृत में उप- 
लब्ध हैं। धनुविधि, द्रोणविद्या, कोदण्ड मंडन, धनुर्वेद संहिता आदि ग्रंथों 
में इस विषय का प्रतिपादन मिलता है। वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत- 
जैसे मान्य ग्रंथों में युद्धवर्णनों में धनुविद्या पर काफी प्रकाश पड़ता हुआ 
देखा जाता है। अग्निपुराण में धनुर्वेद विषयक अनेक अध्याय हैं । 

धनुर्वेद के आदि आचार्य भगवान्‌ शंकर हैं। उनके बाद वशिष्ठ और 
विश्वामित्र इस विद्या के आचार्य हुए। भगवान्‌ शंकर से परशुराम ने, 
परशुराम से द्रोणाचार्य ने, द्रोणाचार्य से अर्जुन ने, अर्जुन से महाभारत क 
एक प्रसिद्ध योद्धा सात्यकि नामक यादव ने यह धनुविद्या प्राप्त की । 
आचार्यों की दृष्टि में धनुवंद वेद की ही तरह मान्य है। वेद की पठन-पाठन-- 
विधि के समान धनुर्वेद की भी शिक्षण-विधि वणित है । इसको सीखने का" 
अधिकार वेद की तरह द्विजाति को ही दिया गया है। इसी से आचार्य 
द्रोण ने एकलव्य नामक शूद्र को धनुर्वेद की शिक्षा नहीं दी । इसका शिक्षक 
ब्राह्मण ही हो सकता था । 

धनुर्वेद में -धनुष-वाण चलाने के नाना प्रकार के विधान हैं । धनुर्वेद- 
संहिता के अनुसार इस विद्या के चार प्रकार हैं-मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्तः 
तथा यंत्र-मुक्त । निर्माण-प्रक्रिया की विभिन्नता के कारण वाण भी नाराच, 
नालीक आदि नाम से कई प्रकार के होते हैं। धनुर्वेद में, आलीढ़, वेशाख, 
गरुड़ तथा पद्मासनादि नाम से आठ स्थान (पैंतरा) हैं, जिनमें युद्धविशेषः- 
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में पैंतराविशेष के उपयोग की अनेक विधियों का वर्णन है। विशेष जान- 
कारी के लिए काशी की नागरी प्रचारिणी पत्रिका, संवत्‌ १९८५ वि० के 
अंक ४ के पुष्ठ ३८७ से द्रष्टव्य हैं । 
गन्धवं वेद--गन्धवं वेद या संगीतशास्त्र सामवेद का उपवेद है । साम- 
बेद के उपासनामूलक मंत्रों को नानाविध की विशिष्ट पद्धति से जब गाया 
जाता है, तो उसे 'साम' कहते हैं। साम का गायन बहुत मधुर चित्ताकर्षक 
हृदयग्राही होता है। संगीत की उत्पत्ति इन्हीं 'साम' गानों के आधार पर 
'हुई है । संगीत विषयक ग्रंथों के उपलब्ध न होने से संगीत की शृंखला किस 
समय से जोड़ी जाय, संदिग्ध ही हैं। पर ऐतरेय आरण्यक ग्रंथ में उस 
समय की प्रचलित 'वीणा' का उल्लेख है, जिसे बहुत तथ्यपूर्ण कहा जाता 
है। ऐतरेय आरण्यक (३।२।५) में मनुष्य-शरीर को वीणा कहकर वीणा के 
अंगों से मानव-शरीर के अंगों की बड़ी सुंदर तुलना की गई है। 'साम- 
गायन' की पद्धति बहुत ही दुरूह है, हजारों वर्षों से आज 'साम-गान' करने 
वाला कोई भी नहीं है । सात स्वर, ३ ग्राम, २१ मूर्च्छना, ४९ तान ये सब 


"मिलकर स्वर मंडल कहे जाते हैं । र हे 
साधारण तौर पर साम-गान के पाँच भाग हें--प्रस्ताव, उद्गीथ, 


प्रतिहार, उपद्रव तथा निधन साम का गायन तीन ऋत्विज-प्रस्तोता, उद्‌- 
गाता तथा प्रतिहर्ता-मिलकर करते हैं। इस साम को जब तीन बार 
“गाया जाता हे तो उसे 'स्तोम' कहते हें । इसी 'साम-गान' की सूक्ष्म 
पद्धति पर आधुनिक संगीत के स्वर, लय, मूर्च्छना आदि की स्थापना 
“तथा उनके गायन की पद्धति निर्धारित हे । सव स्वरों का निषादस्वर में 
'निषादन (अन्तर्भाव) होता है, अतः उसे निषाद कहते हैं । 
भरत मुनि का "नाट्य शास्त्र' यद्यपि नाट्यकला का आदि. ग्रंथ है, 
फिर भी उसमें अध्याय २८ से ३६ तक संगीत का सांगोपांग वर्णन है । इस 
'तरहु नाट्यशास्त्र नाट्यकला के साथ-साथ संगीत कला का भी सांगोपांग 
वर्णन करता हे । इस तरह नाट्यशास्त्र नाट्य के साथ-साथ छन्द-शास्त्र, 
“अलंकार-शास्त्र तथा संगीतशास्त्र का भी अत्यन्त प्राचीन मौलिक ग्रंथ है । 
इसके बाद संगीत में दुसरा प्रामाणिक ग्रंथ शाद्ध देव (सन्‌ १२१० ई०) द्वारा 
लिखित संगीतरत्नाकर' हे । इसके बाद का संगीत ग्रंथ संगीत मकरन्द' 
किसी नारद नामक संगीताचार्य द्वारा लिखा हुआ उपलब्ध है । इसमें संगीत 
“की विभिन्न विधि, स्वर, राग आदि का उल्लेख करते हुए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग 
“तथा नपुंसक लिंग नाम से राग के तीन भेद लिखे गए हैं। इसमें अनेक 
-संगीताचायों के नामों का भी उल्लेख मिलता है। ईसा की १४ वीं सदी के 
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बाद सोमनाथ, अहोबल पंडित, रामामात्य, हृदय नारायण आदि संगीत 
विशेषज्ञों की रचनायें उपलब्ध हैं, जिनमे संगीत शास्त्र के प्रमुख सिद्धान्त 
नाद (आहत तथा अनाहत), श्रुति, ग्राम (स्वर-समूह), मूर्च्छना (सातो स्वरों 
का क्रमिक चढ़ाव-उतार) है, जैसे चढ़ाव में-सा रे ग म पध नि और 
उतार में-नि ध प म ग रे सा), वर्ण (संगीत गान विद्या का स्वरोच्चारण), 
राग (स्वरों का विशेष चढ़ाव-उतार), मेघ तथा हिंडोल का आधुनिक ढंग 
में विशद विवेचन है। रागों में प्रथम तीन राग प्रत्येक ऋतु में तथा अंतिम 
तीन राग ऋतु विशेष में गाये जाने का विधान है। प्रथम तीन राग भी 
सायं, प्रात: आदि भेद से गाये जाते हैं, जो भैरव, दीपक आदि अनेक 
नामों से अनेक प्रकार से गाये जाते हैं । 
अथंवेद--अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद या अर्थ शास्त्र है, जिसके अन्दर 
दण्डनीति, स्थापत्य तथा कला का अन्तर्भाव है। अर्थशास्त्र अति प्राचीन 
है। ब्राह्मणग्रंथो में भी इसका निर्देश मिलता है। धर्मशास्त्रो में भी धर्म 
'के साथ-साथ अर्थ का भी वर्णन मिलता है। महाभारत में अर्थनीति तथा 
दण्डनीति का वर्णन है ! 
` महाभारत के अनुसार ब्रह्मा ने एक लाख अध्यायों के एक विशाल- 
काय ग्रंथ की रचना की, जिसमें धर्म, अर्थ तथा काम इन तीनो पुरुषार्थो. 
'का विशद सांगोपांग वर्णन था। पर मानव-जीवन की अल्पायु का ध्यान' 
रख भगवान्‌ शंकर ने ब्रह्मा के उस विशाल ग्रंथ को दश हजार अध्यायो का 
एक लघुकाय ग्रंथ बना दिया । उसी को इन्द्र ने 'बाहुदन्तक' नाम से पाँच « 
हजार अध्यायों में लघुतर कर दिया; फिर वृहस्पति ने 'बाहुदन्ती' नाम से 
उस ग्रंथ को तीन हजार अध्यायों में और लघुतर कर दिया | फिर उशना 
ने एक हजार अध्यायों में लघुतम रूप दिया । वृहस्पति, उशना तथा 
विशालाक्ष अर्थशास्त्र के प्रामाणिक आचार्य माने जाते हैं। वात्स्यायन के 
कामशास्त्र के अनुसार धर्म का मनु ने, अर्थ का वृहस्पति ने और काम का 
वर्णन नन्दी ने किया । 
अर्थशास्त्र के आधुनिक तथा प्राचीनतम ग्रंथों में विस्तृत, प्रामाणिक 
'ग्रंथ कोटिल्य (चाणक्य) का अर्थशास्त्र हे । ये कौटिल्य चन्द्रगुप्त मौर्य के 
प्रमुख मंत्री थे । यह अर्थशास्त्र १५ अधिकरणों में १८० प्रकरणों का एक 
विशाल ग्रंथ है । इन प्रकरणों में भी बीच-बीच में अध्याय हैं । यह प्रमुख 
गद्यात्मक ग्रंथ है, पर बीच-बीच में कहीं-कहीं पद्यवद्ध श्लोक भी हैं । अर्थ- 
शास्त्र पर लिखे गए अन्य ग्रंथ चाणक्य के अर्थशास्त्र पर ही अवलम्बित हैं । 
न ग्रंथों में कामन्द कामन्दक का नीतिशास्त्र, शुक्रनीतिसार, नीति- 
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वाक्यामृत, सोमदेव सूरिका नीतिशास्त्रामृत, हेमचन्द्र का लघु अहँन्नीति, 
राजा भोज का युक्तिकल्पतरु, चण्डेश्वर का राजनीतिरत्नाकर प्रसिद्ध हैं | 
उपवेदों से सम्बन्धित रचनायें.इस बात की स्पष्ट प्रमाण हैं कि हमारे 
ऋषि दार्शनिक क्षेत्र के साथ-साथ. भौतिक क्षेत्र में भी उच्च स्थान रखते थे! 
` कला 

शुक्रनीति के अनुसार कलायें अनन्त हैं, उनके नाम गिनाये नहीं जा 
सकते; पर मुख्य चौसठ कलायें गृहीत हैँ। कला का अर्थ हुनर होता है 
किसी विषय में दक्षता उस विषय की कला कही जाती है । जेसे बात-चोत 
की कला में वह निपुण है। कला का अर्थ सोलहवाँ अंश भी होता है 
जैसा कि 'कला तु षोडशो भाग कोश भी कहता है । चन्द्रमा में सोलह 
कलायें होती हैं, जिनमें एक कला सदा शिव के मस्तक में रहती है और 
दूसरी एक कला सदा चंद्रमा में स्थित रहकर औषधियों तथा वनस्पतियों 


का पोषण करती है । स्वयं गीता में भगवान ने यहु कह कर कि “पुष्णामि 


चोषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मक: (गीता अ० १५ श्लोक १३) से स्पष्ट 
कर दिया है कि में सोम (चंद्र) होकर औषधियों का सदा पोषण करता 
रहता हूँ । चन्द्रमा की शेष चौदह कलायें मास के दोनो कृष्ण-शुल्क पक्षों 
में प्रतिदिन एक-एक कला करके घटती-बढ़ती रहती हैं । कृष्णपक्ष में एक- 
एक कला घटती और शुक्ल पक्ष में बढ़ती रहती हैं। एक कला शिव जी के 
५ साथ स्थायिरूप से रहने के कारण पक्ष की प्रथम चन्द्र-कला का उदय नहीं 
होता और शुक्ल द्वितीया को चन्द्रमा एक कला से उदित हो जाता हे 
परमात्मा सदा सोलह कलाओं (अंशो) से युक्त रहता है। श्रुति कहती है- 
एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमा षोडश कलाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति’ । 
अर्थात्‌ जिस तरह नदियाँ समुद्र को पाकर उसी में, अपना नाम-रूप खोकर, 
विलीन होकर उसी का रूप हो कर क्षुद्र से महान्‌ हो जाती हैं, उसी तरह 


जीव उस सोलह कलायुक्त पूर्ण परमात्मा को पाकर उसी में विलीन होकर 


उसी का रूप हो जाता है, महान्‌ शाश्वत्‌ हो जाता है। 
शुक्राचार्यं ने शुक्रनीति में ६४ कलायें बताई हैं, पर वात्स्यायन-प्रणीत 
'कामसूत्र' के टोकाकार जयमंगल ने अपनी टीका में दो प्रकार की कलाओं 
का उल्लेख किया है-'कामशास्त्रांगभूता' तथा 'तंत्रावापौपायिकी' ( 
इन दोनों में प्रत्येक की ६४ कलायें बताई हैं, जिनमें कुछ एक समान ही 
हैं, शेष पृथक-पृथक्‌ हैं । श्रीमद्भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधर स्वामी 
ने भागवत के दशम स्कंध के अध्याय ४९ के श्लोक ६४ की टीका में 
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'तंत्रावापोपाथिकी' की ही कलाओं का नामोल्लेख किया है। पर शुक्राचार्य 
ने अपनी शुक्रनीति में कुल ६४ कलाओं के ही नाम दिए हैं। 

टोकाकार जयमंगल ने गीत, वाद्य, नृत्य, व्यायाम, विस्तर-सजावट, 
पोषाकःपरिधान, वैनयिकी ( विनय पूर्वक शिष्टाचार ), शकुन-ज्ञान, 
छन्दज्ञान, चौर्य-ज्ञान, स्वरःज्ञान, द्यूतविशेष-ज्ञान, वात [लाप-ज्ञान, 
उत्सादन, संवाहन (शरीर-सेवा), केश-प्रसाधन, मस्तकमर्दन-कौशल आदि- 
आदि कलाओं का उल्लेख किया है। शुक्रा चार्थ का कहना है कि कलाओं 
के भिन्न-भिन्न नाम नहीं हैं, उनके लक्षण ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि 
क्रियाओं के पार्थक्य से उनमें भेद हो जाता है । एक ही गान अनेक प्रकार 
से किया जाता है, प्रत्येक प्रकार के गान की अपनी एक विशेषता होती हैं, 
इस तरह एक ही गान में अनेक कलायें हो जाती हैं, अतः कलाओं का नाम- 
निर्धारण अति कठिन है, अतः यह कहना ठीक है कि 'कलायें अनन्त! टश 

वेदाङ्ग 

यद्यपि 'आपस्तम्व' के अनुसार "मंत्र ब्राह्मणात्मकः शब्दरा शिरवेद:' कहा 
गया है । मंत्र तथा ब्राह्मण ही वेद है । पर आपस्तम्ब का यह उक्त कथन 
कर्मकाण्ड तक ही सीमित था। अतः वैदिक और लौकिक संस्कृत का 
स्पष्ट भेद देखकर गवेषकों ने वेदिक भाषा पर आधारित सभी साहित्य 
को वैदिक साहित्य के अन्तर्गत गृहीत किया । वैदिक भाषा के आधार प्र 
वेदिक साहित्य मंत्र (ऋग, यजुः साम तथा अथर्व संहिताएँ ), ब्राह्मण, 
आरण्यक तथा उपनिषद्‌ इन चार प्रमुख विभागों में विभक्त है, जिनका 
संक्षिप्त विवरण पहले दिया जा चुका है। यहाँ वेद तथा वेद पर आधा- 
रित वेदिक साहित्य के अंगरूप सहायक वेदांग का परिचय दिया गयाहैः। 

_ परिभाषा--विशाल वेदिक साहित्य को समझने तथा ठीक से समझ 

कर तदनुकूल आचरण करने के लिए वेदिक साहित्य के अध्ययन से पहले 
वेदांगों का समुचित अध्ययन आचायों द्वारा अत्यावश्यक बताया. गयाः हैः) 
जिस तरह शरीर के अंगों को सुदृढ़ रहने से ही शरीर सुदृढ़ हो सकता 
है, उसी तरह वेदांगों की समुचितरूप जानकारी से ही अपौरुषेय गूढ़तम 
वेद तथा उस पर आधारित साहित्य की जानकारी हो सकती है । 

वेदांग-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष्‌ तथा निरुक्त ये ६ 
वेदांग कहे जाते हैं। यथा-- 

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते । 

ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥ 

वे. सा. प.--१५ 
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शिणा घ्राणन्तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । 

तस्मात्सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते ॥ (पाणिनि शिक्षा-४१,४२) । 
इस पाणिनिशिक्षा से वेदांगों और उनके अध्ययन की उपयोगिता स्पष्ट है। 

शिक्षा—स्वर, वर्ण, उदात्त-अनुदा्त आदि के उच्चारण आदि का 
नियम बताने वाली विद्या ही 'शिक्षा' कही जाती हे । उदात्त, अनुदात्त 
तथा स्वरित इन तीनों प्रकार के स्वरों का उच्चारण किस तरह हो, इसे 
अताना ही शिक्षा का प्रमुख काम है । स्वरों के उच्चारण में बहुत अल्प 
'मेद हो जाने पर ही वेदार्थ में महान्‌ परिवर्तन हो जाते हैं, जिसका बहुत 
जड़ा दुष्परिणाम हो जाता है। वेदमंत्रों के पाठ में, स्वर, वर्ण आदि या 
शब्दार्थ न समझते हुए उच्चारण करने से उच्चरित मंत्र यजमान का 

'चिनाश कर देता है । जेसा कि मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो 
'न तमर्थमाह । स वाग्वज्त्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ४ 
इस श्रुति से स्पष्ट है । उदाहण स्वरूप इन्द्र और वृत्रासुर संग्राम में असुरों 
के गुरु शुक्राचार्य ने वृत्रासुर के विजय की कामना से श्रुतिपाठ किया 
जिसमें 'स्वाहेनद्रशत्रर्वद्धस्व' (कृष्णयजुः) पद-पाठ में अल्पमांत्र स्वर के 
उच्चारण में, असावधानी के कारण, त्रुटि हो गई । श्रुतिपाठमें शुक्राचार्य 
'का अभिप्राय था कि हे इन्द्र के नाशक अर्थात्‌ शत्रु (वृत्रासुर) तुम बढ़ो, 

लुम इन्द्र को मार कर विजय प्राप्त करो । पर पाठ में शुक्राचार्य से कुछ 
स्वर-दोष हो गया । उन्होंने मंत्र के “इन्द्रशत्रुः शब्द का पाठ-स्वर करते 
ससय़ शतरुशंब्द्र का पाठ उदात्त स्वर में न कर अनुदात्त स्वर में तथा इनदर 
शब्द, का, पाठ उदात्त स्वर में कर दिया इस असावधानी के कारण स्वर-पाठ 
में तुटि.हो गई | परिणामस्वरूप इन्द्रशत्रु शब्द में शत्रु के अनुदात्त हो जाने 
झे नदरशक्रु-शब्द का उच्चारण तत्पुरुष समास में न हो कर बहुत्रीहि समास 
से.हो, गया; परिणाम (स्वरूप अर्थ -हुआ कि इन्द्र है जिसका शत्रु वह॑ मारा 
जाय । इद्र का. शत्रुवृत्रासुर मारा गया। यदि इन्द्रशत्रु : शब्दः में शत्रु शब्द 
का उदात्तस्वुर में पाठ किया होता तो तत्पुरुष समास होता और अर्थ 
होत्रा “इद्र का शत्रु वर्धस्व,-अर्थात्‌ बढे- या शत्रु'पर विजय प्राप्त करे 
अतु; वेदाध्ययन में त्रुटि न हो और अर्थ का अनर्थ न हो जाय, इसके लिए 
वेदाध्ययन 'े पूर्व वेदांग 'शिक्षा' के अध्ययन की सार्थकता सिद्ध है । 

: ¦ थतः 'शिक्षा' का अध्ययन एक तरह से आधुनिक ध्वनि-विज्ञान का 
अध्ययन है, जिसमें उच्चारण के स्थान, वर्ण, स्वर, मात्रा (हस्व-दीर्घ प्लुत), 
शुद्ध उच्चारण के नियम तथा संधि के नियम का अध्ययन होता हैं 
उच्चारण के सम्बन्ध में 'पाणिनिःशिक्षा' कहती है कि जिस प्रकार बिल्ली 








वेदाङ्ग २२७ 





अपने बच्चे को दाँत से पकड़ती है, न तो दाँत ही बच्चे को गड़ते हैं और 
न तो बच्चे को मां के मुख से छुट कर गिरने का ही डर रहता है, उसी 
अकार ठीक संतुलन से वर्णो का उच्चारण होना चाहिए । जैसा कि 
“व्याघ्री यथा हरेत्वत्सं दंष्ट्राभ्यां न च पीडयेत्‌ । 
भीता पतनभेदाभ्यां तद्ृद्वर्णान्प्रयोजयेत्‌' । 

(पाणिनि शिक्षा २५) से स्पष्ट है । घ्याणेन्द्रिय की प्रकृष्टता के कारण 
बिल्ली भी व्याघ्री का पर्यायवाची शब्द है। 

उस अत्यन्त प्राचीन काल में ध्वनि-विज्ञान का इतना सूक्ष्म ज्ञान 
आधुनिक ध्वनि-विज्ञान के विद्वानों को भी चकित कर. देता हे । ध्वनिः 
विज्ञान की इस तरह की उन्नति वेदिक साहित्य के प्राचीन ग्रंथ “प्राति- 
शाख्य' में स्पष्ट देखी जाती है । ये प्रातिशाख्य ग्रंथ सभी वेदों के भिन्न- 
भिन्न हें। जेसे शौनक का ऋक्प्रातिशाख्य, कात्यायन का शक्लयजः 
प्रातिशाख्य, सामवेद का पुष्यसूत्र तैत्तिरीय प्रातिशाख्य तथा अथर्ववेद का 
अथर्वप्रातिशाख्य है। इन सभी प्रातिशाख्य ग्रंथों में स्वर-विज्ञान के बारे 
में सूत्ररूप में सभी बातें समझाई गई हैं। शिक्षा ग्रंथों में पाणिनि-शिक्षा, 
“तथा याज्ञवल्क्य-शिक्षा, जो पद्यवद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं। स्वर, वर्ण आदि के 
उच्चारण के लिए यद्यपि आजकल यंत्र बन गए हैं, पर प्राचीन ध्वनि- 
'विज्ञानशास्त्र प्रातिशाख्य’, बहुत मान्य हें निष्कर्ष यह कि 'वेदत्रयी' के 
स्वरूप का ज्ञान कराना ही “शिक्षा' वेदांग का कार्य है । 

` कल्प--शिक्षा के बाद दूसरा वेदांग 'कल्प' नाम से विश्रुत हैं। वेदिक 

"कर्मकाण्ड का विस्तार देखकर उसे सूत्रबद्ध करने के विचार से ही कल्प 
कां आविर्भाव हुआ, जिसे 'कल्पसूत्र' भी कहते हैं। कल्पसूत्र का अर्थ 
है।ब्रेद-विहित कमों की. क्रमशः व्यवस्था करने वाला शास्त्र । जैसा कि-- 
“कल्पोवेदविहितानां कर्मणामनुपूर्वेण कल्पनाशास्त्रम्‌', इस “ऋक्‌. प्राति- 
शाख्य' वचन से सुस्पष्ट है । वेदांग शिक्षा की तरह ये कल्प भी प्रत्येक वेद 
तंथा उनकी शाखाओं से सम्बन्धित अलग-अलग हैं । 

कल्प-भेद--ये कल्प या कल्पसूत्र तीन प्रकार के हैं-१-श्रौतसुत्र 
२-गृह्यसूत्र .तथा ३-धमंसूत्र। 

श्रौत कल्पसुत्र-श्रौत का अर्थ है श्रुति (वेद) से सम्बद्ध यज्ञभाग । 
“अतः श्रौत सूत्रों में यज्ञीय तीन अग्नियों-आहवनीय, गार्हपत्य तथा दक्षि- 
'णरिन-का आधान (यज्ञकुंड में स्थापन), अग्निहोत्र, दर्श तथा पौर्णमास 
नामक इष्टियों तथा विभिन्न यज्ञों का, जिसमें सोमयाग प्रमुख है, 
'बिधि-विधान वाणत है। श्रोतसुत्रों में भारतीय याग-पद्धति का मूल स्वरूप. 
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जीन मा अमल -ननिननी-त+--------..... 
जानने के लिए सबसे प्राचीन तथा पर्याप्त सामग्री है। याग का प्रयोग 


कल्पित अर्थात्‌ सर्माथत होने के कारण इस वेदांग को कल्प' कहते हैं। 
गृह्याकल्पसुत्र-दूसरा कल्पसूत्र है गृह्यकल्पसूत्र या गृह्यसूत्र । इसे 
स्मार्तसूत्र भी कहते हुँ । यह गृह्यसूत्र गृह्य अर्थात्‌ गार्हस्थ्य जीवन ये 
सम्बन्धित कार्यों या विविध संस्कारों से संबंधित है इसी से इसे स्मार्त सूत्र 
कहते हैं। गृह्यसूत्रो में उन अनुष्ठानों, यागों तथा अचार आदि का वर्णन 
है, जिनका जानना और अनुष्ठित करना प्रत्येक हिन्दू गृहस्थ के लिए 


आवश्यक बताया गया है। षोडश संस्कारों का वर्णन-विशेषकर उपनयन ' 


तथा विवाह-संस्कार, बड़े विस्तार के साथ वणित हैं । 

धमंकल्पसुत्र--धर्मकल्पसूत्र या धर्मसूत्रों में धामिक नियमों, राजा 
तथा प्रजा के कर्त्तव्य और अधिकार का पूर्ण विवरण उल्लिखित है । चारो 
वर्णी तथा चारो आश्रमो के धर्मा (कर्त्तव्यों) का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया 
गया है। ध्मंसुत्रों से ही आगे चलकर स्मृतियों को रचना हुई । जिनके 
आधार पर भारतीय कानून बने । 

शुल्ब सूत्र--उक्त तीन प्रकार के कल्पसूत्रों से अतिरिक्त एक चोथा 
'शुल्बसुत्र' भी है। शुल्ब का अर्थ है-माप या नाप। अतः शुल्बसूत्रों में, नाम 
के अनुसार, वेदियों के माप का विधान है। किस यज्ञ की वेदी कैसी होनी 
चाहिए, उसका स्थान यज्ञमंडप में कहाँ होना चाहिए, यज्ञ विशेष में किस 
वेदी का आकार केसा होना चाहिए, उस वेदी की लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, 
गहराई तथा उसका द्वार केसा होना चाहिए, इस प्रकार वेदियों से संबंधित 
विषय वणित हैं। शुल्वसूत्र में वेदि-निर्माण के लिए किस वेदी में किस 
प्रकार की कितनी लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई की इटे या प्रस्तर-खंड 
होने चाहिए, इसका भी वर्णन मिलता है। यूनानी प्रसिद्ध विद्वान्‌ पैथा- 


गोरस के ज्यामिति-सिद्धान्त की मूलमित्ति, उनसे हजारों वर्ष पहले का, 


यही “शुल्ब सूत्र” है। 

ऋग्वेदीय कल्पसूत्रो में 'आश्‍वलायन तथा सांख्यायन” हैं । ये दोनों 
श्रौतसूत्र हैं। एक कोषीतक गृह्य सुत्र भी है। शुक्ल यजुर्वेद के कल्पसूत्रों 
में कात्यायन श्रौतसूत्र तथा पारस्कर गृह्यसूत्र हैं । इनके अलावा कात्यायर् 
शुल्बसूत्र भी हे । कृष्ण यजुर्वेद की बोधायन तथा आपस्तम्ब शाखाओं 
में जो कल्पसूत्र उपलब्ध हैं, उनमें-श्रौत, गृह्य, धर्म तथा शुल्ब-चारी 
प्रकार के सूत्रग्रंथ पाये जाते हैं। जिनमें, बौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्य 


केशी, वैखानस, र भारद्वाज तथा मानव, प्राप्य प्रमुख ग्रंथ हैं। सामवेद सें 
सम्बद्ध कल्पसूत्रों में लाट्यायन और द्राह्यायन के श्रौतसूत्र, तथा जैमिदि 
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शाखा से सम्बद्ध जेमिनीय श्रौतसूत्र और जैमिनीय गृह्यसूत्रों में गोभिल 
और खादिर नामक गृह्यसूत्र हैं । सामवेद के ही अन्तर्गत 'आर्षेयकल्प' की 
भी गणना की जाती है । इस आर्षेयकल्प को 'मशक कल्पसूत्र' भी कहते 
हुँ, जिसमें सामवेद के साम-गानों के भिन्न-भिन्न स्वरों, रागों तथा लयों 
का वर्णन है। यह मशक कल्पसूत्र 'पंचविश ब्राह्मण” ग्रंथ से सम्बद्ध है। 
अथर्ववेद के कल्पसूत्रो में वेतान श्रौतसूत्र तथा कौशिक गृह्यसूत्र हैं, जिनमें 
अथर्ववेद में वणित 'अभिचारों' से सम्बद्ध विषयों का विस्तृत वर्णन 
मिलता है । धमंसुत्रों में गौतम धर्मसूत्र (सामवेदीय), वशिष्ठ और विष्णु 
धर्मसूत्र (ऋग्वेदीय) प्रमुख हैं । 

व्याकरण--तीसरा वेदांग व्याकरण हे । “सुखं व्याकरणां स्मृतं’ कह- 
कर व्याकरण अंग को वेद का मुख कहा गया है। व्याकरण को शब्दशास्त्र 
भी कहते हैं, शब्दों पर अनुशासन रखने (नियमविरुद्ध अशुद्ध व्यवहृत न होने 
देने) के कारण इसे “शब्दानुशासन' भी कहा जाता है। व्याकरण ही शुद्ध 
उच्चारण और लिपि-बद्ध करने का नियम-निर्द्धारण करता है। अतः शुद्ध 
बेद-पाठ के लिए इस व्याकरण अंग का विशेष महत्त्व है। वैदिक व्याकरण 
लौकिक संस्कृत व्याकरण (पाणिनीय आदि व्याकरण) से भिन्न है। 

पाणिनि-अष्टाध्यायी के सूत्र 'रक्षोहागमलघ्व संदेहा' के अनुसार रक्षा 
ऊहा, आगम, लघु तथा असन्देह, ये व्याकरण के प्रयोजन हैं, अर्थात्‌ व्या- 
करण इन पाँच प्रकारों से शब्द पर अनुशासन रखता है। व्याकरण के 
अनुसार शब्द की रचना समझकर उसका शुद्ध पाठ करना 'रक्षा' कहा 
जाता है । यज्ञ में किस समय शब्द के लिग, वचन आदि को समझते हुए 
किस प्रकार वेद-पाठ किया जाय इसे 'ऊहा' कहते हैं। शब्द-रचना में 
धातु से बाद किस अक्षर या मात्रा को जोड़ा जाय, उसका आगमन किया 
जाय या लाया जाय उसे 'आगम' कहते हैं, जैसे “बृहतां पतिः' में त्‌ का 
लोप कर सुट्‌ (स्‌) का आगम कर “वृहस्पतिः शब्द निष्पन्न हुआ । आधी 
मात्रा की कमी से यदि शब्दार्थ में किसी प्रकार की त्रुटि न आती हो तो 
उस प्रक्रिया को “लघु, हुस्व या छोटा' कहते हैं। 'भर्द्ध मात्रा लाघवेन 
पुत्रोत्सव॑ मन्यन्ते वैयाकरणाः अर्थात्‌ आ या ई इन दीर्घं स्वरों की जगह 
लधुस्वर या उनको लघु मात्रा के प्रयोग से यदि शब्दार्थ में त्रुटि न आती 
हो तो, उस लघु प्रयोग में वैयाकरण पुत्रोत्पत्ति की तरह प्रसन्नता का अनु- 
भव करते हें । व्याकरण शब्द-निष्पत्ति में शुद्ध ज्ञान कराकर, लेखक को 
"सन्देह रहित बना देता है । अतः व्याकरण “शब्दानुशासन' कहा जाता है। 

वेद या वैदिक साहित्य में आने वाले शब्दों का निर्माण, उनकी शुद्धता 


२३० वेदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय 


ही कराता है। वेद में व्याकरण का निर्देश ऋग्वेदकाल से ही मिलने 
लगता है । तैत्तिरीय संहिता (६।४।७।३) में एक आख्यान मिलता है जिसके 
अनुसार इन्द्र के द्वारा वाणी व्याकृत (प्रकृति-प्रत्यय विच्छिन्न होकर स्पष्ट) 
हुईं; अतः इन्द्र ही आदि प्रथम वेयाकरण (व्याकरण-निर्माता) हैं । किन्तु 
इन्द्रगोमी नामक एक बोद्धाचार्य का 'ऐन्द्र व्याकरण' ग्रंथ प्राप्त हुआ है 
प्राचीनतम इन्द्र का नहीं । हे 
“व्याकरण के कई पारिभाषिक शब्द 'गोपथ ब्राह्मण” (३।२४) में मिलते; 

हैं । इस तरह आचार्य यास्क के निरुक्त-काल तक छिट-पुट व्याकरण ग्रंथ, 
कुछ लिखे गए। लौकिक संस्कृत के प्रमुख वेयाकरण आचार्य मुनि पार्णिनि 
ने अपने:व्याकरण-ग्रंथ 'अष्टाध्यायी' में अपने से पूर्व के अनेक वैयाकरणों, 
के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें कई वैयाकरण आचार्य यास्क से भी 
पहले के हैं । पाणिनि ने (करीब ८७५ ईसवी पूर्व) अपनी अष्टाध्यायी द्वारा: 

` लौकिक संस्कृत भाषा को विशुद्ध करने का सफल स्तुत्य प्रयास किया है.!. 
आचार्य पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखकर उसे समझने के लिए. 
सरल बनाने का प्रयास किया जो विद्वत्समाज द्वारा सम्मानित है । आचार्य. 
कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर वातिक लिखकर उसे सुगम बनाया है । 
अष्टाध्यायी के प्रकाश में आने के बाद का सम्पुर्ण संस्कृत साहित्य उसीः 
पर आधारित है। बाद में लल्ल, चान्द्र, शाकल्य आदि अनेक विद्वानों नें 
संस्कृत व्याकरण की रचना की, पर त्रिमुनि-पाणिनि, पतंजलि तथा कात्या: 
यन-से सम्बन्धित “अष्टाध्यायी” व्याकरण को ही सर्वमान्यता प्राप्त है । . 

-छन्द--शिक्षा, कल्प, व्याकरण के बाद चौथा वेदांग 'छन्द' है । वेद 

के मंत्रो के शुद्ध उच्चारण के लिए छन्दों का ज्ञान आवश्यक है। वेदिक 
संहिताओं (चारो वेदों) का अधिकांश भाग पद्यमय छन्दबद्ध ही है, गद्य" 
बद्ध वेद मंत्र भी छन्दबद्ध ही हैं, छन्द-नियमों से बंधे हुए हैं | वेदिक मुख्य 
छन्दों के नाम तो संहिताओं और ब्राह्मणों में ही मिलने लगते हैं, जिससे 
इस छंद अंग की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है। छन्द शब्द का अर्थ हैत 
आवरण, घेरा या ठक्कन । अर्थात्‌ जो शब्दों का आवरण हो, शब्दों को 
अपने नियमों से घेर कर, ढॅक कर रखे वह “छन्द' पद वाच्य है । बाद में 
वेदों के लिए छन्द शब्द का प्रयोग होने लगा। पाणिनि ने अपनी अष्टा” 
ध्यायी का एक सूत्र “बहुलं छन्दसि' नाम का लिखा है। वेदिक अनेक शब्दों 
में व्याकरण के नियमो का कहीं-कहीं कुछ अभाव-सा मिलता है । व्या? 
करण के:इस अनियमित तथा असंगत प्रयोगों को देखकर उन्हें “ठात्दस 
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अथवा आर्षप्रयोग' कहकर स्वीकार कर लेते हैं, उनमें संशोधन, ' उनंके 
गूढ़ तात्पयाँ को देखते हुए, विद्वत्समाज द्वारा वजित है। अपौरुषेय वेदिके-' 
शब्द तथा ऋषिप्रणीत आर्ष या आप्त शब्द सर्वथा शुद्ध मानंकर उसी 
रूप में सम्मानित चले आ रहे हें । छन्द वेद-मंत्र के ऋषि, देवता, विति- 
योग का ज्ञान कराता है, जिसके बिना जाने वेद-पाठक स्थाणृत्व' (सूखे पेड़ 


का तना) को प्राप्त होते हैं । र 
छन्द का अधिकृत ग्रंथ हे पिगलाचार्यकृत "पिंगल सूत्र', जिसके प्रथम 


चार अध्यायों में वेदिक छन्दों का वर्णन है । . वेदिकछन्द गुरु-लघु की 
गणना से रहित केवल अक्षरों की गणना पर ही आधारित हैं। आचार्य 
यास्क ने अपने ग्रंथ “निघंटु! के सातवें अध्याय में वेदिक छन्दों का निर्वचन 
किया हे । प्रमुख वेदिक छन्द सात हैं-गायत्री, उष्णिक्‌, भनुष्टुपू, वृहती, 
पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ तथा जगती। 

गायत्री छंद में तीन ही चरण होते हैं, जिनमें ८ अक्षरों के क्रम से कुल. 
२४ अक्षर होते हैं। उष्णिक्‌ छंद में भी तीन चरण होते हैं, जिनमें. 5+ 5+ 
१२ करके सब २८ अक्षर होते हैं । अनुष्टुप्‌ छन्द चार चरणों वाला है इसके 
प्रत्येक चरण में ८ अक्षर के हिसाब से कुल ३२ अक्षर होते हैं। वृहती छद 
चार चरणों में क्रमश: 5+८+-१२+-८ अक्षरों से ३६ अक्षरोंवाला होता है । 
पंक्ति छंद प्रत्येक चरण में ८ अक्षर के हिसाब से पाँच चरणों में ४० अक्षरों 
वाला होता है ! त्रिष्टुप्‌ ४४ अक्षरों का होता है, जगती छन्द प्रत्येक चरण 
में १२ अक्षरों के चार चरणों में कुल ४८ अक्षरों वाला होता है। इन वेदिक 
छन्दों से ही लौकिक संस्कृत छन्दों का प्रादुर्भाव तथा विकास हुआ 

छन्दयति आह्वादयतीति छन्दः’ गायक, पाठक तथा श्रोता को आनन्द देने 

वाला 'छन्द' ही है। 

ज्योतिष-वेद का पाँचवाँ अंग ज्योतिष है। यज्ञ-सम्पादन का विशिष्टं, 
समय जानने के लिए ज्योतिष्‌ की नितान्त आवश्यकता है । पल, क्षण, 
घड़ी, दिन, मास, वर्ष, ऋतु तथा नक्षत्र आदि का ज्ञान यज्ञ के प्रारंभ तथा 
समाप्ति के लिए आवश्यक है । ज्योतिष्‌ हमारे जीवन के साथ भी इतना 
अधिक संबद्ध है कि हम जीवन में रात-दिन ज्योतिष्‌ शब्दों का प्रयोग 
करते तथा उन्हीं के अनुसार दैनिक क्रिया-कलाप सम्पादन करते रहते हैं! 

वेदिक संहिताओं (चारो वेदों) में ही काल से संबन्धित अनेक विभागों 
का नामोल्लेख मिलता है । जेते तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।१) में. 'वसन्ते 
ब्राह्मणो5ग्निमादधीत ग्रीष्मे राजन्यः शरदि वैश्यश्च आदधीत’ । अर्थात्‌ 
ब्राह्मण वसन्त ऋतु में, क्षत्रिय ग्रीष्म में और वेश्य शरद्‌ ऋतु में यज्ञार्थ 
अग्नि का आधान करे । इसी तरह प्रात:-सायं हवन करने के लिए श्रुति 
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PVN) ह 
'ातः जुहोति सायं जुहोति’ का उल्लेख करती है। ऋतुओं के नाम से ही 


श्रुति वर्ष का भी बोध कराती है, यथा जीवेम शरदः शतम्‌' हम सौ 
शरद्‌ (वर्ष) तक जीवें । यहाँ तक कि हमारा सुपरिचित 'वर्ष? शब्द भी 
वर्षा ऋतु पर ही आधारित है । 

'वेदांग ज्योतिष्‌' नामक ग्रन्थ ही ज्योतिष्‌ का प्रतिनिधि ग्रन्थ माना 
गया है, जो ऋग्वेद तथा यजुर्वेद से सम्बद्ध हे । इस ग्रंथ में उस समय की 
ज्योतिष्‌ विद्या का श्लोकों में वर्णन है। बाद में आर्य तथा सूर्यसिद्धान्त 
आदि ग्रंथों की रचना हुई वेदिक काल के अन्तिम दिनों में ही ज्योतिष्‌ 
के अनेक प्रामाणिक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना हुई । 

ज्योतिष्‌ मुहुत्त की व्याख्या करता हुआ कहता है कि दिन का 
तीसवाँ भाग या ४८ मिनट का समय एक मुहूर्त कहा जाता है। दिन तथा 
रात में १५, १५ मुहुत्त होते हैं। दिन का नवाँ मुहुत्तं अपराह्न एक से दो 
बजे तक होता है। इसे ब्रह्मा का मुहत्त कहते हैं । इसे 'कुतुप्‌ बेला' भी 
कहते हैं | यह कुतुप्‌ बेला पितरों का मध्याह्नं काल होती है । 

ज्योतिष्‌ में अमावस्या को सिनीवाली, कुहू तथा दर्श नाम से अभि- 
हित किया जाता है, पर तीनों में कुछ-न-कुछ अन्तर हैं । चतुर्दशी का 
अंतिम प्रहर तथा अमावस्या के आदि के ८ प्रहर सब मिलकर & प्रहर 
चन्द्रकलायुक्त 'लिनीवाली' कही जाती है। अमावस्या का अंतिम 
दो प्रहर, चन्द्रकला विहीन कह कहा जाता है और बीच का ५ प्रहर 
दर्श कहा जाता है। वेदांग ज्योतिष्‌ गणित तथा फलित भेद से विभक्त है। 

निरुक्त--'निःशेषे उक्त निरक्तम्‌' । एक-एक पद के सम्भावित भव- 
यब अर्थ से युक्त ग्रंथ 'निरुक्त' कहा गया है। अर्थ-ज्ञान की उपेक्षा न करके 
जिसमें सब पद उक्त हुए हैं, वह निरुक्त है। संस्कृत के अमरकोश, वैज- 
यन्ती, हलायुध आदि कोश निरुक्त के अन्तर्गत आते हैं । वेदांगों में निरुक्त 

वेद का कर्ण कहा गया है, जैसे कान से ही शब्द का ज्ञान होता है, वैसे 
ही वेद के गूढ़ शब्दों का ज्ञान 'निरत्त' कराता है। आचार्य सायण ने 
ऋग्वेदभाष्य की भूमिका में लिखा है कि 'अर्थ-ज्ञान के लिए जहाँ स्वतंत्र 
रूप से पदों का समूह कहा गया है, वही पद-समूह निरुक्त है । जैसा कि 
“अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यथोक्तं तब्निरुक्तम्‌' इस वचन से 
स्पष्ट है । अर्थ चूँकि शब्द के अन्तरंग से सम्बन्ध रखता हे, अतः यह 
कहना अनुचित न होगा कि अन्य वेदांग जहाँ शब्द के बाहरी अंग से 
सम्बन्ध रखते हैँ, वहाँ निरुक्त अन्तरंग से सम्बन्ध रखता है। 
वेदांग व्याकरण शब्द पर अनुशासन रखता है और निरुक्त शब्द के 
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साथ-साथ अर्थपर भी अनुशासन रखता है । अन्य वेदांग प्रायः सूत्रों में ही 
हैं, जबकि निरुक्त भाष्य शेली के गद्य में है जिससे शब्दार्थ की 
जानकारी में विशेष सहायता मिलती है । निरुक्त स्वयं आचार्य यास्क 
द्वारा लिखित वेदिक कोश 'निघण्टु' का भाष्य हे और स्वयं कोशकार 
आचार्य यास्क द्वारा लिखित है । निघण्टु में अमरकोश, हलायुध आदि 
कोशों की शेली पर एक-एक शब्द के पर्यायवाची शब्दमात्र गिना दिए 
गए हैं, उनकी व्याख्या नहीं है, उन्हीं वेदिक शब्दों, जो निघण्टु में दिए 
“गए हैं, को व्याख्या को आचार्य यास्क ने निरुक्त' की संज्ञा दी है। 
आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में, निघंटु में दिए गए वेदिक शब्दों 
का, भाष्यशेली में अर्थ करते समय शब्दों से सम्बन्धित धातुओं तथा 
उनके अर्थो को स्पष्ट किया है, ताकि यह स्पष्ट हो जाय कि किसी मंत्र में 
कोई शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । यही निरुक्त की व्याख्यात्मक 
आाधार्रशला है। आचार्य यास्क ने निघंटु के पाँच अध्यायों में दिए गए 
चेदिक शब्दों की व्याख्या बारह अध्यायों में की है और बाद में परिशिष्ट 
के रूप में दो अध्याय ओर जोड़े हैं। ये व्याख्यामूलक चौदह अध्याय 
“निरुक्त' नाम से प्रसिद्ध हैं। अन्य वेदांग जिस तरह वेद की अलग-अलग 
शाखाओं से सम्बन्धित हैं, उसी तरह अनुमान किया जाता है कि निरुक्त 
“शी अलग-अलग शाखा के होंगे । 
निघण्टु तथा निरुक्त-आचार्य यास्क द्वारा लिखित 'निघंटु' वेदिक 
प्रथम शब्द-कोश है । यद्यपि यह निघण्टु पुरे वेदिक शब्दों का कोश नहीं 
है, किसी भी वेद-संहिता के पुरे शब्द इसमें गिनाये नहीं गए हैं, फिर भी 
कोश-रचना के तात्कालिक सिद्धान्त को देखते हुए कहना पड़ेगा कि 
निघंटु वेदिक काल का पूर्ण कोश है । 
निघण्टु पाँच अध्यायों में बँटा हुआ है। प्रथम तीन अध्याय निधण्टुक- 
कांड' कहे जाते हैं। इस काण्ड में आये शब्दों की व्याख्या यास्क ने 
निरुक्त के दूसरे तथा तीसरे अध्यायों में की है। इनमें शब्दों के अर्थ 
पर्यायवाची शब्दों में दिए गए हैं। जेसे पृथिवी के गो, क्षमा, क्ष्मा आदि 
२९ पर्यायवाची शब्द दिए गए हें । निघण्टु के चतुर्थ अध्याय में तीन खण्ड 
हुँ । तीनों खण्डों में आये शब्दों की व्याख्या यास्क ने निरुक्त के चोथे 
पांचवे तथा षष्ठ अध्यायं में की है। निघण्डु के चतुर्थ अध्याय को 
“नगम! या 'ऐकपदिक काण्ड' कहते हैं । निघण्डु का अंतिम पाँचवाँ अध्याय 
'देवत काण्ड' के नाम से विश्रुत है । इस काण्ड के ६ खण्डों में भिन्न-भिन्न 
देवताओं के नाम गिनाए गए हैं, जिनके पर्यायवाची शब्द नहीं गिनाये 


२३४ बेदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय 








गए हैं। यास्क ने तिरक्त में निघंटुं के सभी वैदिक शब्दों की व्याख्या नहीं 


की है। निघण्टु के भाष्य की ही शेली निरुक्त के भाष्य की भी है 


निवंचन शास्त्र--निवंचन।का अर्थ है शब्द की व्युत्पत्ति या व्याख्या ॥- 


शब्दव्युत्पत्तिशास्त्रों में सर्व प्रथम ब्राह्मणग्रंथ हैं। निर्वचन ग्रंथों काः 


लक्षण .है-हेतु-निर्वचन-निदा, अर्थात्‌. निर्वचन करना । ब्राह्मण-ग्रन्थों .के 
बाद निर्वज्नन शास्त्र के रूप में यास्क का निरुक्त है, इसके बाद पाणिसिः 
की 'अष्टाध्यायी' है, जिसमें प्रकृति (धातु) तथा प्रत्यय के साथ शब्द की 
व्युत्पत्ति बहुत स्पष्ट मिलती है । भाषा-विज्ञान में पाणिनि के गुण, वृद्धि, 
सम्प्रसारण आदि शब्दों को, व्युत्पत्ति के लिए ज्यों का त्यों ले 
लिया गया है।. उणादि सुत्र भी पाणिनि से ही सम्बद्ध हैं । उणादिः 
प्रक्रियाही ऐसी है, जो शब्दों. को धातुज मानती है । इस प्रक्रिया से. 
सभी शब्दों की व्युत्पत्ति या :निवंचन कर सकते हैं, चाहे वे शब्दः 
उणादि सूत्रों में न भी आये हों। अतः कहा है, “संज्ञासु धातुरूपाणिः 
प्रत्ययाश्च ततः परे । कार्यात्‌ विद्यादनुबंधमेतच्छास्त्रमुणादिषु' । शब्दों कीः 
व्युत्पत्ति, बनावट आदि के निमित्त अष्टाध्यायी की रचना के बाद पाणिततिः 
ने एक 'उणादिगण' विशिष्ट शब्द-संग्रह किया है | अष्टाध्यायी से अतिः 
रिक्त “उणादि गण' में जो शब्द जिस लिंग-वचन में जिस रूप में गिनायेः 
गए हैं, उन्हें उसी रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे हनु-हनू (ठुडढी' 
ध्य), ऊषा-उषा आदि शब्द दोनों रूपों में शुद्ध हैँ । ऋग्वेद कालीन शाक- 
टायन, जो वैयाकरण थे, से ही उणादि सूत्रों का प्रारंभ माना गया है । 
निरुक्त निर्वचन शास्त्र ही है | शब्दों की व्युत्पत्ति उनकी बनावट तथाः 
-भथं का ही ग्रन्थ हे । निरुक्त पांच प्रकार से शब्द की व्युत्पत्ति बताता है- 
कहीं वर्णागम से, कहीं वर्ण-विपर्यय (वर्णो को आगे-पीळे करके) , कहीं वर्ण 
विकार से, कहीं वर्ण लोप (नाश) से तथा वर्ण-विकार (नाश) द्वारा । 
जो धातु के साथ विशेष अर्थ का प्रकाशक संयोग होता है, वह 
निरुक्त का पाँचवाँ 'उत्तम योग' कहा गया है । 
उदाहरण स्वरूप हंस' शब्द है । इसकी व्युत्पत्ति 'हन्तीति हंसः में 
हुन्‌ धातु के आगे 'स का आगमन हुआ । दूसरा वर्ण-विपर्यय का उदाहुरण- 
“हिनस्ति इति सिंहः । हिसा अर्थ में हिसि धातु से अच्‌ प्रत्यय होकर हिंसः 
शब्द बना फिर पृषोदरत्वात्‌ सुत्र से स्‌ वर्ण पहले और ह वर्ण पीछे होकर 
हिस शब्द सिंह शब्द बन गया, इसे वर्ण: विपर्यय कहते हैं । निरुक्त का तीसरा 
नियम “वर्ण-विकार हे । 'एषः सर्वेषु भूतेषु गढोत्मा न प्रकाशते'। इस वाक्य 
में गूढोत्मा शब्द आया है, इसके निर्वचन में गूढ + आत्मा = गूढोत्मा बना $ 
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गूढं के बाद आत्मा का आ वर्ण विकृत (विकार) होकर उ हुआ फिर गुण" 
होकर ओ हुआ तब गूढोत्मा शब्द व्युत्प न्न हुआ । वर्ण के लोप या नाश के 
उदाहरण में 'पृषोदर' शब्द के निर्वंचन पर ध्यान दें। पृषोदर शब्द में 
पृषत्‌ + उदर है, “पृषोदरादीनि सूत्र से त्‌ का लोप (नाश) होकर तथा गुण 
होकर पुषोदर शब्द बना । निरुक्त का पांचवां कार्य 'उत्तमयोग' के उदा- 
हरण में 'भ्रमर' शब्द को लें । भ्रमर शब्द का निर्वचन है-भ्रमतीतिः 
भ्रमर? । अनवस्थान (जिसकी कहीं निश्चित स्थिति न हो) अर्थ में भ्रमु 
धातु से उणादिगणी अर्‌ प्रत्यय करके 'ञ्रमर' शब्द बना। किसी के विचार 
से एक दूसरे निर्वचन “भ्रमन्‌ रौति इति भ्रमरः में, भ्रमण करने अर्थ में 
भ्रम धातु से रू प्रत्यय करके अ च्‌ होकर शतृ के श+तु का लोप तथा रू. 
प्रत्ययं के उ का लोप करके 'भ्रमर' शब्द बनता है।इस निर्वचन में 
भ्रमण करते समय जो शब्द करता रहे, वह भ्रमर (भौंरा) है । 

निरुक्त ही यह बताता है कि “हिरण्ययेन सविता रथेन' इस श्रुति वाक्य 
में ऋत्व्य वास्त्व्य' वेदिक सूत्र से हिरण्य शब्द से मयट्‌ प्रत्यय करके मयद्‌ 
के म का लोपकर हिरण्यय शब्द बनकर तृतीया विभक्ति के एक वचन में 
“हिरण्ययेन' यह्‌ वैदिक शब्द निष्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है सोने का बनः 
हुआ । लौकिक संस्कृत में 'हिरण्मय' शब्द बनता है, जब कि वैदिक संस्कृत 
में 'हिरण्यय' शब्द बनता हे । ; 

भाषा-विज्ञान--निरुक्त शब्द-निर्वचन के रूप में भाषा-विज्ञान का 
एक अंग है । हमारी साहित्यिक भित्ति भाषा पर ही आधारित है, जिसका 
सांगोपांग विवेचन करना भाषा-विज्ञान का ही काम है। आचार्य यास्क 
का निरुक्त इस दृष्टि से भाषा-विज्ञान का प्रथम ग्रंथ है। करीब अढ़ाई 
हजार वर्ष से भी अधिक वर्षों पहले ही इस भाषा-विज्ञान की नींव भारतः 
वर्ष में ही पड़ी, जिसके लिए आचार्य यास्क और पाणिनि के नाम सादर 
स्मरण किए जाते रहेंगे। भाषा-विज्ञात अपनी विश्लेषणात्मक शक्ति के 
कारण विभिन्न शाखाओं में बँटा हुआ हैं, जिनमें स्वतंत्र रूप से भिन्न-भिन्न" 
भाषायी विषयों का अध्ययन किया जाता है । 

भाषा-विज्ञान-शाखायें--भाषा-विज्ञान की प्रमुख शाखायें पाँच हैं--- 
१-ध्वनि-विज्ञान (P००।०5), २-रूप-विज्ञान (Morphology), ३-अर्थ~- 
विज्ञान (9९०४०5), ४-वाक्य-विज्ञान (9०३%) तथा ५-निर्वचन-शास्क्र 
या विज्ञान (£४० ०।०९५), निरुक्त निर्वचन-शास्त्र ही है। 

ध्वनि-विज्ञान में ध्वनि की उत्पत्ति, वक्ता-श्रोता सम्बन्ध, शब्द ध्वनि-' 
विकास तथा ध्वनि-परिवर्तन आदि विषय आते हैं। रूप-विज्ञात में शब्दो ` 
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के भेद, उनके विकार, रूप-परिवर्तन तथा समास-रचना का विषय है। 
अर्थ-विज्ञान में शब्दों के अर्थ, अर्थ-परिवर्तन तथा उसके कारण आदि का 
अध्ययन किया जाता है । वाक्य-विज्ञान में किसी वाक्य में शब्दों के स्थान 
का निर्द्धारण कर विभिन्न स्थान होने से अर्थ-भेद का अध्ययन किया जाता 
हे। शब्दों का सम्बन्ध-तत्त्व एक-दूसरे से किस प्रकार जुड़ता है, यह वाक्य- 
विज्ञान क| ही विषय है । निर्वचन-विज्ञान शब्दों की उत्पत्ति तथा इतिहास 
का पता लगाता है। निरुक्त इसी का अध्ययन करता है । 
निरुक्त विद्या-स्थान (5८०००९) हे । प्राचीन १४ विद्या-स्थानो में एक 
यह्‌ भी हे । 'पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता: । वेदाः स्थानानि 
विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश' । (वा० स्मृति), अर्थात्‌ पुराण, न्याय, मीमांसा, 
धर्मशास्त्र, छ वेदांग तथा चार वेद-ये सब १४ विद्या-स्थान या विद्यायें हैं । 
निरुक्त वेदांग है, अतः विद्या-स्थान है। निरुक्त से ही किसी वाक्य में शब्दों 
को, प्रकृति-प्रत्यय तथा अर्थ के अनुसार, विभक्त कर समुचित अर्थ लगा 
सकते हैं, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। 
उदाहरण स्वरूप श्रुति के 'अवसाय पद्वते” इस वाख्य की ओर ध्यान 
दें । अर्थ हुआ 'पेरवाले भोजन के लिए' । यहां अवसाय में अवस शब्द का 
अर्थ भोजन है । इसकी निरुक्ति या निर्वचन में अव्‌ धातु (प्रकृति) और 
असू प्रत्यय है, दोनों प्रकृति-प्रत्यय मिलकर अवस शब्द बना, जिसमें 
चतुर्थी के एक वचन की विभक्ति लगाकर 'अवसाय' शब्द, बना जिसका 
अर्थ हुआ “भोजन के लिए' । किन्तु उक्त अवसाय' शब्द जब “अवसाय 
अश्वान्‌ वाक्य में प्रयोग में आया तो उसका अर्थ खोलकर, बंधन से 
छोड़कर' होगा, न कि पूर्व वाक्य की तरह भोजन के लिए' होगा । अव- 
साय अश्वान्‌ वाक्य का अर्थ है घोड़ों को खोलकर, बन्धन-मुक्त कर। 
इस वाकय में अवसाय के निर्वंचन में अव उपसर्ग है, खोलना अर्थ में 'स्यो' 
धातु या प्रकृति है और ल्यपू प्रत्यय (पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में) लगा 
है । अतः देखा जाय तो एक ही शब्द 'अवसाय' में दो पद होने के कारण 
पद-विभाग करना पड़ा अर्थात्‌ उसके साथ के शब्दों के साथ अर्थ की 
संगति बैठाने के लिए दो विभिन्न प्रकार के निर्वचन करने पड़े | अतः एक 
ही शब्द में कहीं एक और कहीं दो पद हो जाते हैं, जिसके अर्थ की जात- 
कारी देनेवाला वेदांग “निरक्त' ही है | अर्थ-ज्ञान बिना वेदपाठ निष्फल है। 
अर्थं का ज्ञान कराने के कारण निरुक्त की उपयोगिता अत्यधिक है । 
निरुक्त की विषय-वस्तु--निरुक्त की विषय-चस्तु-पदों के भेद, शब्द- 
-निर्वंचन, शब्द-स्थान, स्थान-विशेष से अर्थ विशेष का कारण, देवता-भेद, 
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आदि प्रमुख हैं । आचार्य यास्क ने निरुक्त का प्रारम्भ 'समाम्नायः समा- 
म्नायः' लिख कर किया है । समाम्नाय का अर्थ है संग्रह्‌ । वेदिक संहि- 
ताओं को 'आम्नाय' कहते हैं। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर अपना भाष्य 
'अई, उ ण्‌, ऋ लुक्‌' आदि १४ शिव-सुत्रों को लिख कर किया है और 
उन सूत्रों को अक्षर-समाम्नाय” कहा है। इस तरह सम्‌ उपसर्ग के योग से 
आम्नाय शब्द “समाम्नाय' बनता है, अतः समाम्नाय शब्द का अर्थ हुआ 
वेदिक संहिताओं से लेकर किया गया संग्रह । यास्क ने निघण्टु का अर्थ 
करते हुए लिखा है इमं समाम्नायं निघण्टवः आचष्टते' अर्थात्‌ मेरे इस 
समाम्नाय को लोग “निघण्टु' कह कर पुकारते हैं। निघण्टु शब्द का 
व्युत्पत्तिजनक अर्थ है-अर्थ का योतक। वेदों से चुनकर संग्रह किया हुआ । 

उपसर्ग--पाणिनि ने २२ उपसर्ग लिखे हैं, पर यास्क २० उपसर्ग मानते 
हैँ । पाणिनि के निस्‌-निर्‌, दुस्‌-दुर्‌ को दो-दो न मानकर एक मानते हैं। 

शब्द--शब्द परमार्थतः नित्य हैं, पर व्यवहारतः कार्यरूप में अनित्य हैं । 

स्फोट--वेयाकरण शब्द के अर्थ का बोध कराने के लिए 'स्फोट' 
स्वीकार करते हैं । शब्द कई अक्षरों के मेल से बनता है, जो क्षणिक होने के 
कारण, न तो मिलकर ही अर्थबोध करा सकते हैं, और न अलग-अलग 
ही; इसलिए उन्हें शब्द का स्फोट (स्फोटक) स्वीकार किया गया है। इस 
स्फोट को ही भर्तृहरि ने “शब्द ब्रह्म' कहा है । 

भाव-विकार--यास्क ने भाव का दार्शनिक विश्लेषण करते हुए कहा 
है कि शब्दोच्चारण की क्रिया से लेकर फल-प्राप्ति तक जो अवस्थायें 
आती हैं, उन्हें भाव-विकार कहा जाता है । 

ऋचा-भेद-आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में ऋचाओं का वर्गीकरण 
किया है। उन्हें तीन भागों या वर्गो में विभक्त किया है। ये ऋचायें पुरुष- - 
वाचक सर्वनाम के आधार पर प्रथम, मध्यम तथा अन्य पुरुष के रूप में 
विभक्त की गई हैं। ऋग्वेदीय ऋचाओं में जिनमें अन्य पुरुष का तथा 
मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, उन्हें परोक्षकृत ऋचायें कहा है और जिन 
ऋचाओं में उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है, उन्हें प्रत्यक्ष ऋचा कहा है। 
“प्रत्यक्ष ऋचायें स्वयं देवता प्रत्यक्ष बोलते हैं' ऐसा यास्क का विचार है। 

आचार्य सायण ने भी ऋग्वेद भाष्य को भूमिका में ऋचाओं का 
लक्षण लिखते हुए उनके पदार्था की गणना कराई है; अर्थात्‌ अनुष्ठान का 
स्मरण कराने वाली ऋचायें, स्तुतिपरक ऋचायें, प्रश्नोत्तर वाचक 
ऋचायें, त्वान्त: (अन्त में त्वा' वाली) ऋचायें इत्यादि। ऋचाओं के ` 
विषयों का अंत नहीं है । 
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देवता-विज्ञान-निरुक्त में देवता-विज्ञान भी है, अर्थात्‌ वेद-मंत्रों में किस 
मंत्र का कोन देवता है । प्रत्येक मंत्र का कोई-न-कोई एक देवता है । जिस 
मंत्र में कई देवता हैं, उनमें प्रमुख देव को मंत्र का देवता माना गया है । 
देवता-भेद--आचार्य यास्क ने निरुक्त में तीन प्रकार के देवताओं का 
“उल्लेख किया है । जेसे-पृथिवी देवता-अग्ति, अन्तरिक्षदेवता-वायु और 
* स्वर्ग देवता-सूर्य । यह्‌ देव-विभाजन प्राकृतिक तौर पर भी है। प्रकृति के 
जिस क्षेत्र में जिसकी प्रधानता है, वही उस क्षेत्र का देवता है। और 
` देवता इन्हीं तीन प्रमुख देवताओं-अग्नि, वायु, कहीं इन्द्र का भी नाम आता 
हे, और सूर्य-के सहयोगी रूप में वणित हैं। ऋग्वेद (१।१३६।११) के 
अनुसार श्रुति कहती है 'हे देवगण ! अपनी महिमा के कारण आप स्वर्ग 
*लोक में ११ हैं, अन्तरिक्ष में भी ११ हैं और पृथिवी लोक में भी ११ हैं। 
आप सब ३३ देवता इस यज्ञ का सेवन करें अर्थात्‌ आनन्द लें ।' आचार्य 
यास्क ने निरुक्त में वेदिक देवताओं का निम्न रूप में वर्गीकरण किया है-- 
स्वगं के देवता--द्यो:, वरुण, मित्र, सूर्य, सवितृ (सविता), पृषत्‌, 
“विष्णु, विवस्वान्‌, आदित्यगण, उषस्‌ (ऊषा) तथा अश्विनी कुमार (युगल) । 
अन्तरिक्ष-देवता-इन्द्र, त्रित, आप्त्य, अपानपातु, मार्तरिश्वत्‌, 
अहिुंध््य, अज, एकपाद, मरुद्गण, पर्जन्य तथा आप: | 
पृथिवी के देवता--पृथिवी, अग्नि, सोम, जाह्नवी, गंगा, यमुना, 
सरस्वती, वृद्धगंगा कावेरी, नर्मदा, वेणी, गौतमी (गोदावरी) । 
. भावनात्मक देवता-सवितृ, धात्री, धातृ, धर्तृ, स्वष्टू, विश्वकर्मा, 
"प्रजापति, मन्यु, श्रद्धा, अदिति, दिति। र 
“१ युग्स देवता-यास्क ने वेद-मंत्रों के आधार पर दो-दो युग्म देवताओं 
'का भी उल्लेख किया है, जिनमें, मित्रावरुण, इन्द्रावरुण, द्यावापृथिवी; 
इस्द्रवायु, इन्द्राग्नि, ,इन्द्रावृहस्पति, इन्द्राविष्णु, .इन्द्रपुषणा, सोमारुद्रा, 
-अग्नीषोमा आदि हैं... ह... 
:* देवियाँ--उषस्‌ (उषा), वाक्‌; पुरन्ध्रि, धिष्णा, इला, सरस्वती, राका, 
'पृदिन, इन्द्राणी, वरुणानी, अग्ना, सूर्या, देवपत्नियाँ आदि । 
: समुहगत देवता--मरुट्गण, (२१ या १ ८०), रुद्रगण (संख्या अनिः 
'श्चित), आदित्यगण (७ या ८) विश्वे देवा । 
“४ रक्षकदेवता-वास्तोस्पति, क्षेत्रपति तथा उर्व रापति । 
., निम्न देवता--ऋभुगण, गन्धर्वगण, अप्सरामण । 
.„ ,एकदेव वाद-बहुदेव वाद--ऋग्वेद की ऋचा 'एकं सद्विप्रा वहुधा- 
'वदन्ति' एक ही देव कह कर इन्द्र, मित्र, वरुण आदि सभी देवताओं को 
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उसी एक देवता सर्वेश्वर का प्रतिबिम्ब कहती है। सर्वश्‍वरवाद एकेश्वर 
चाद का ही प्रतिबिम्ब है। यथा 'प्रजापतेनत्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि' 

(ऋणग १०।१२१।१०) तथा 'अदितिद्यौ: अदितिरन्तरिक्ष' (ऋगू, १।८६।१०) 
'आदि ऋचारयें एकेश्वर वाद का ही समर्थन करती हैं। सारा वेदान्त 
शकेश्वरवाद का ही प्रतिपादन करता है । निष्कर्ष यह कि देवसमूहों का 
बर्णन होने पर भी एकेश्‍वरवाद की ही ओर ऋग्वेद की धारा प्रवाहित 
हैः। ऋग्वेद ने उसी एक ईश्वर को पुरुष, प्रजापति वाक्‌ आदि रूप में 
माना है । 

देवताओं के रूप--कुछ विद्वानों का कहना है कि देवता मनुष्य के 
आकार के हैं, क्योंकि इनके सम्बोधन चेतन प्राणियों के समान हैं। उन्हीं 
की वस्तुएँ भी उपयोग में लाते हैं । पर आचार्य यास्क अपने निरुक्त में 
अपि वा उभयविधास्युः' लिखकर कहते हैं कि अचेतन प्राणी भी बहु 
चीजें चेतन प्राणी की तरह ही उपयोग में लाते हैं, अतः देवताओं के रूप 
उभयविध (चेतन तथा अचेतन) हैं । पर देवताओं का रूप विकसित मानव 
का रूप मानना उचित है, क्योंकि देवता भी राग-द्वेष से प्रेरित हैं । 
मनुष्यों के समान राजा भी हैं, मनुष्यों के समान हाथ-पैर वाले हैं, मनुष्यों 
के समान अस्त्र-शस्त्र, रथ आदि रखते हैं । मनुष्यों के समान वासनाओं 
से”प्रेरित हैं। पर मनुष्य के समान जन्म लेकर भी देवता महाप्रलय पर्यन्त 
अमर हैं । अतः निष्कर्ष यह्‌ है कि अधिकांश वेदिक ऋषियों ने देवताओं 
को उत्कृष्ट मानव या अतिमानव के रूप में स्वीकार किया है । 

: आचार्य यास्क ने निरुक्त में अग्नि, जातवेदस्‌ तथा वेश्वानर, इन तीन 
देवताओं का विशद वर्णन करते हए लिखा है कि ये तीनों देवता तेज” 
झुंज हैं। भतः निष्कर्ष यह है कि सूर्यं और विद्युत्‌ भी कहीं-कहीं तेज के 
करण, इन्हीं तीनों नामों से ऋचाओं में उल्लिखित हैं। यास्क का 
निष्कर्ष है कि सूक्तो में सम्बोधितं और हवि पाने वाले.इसी भौतिक अग्नि 
कीः क्रमशंः अग्नि, जातवेदस्‌ तथा वैश्वानर कहते हैं । ज्योतिपुंज. वाले 
संभी देवता इन्हीं उक्त तीनों नामों से यज्ञों में सम्बोधित हैं । 

“विद्युत्‌ और सूर्य से अग्नि का सम्बन्ध दिखाते हुए आचार्य: यास्क 
'कहते है कि विद्युत्‌ जब किसी ठोस पदार्थ पर गिरती है तो जब तक उस 
पर ठहर नहीं जाती तब तक अपना ही गुण लिए रहती है । ठोस पदार्थ 
पर बुझ जाना और जल में प्रज्वलित हो जाना, विद्युत्‌ का गुण है । ठोस 
पदार्थ पर ठहर जाने के बाद विद्युत्‌ भौतिक अग्नि का गुण धारण. कर 
सेती है, अर्थात्‌ पृथिवी पर प्रज्वलित होना और जल में बुझ :जाना। 


२४० वेदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय 





NS आमडी हा... ऑय॒[| 
इतने प्राचीन काल में भी यास्क ने विद्युत्‌ से अग्नि का सम्बन्ध स्थापित 


कर उस समय के पदार्थविज्ञान का परिचय दिया है। 
यास्क ने सूर्य से भी अग्नि का सम्बन्ध दिखाते हुए इस वेज्ञानिक तथ्य 
का निरूपण किया है कि जब सूर्य उत्तरायण रहता है तब काँसा या मणि 
को साफ करके सूर्य की किरणों के सामने रखा जाय और उसके पास 
सूखा गोबर (काँस पात्र या मणि को विना स्पर्श कराये) रखा जाय तो 
उसमें अगिन प्रज्वलित होकर उसे जलाने लगेगी। जिस तरह पीतल की 
तश्तरी में सूर्य की किरणों को एकत्र कर उसमें काला कपड़ा रखा जाय 
तो वह जलने लगेगा। ईसवी सन्‌ से एक हजार वर्ष पूर्व आचार्य यास्क की 
ये बातें देख कर यह स्पष्ट हो जाता है कि ये निघण्टु तथा निरुक्त लिख 
कर वेदिक शब्दों के कोशकार तथा व्याख्याता ही न थे, बल्कि एक 
कुशल पदार्थ-विज्ञानवेत्ता भी थे यही कारण है कि यास्क की रचना 
निघण्ट्र तथा निरुक्त के एक दर्जन से अधिक प्रसिद्ध विद्वानों ने भाष्य 
लिखे हैं, जिनमें सायण प्रमुख हैं । 
सायण--वेदो के रहस्य को यथाशक्ति प्रकाश में लाकर उनका यत्‌: 
किचित्‌ ज्ञान कराने में भाष्यकारों की भूमिका बहुत महत्त्व रखती है। 
ऐसे महनीय भाष्यकारों में उत्तरकालीन एक प्रमुख भाष्यकार आचार्य 
सायण हैं। इन्होंने वेद तथा वेदिक साहित्य के कुछ प्रमुख ग्रंथों पर भाष्य 
तथा वातिक लिख कर वेद की रक्षा के साथ-साथ जन कल्याण का स्तुत्य 
कार्य किया है। 
भाष्यकार सायण दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के संस्थापक 
बुक्काराय तथा उनके उत्तराधिकारी हरिहरराय के शासन काल में 
दरवारी विद्वानों में प्रमुख थे। आचार्य सायण ही एक ऐसे भाष्यकार हैं 
जिन्होंने चारो बेदों पर भाष्य लिखे हैं यद्यपि ये वेदिक भाष्यकारों में 
पिछली श्रेणी में आते हैं पर इनके भाष्य पूर्ववर्ती भाष्यकारों की सार” 
गर्भित भाषा शेली पर हैं। वेदों के प्राचीन भाष्यकार स्कन्द स्वामी तथा 
भट्ट भास्कर के विचारों को इन्होंने अपने भाष्य में श्रद्धापूर्वक स्वीकार 
किया है तथा उनके भाष्यों से अपने भाष्य का समर्थन किया है। कुछ 
लोग ऐसा कहते हैं कि सायण को यास्क के निरुक्त तथा पाणिनि की 
अष्टाध्यायी क! सुचारु ज्ञान न था, पर इन तथाकथित अलोचकों की 
इस तरह की धारणा भ्रांतिमूलक ही कहो जायगी, क्योंकि आचार्य सायण 
ने इन दोनों आचायों को श्रद्धा के साथ देखा और समझा है तथा अपने 
भाष्य में उन्हें सादर स्वीकार किया है । वेदार्थ अधिकाधिक विद्वानों की 
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तुष्टि कर सके, इस विचार से इन्होंने अपने भाष्यों में वैदिक सत्रों का 
आधिभौतिक अर्थ ही विशेष लिखा है, क्योंकि अधिकांश जनता उस 
समय वेद-मंत्रों का प्रयोग यज्ञ-याग आदि भौतिक कार्यों में ही करत 
थी । लोग आधिभौतिक दृष्टि से किए गए वेदार्थ को स्वाभाविक तौर पर 
उपादेय समझने लगे थे । फिर भी सायण ने जहाँ उचित समझा है, वहाँ 
आध्यात्मिक दृष्टि से भी कुछ भाष्य लिखा है। इन्होंने आन्भ्रप्रदेशी 
तेलगु भाषा का एक व्याकरण भी तेलगु भाषा में लिखा है जिससे अनुमान 
किया गया है कि ये तेलगुभाषी आन्त्न प्रदेशीय ब्राह्मण थे । 
वेदांग स्वरूप वेद भगवान्‌ की स्तुति 


छन्दः पादौ तु यस्याः नयनमकलुषं ज्योतिषं घ्राणमस्याः, 

शिक्षा कल्पस्तु हस्तौ मुखमिदमुदितं विस्तृतं शब्दशास्त्रम्‌ । 
यस्याः श्रोत्रं निरुक्तं त्रिभुवनमभव-द्भासितं यद्विभासा, 

श्री विष्णोर्वेदनाम्नी जयति विजयस्रग्धरा मूतिरेषा ॥ 


“नसो नारायणाय पुरुषाय महात्मने । 
विशुद्ध सत्त्वाधिष्णाय महाहंसाय धीमहि ॥' 
“विधुतविविधानर्थ कल्पनं कल्पनास्पदम्‌ । 
अमन्दानन्दसन्दोहं वन्देऽहं पुरुषोत्तमम्‌ ॥' 


वै. सा. प.--१६ 


अध्याय ८ 
इतिहास-पुराण 

“इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपव हयेत्‌ । 

विभेत्यत्पश्चुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
अपौरुषेय वेद पढ़ने तथा समझने के लिए गूढ़तम हे । स्वयं भगवान्‌ 
जे 'वेदान्तकृत वेदविदेव चाहं? (गीता अ० १५।१५) कहकर कि वेद को 
जानने वाला मैं ही हूँ, वेद के गूढ़तम होने को स्पष्ट कर दिया है। इसी 
लिए ऋषियों ने निर्देश दिया है कि वेदांगों, इतिहास तथा पुराणों का सम्यक्‌ 
अध्ययन कर उन्हें ठीक से समझ कर वेद का अध्ययन करना चाहिए, 
वर्योंकि बैदिक तथ्यों के प्रकाश को पाने के लिए, वेद पर आधारित इन 
ग्रंथों के अध्ययन विना, वेद के रहस्य को समझना दुरूह है । ऋषियों का 
कहना है कि वेदांगों तथा इतिहास-पुराणों का अध्ययन ठीक से न कर जो 
वेद पढ़ता है, ऐसे वेदपाठी से वेद स्वयं डरता है कि यह्‌ अज्ञानी मुझ 
पर प्रहार ही करेगा, मेरे तथ्य को ठीक से न समझ सकते के कारण 

मुझे हास्यास्पद ही बनायेगा । 


रामायण तथा महाभारत 


इतिहास--इतिहास तथा पुराण वेदार्थ-प्रकाशन में उपयोगी कहें 
गये हैं। इतिहास शब्द की व्याख्या है--इतिह+आस । इतिह का अर्थ हैं, 
पुरानी, नई, सत्य, कल्पित किसी भी प्रकार की परम्परा प्राप्त कहानी । 
ऐसी कहानी जिस पुस्तक में हो, वह इतिहास कही जाती है । सत्य होने 
शर भी इतिहास इतिवृत्त (जीवन वृत्त) नहीं कहा जा सकता । 

इतिहास की दृष्टि से पुराण, रामायण और महाभारत को वैदिक 
संस्कृति का परिचायक कहा गया है । भारतीय साहित्य में इतिहास शब्द 
से मुख्यतया महाभारत का ही ग्रहण होता है, क्योंकि महाभारत कौरवों 
तथा पाण्डवों के युगान्तकारी महायुद्ध का ही प्रसिद्ध सच्चा इतिहास न 
'है, बल्कि इस ग्रंथ-रत्न को भारतीय संस्कृति, समाज, सभ्यता, राजनीतिं” 
अर्थनीति तथा धर्मनीति का सच्चा इतिहास होने का भी गौर प्राप्त है । 
वाल्मीकि रामायण भी एक इतिहास है । 
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७७ ॐ मा व 


रामायण 





रामायण तो अनेक हैं, पर इतिहास की दृष्टि से जिस रामायण-महा- 
भारत का नाम विश्रुत है, उस रामायण से तात्पर्य वाल्मोकि रामायग से 
हैं। प्रचलित परिपाटो के अनुसार वाल्मीकि रामायण भादि महाकाव्य है 
और इसके प्रणेता महषि वाल्मोकि आदि कवि या महाकवि हैं। धर्म की 
दृष्टि से भी इस रामायण का महत्व महाभारत से घटकर नहीं है। यह 
रामायण करुणरस प्रधान आदि महाकाव्य है । 
आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि किसी 
समय महषि वाल्मीकि समिधा (हवन की लकड़ी) वन में एकत्र कर रहे 
थे। सहसा उन्हें एक मादा क्रौंच पक्षी के क्रंदन की करुण ध्वनि सुनाई दी। 
ध्वनि का अनुसरण करते हुए महबि जब क्रौंच पक्षी के पास पहुँचे तो देखा 
“कि एक नर क्रौंच पक्षी वाण से विद्ध होकर जमीन पर मरा पड़ा है और 
उसकी पत्नी-मादा क्रौंच पक्षी-पति के वियोग में करुण विलाप कर रही 
हैं । सामने व्याध अपना धनुष लिए खड़ा है। मादा क्रौंच पक्षी के करुण 
विलाप को सुनकर तथा उसक्री दयनीय अवस्था को देखकर महर्षि का 
“हृदय करुणा से विदीर्ण हो उठा । बहेलिए के प्रति उनके हृदय से सहसा यह 
वाणी फूट पड़ी,--'मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः। यत्‌ 
आंच मिथुनादेकमवधीः काम मोहितम्‌ ।' (वाल्मीकि रामायण) अर्थात्‌ हे 
निषाद ! तू ने काममोहित क्रोंच जोड़े में एक का बध कर दिया, अतः 
सकड़ों वर्षों तक तुम प्रतिष्ठा (शुभगति) को न प्राप्त होगे । 
ऋषि द्वारा बहेलिए को दिए गए इस शाप को सुनकर उसी समय उस 
सस्थान पर ब्रह्मा ने उपस्थित होकर ब्रह्मवि से राम का गुण-गान करने के 
'लिए कहा। उस समय तक छन्द का आविर्भाव नहीं हुआ था। अतः ब्रह्मा ने 
ब्रह्मषि से कहा कि तुम्हारे करुण हृदय से जिस रूप में छन्दबद्ध सरस्वती 
उद्गीर्ण हुई है, उसी रूप में तुम राम का गुणगान करो । तुम्हारी सहसा 
'निःसृत करुण वाणी ही छन्द हो जायगी । ब्रह्मा के आदेश से महि ने सर्व 
अथम छन्दौमयी वाणी में राम का गुण-गान किया जो 'आदि काव्य के 
रूप में वाल्मीकि रामायण के नाम से विश्रुत होकर महनीय बना हुआ है । 
“हमारे “राम-राज्य' की आदर्श-कल्पना महषि वाल्मीकि की ही देन है। 
वेदिक साहित्य में धर्म के जिस रूप को दर्शन कहते हैं उसी दर्शन का 
“रूप हमें रामायण और महाभारत में मिलता है। इसीलिए ये दोनों ग्रंथ रत्न 
“पंचम वेद' के खूप में समादृत हैं और इनका अध्ययन वेद के अध्ययन में 
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सहायक माना जाता है। महि वाल्मीकि की रचना 'रामायण' करुणरस 
से प्रारम्भ होकर करुण रस में ही समाप्त हुई है जिससे इसे करुणरस- 
प्रधान महाकाव्य कहते हैं। अन्य और सभी रसों का इस ग्रंथरत्न में पूर्ण 
परिपाक हुआ है, जिससे इसे महाकाव्य कहते हैं। 

कवि राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा' नामक ग्रंथ में दो प्रकार के 
इतिहास का उल्लेख किया है--परिक्रिया तथा पुराकल्प । जिस इतिहास 
का एक ही नायक होता हैं, उसे परिक्रिया और जिसके अनेक नायक होते 
हैं, उसे पुराकल्प कहते हैं । इस दृष्टि से रामायण परिक्रिया तथा महा 
भारत पुराकल्प इतिहास की कोटि में आते हैं। 

महषि वाल्मीकि की रचना रामायण के बारे में कहा जाता है-- 

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 

वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षात्रामायणात्मकम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ वेद के वेद्य, वेद जिन्हें ढता है, पर नेति-नेति कह कर चुप 
ही जाता है, उस परम पुरुष के दशरथ-आत्मज (राम) के रूप में पृथित्ी 
पर अवतीर्ण हो जाने पर उस परमात्मा का निःश्वासभूत वेद भी ब्रह्मा के 
पुत्र वाल्मीकि के माध्यम से रामायण के रूप में इस पृथिवी पर अवतीर्ण 
हो गया । ब्रह्मा राम की परम पुरुष के रूप में स्तुति करते हुए कहते हैं 
“भवान्नारायणो देवः त्वमोंकारः परात्परः  (वा० रा० यद्धका० 
१६।११७) । अर्थात्‌ हे देव ! आप ही साक्षातु नारायण हैं, आप ही ओंकार 
हैं तथा आप ही परात्पर निर्गुण ब्रह्म हैं। 

आदि कवि वाल्मीकि ऋषि नहीं, वल्कि महि थे, साथ ही क्रांतिदर्शी 
भौ थे EU अ कहा भी गया है। आदि कवि की कल्पना में 
दर्शन के साथ-साथ 'वर्णना' का भी सुन्दर सामंजस्य है। लौकिक संस्कृत 
की काव्य-धारा के उद्गमस्रोत आदिकवि महुषि वाल्मीकि ही हैं। उनका 
महाकाव्य “रामायण लौकिक संस्कृत के प्रमुख कवियों कालिदास, भव- 
भूति, माघ, हर्ष के साथ-साथ अन्य सभी कवियों का मूल प्रेरक स्रोत है । 


महाभारत 
दूसरा प्राचीन अमूल्य ग्रंथ-रत्न महधि वेदव्यास रचित 'महाभारत' 
हे, जो कौख-पांडवयुद् तक सीमित रहने के कारण प्रथम 'जय' नाम से 
विश्रुत था, जेसा कि महाभारत को पढ़ने से पहले मंगल स्वरूप 
प्रार्थना में “नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमम्‌ \ देवी सरस्वतीं व्यासं 
ततो जयमुदीरयेत्‌' कहने की परम्परा चनी आ रही है। निष्कर्ष यह कि 
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नारायण, नरोत्तम्‌ नर अर्जुन, सरस्वती तथा व्यास को नमस्कार करके 
तब जयमुदीरयेत्‌ अर्थात्‌ 'जय' का पाठ, या अध्ययन या प्रवचन करे । 
व्यासदेवने 'जय में कुछ और विषय बाद्धित कर उसे 'भारत' का नाम 
दिया, फिर भीष्मपितामह द्वारा युधिष्ठिर को प्रदत्त धर्मोपदेश स्वरूप 
वैदिक रहस्य की शिक्षाओं, भारतीय समाज, शिक्षा, संस्कृति तथा 
सभ्यता आदि से समन्वित कर 'महाभारत' नाम दिया । महृषि व्यासदेव 
ने कौरव-पाण्डव-युद्ध के साथ-साथ इस ग्रंथ-रत्न में भौतिक जीवन की 
निःसारता दिखाकर प्राणियों को मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष- 
प्राप्ति के लिए उत्सुक बनाया है । इसीलिए महाभारत ग्रंथ-रत्त 'शांतरस 
भधान वेदलुल्य पूज्य “पंचमवेद' के रूप में श्दधपूर्वक अध्ययन-अध्यापन 
या प्रवचन किया जाता है और परमात्मोन्मुखकर्तता धर्मशास्त्र के रूप में 
"भी गृहीत होता आ रहा है, क्योंकि इस ग्रंथ-रत्न में स्थान-स्थान पर 
अवाङ्मनस गोचर परात्पर परमात्मा की महिमा गाई गई है। जैसा कि 
महाभारत के द्रोणपर्व में “अपि देवा: भ जानन्ति गुह्यमाद्यं जगत्पतिम्‌। 
नारायणं पर देवं परमात्मानमीश्वरम्‌।' कहा गया है। इस तरह उक्त 
संक्षिप्त वर्णन से इतिहास स्वरूप रामायण तथा महाभारत ग्रथरत्नों की 
भारतीय संस्कृति, सभ्यता तथा आत्म-कल्याणमार्ग-प्रदर्शक के रूप में 
उपयोगिता स्पष्ट सिद्ध हो जाती है। 
महाभारत जेसे महायुद्ध को हुए यद्यपि कई हजार वर्ष बीत गये, 
पर इतिहासकार इस युद्ध को हुए पाँच हजार वर्ष से कुछ ही अधिक 
बताते है । यह महायुद्ध कौरव-पांडवों के बीच मार्गशीर्ष (अगहन) सुदी 
एकादशी से प्रारंभ होकर अठारह दिन तक हुआ । युद्ध से पहले उसी दिन 
कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मोह ग्रस्त होकर अपने कर्त्तव्य- 
पालन से विमुख होते हुए अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा देकर कर्त्तव्यः 
'पालन के लिए तत्पर किया । अठारह दिन के इस महायुद्ध में कौरव- 
'सेना का सेनापतित्व दश दिनों तक भीष्मपितामह ने, और शेप आठ 
दिनों तक द्रोणाचार्य तथा उनके पुत्र अश्वत्त्यामा ने किया। युद्ध के 
दशवें दिन अर्जन के वाणों से विद्ध होकर भीष्मपितामह शर-शेय्या पर 
सो गए और ५८ दिन बाद उत्तरायण में शरीरूत्याग किया । युद्ध में तेर- 
हें दिन अभिमन्यु का और चौदहवें दिन जयद्रथ का वध हुआ । महायुद्ध 
की घटनाओं तथा भीष्मपितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए वेद-गर्भित 
धर्मोपदेश से युक्त विशालकाय ग्रंथ 'महाभारत' एक लाख ग का है, 
{जिसमें = हजार श्लोक कूट (अनेकार्थक शब्दों से परिपूर्ण) हैं। मृत्यु के 
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समय भीष्मपितामह को आयु २२१ वर्ष की थी, जो उस समय की सामान्य 
आयु कही गई है । वैदिक कालीन ऋषियों की औसत आयु चार सौ वर्षों 
की बताई गई हे । जेसे-जेसे प्राकृतिक कन्द-मूल-फल का आहार छोड़कर 
अन्न आदि का कृत्रिम आहार तथा तामसी मद्य-मांस का प्रयोग मानव 


करता गया, वेसे-वेसे ब्रह्मचर्य पालन में कमी आती गई। फलस्वरूप. 


मानव की आयु में हास आता गया। 


पुराण 


पुराण शब्द का अर्थ है, प्राचीन या पुराना । अत्यन्त प्राचीनता ही 
के कारण 'पुराण' नाम दिया गया । पर ऐसी सर्वमान्यता है कि अपौरुषेय 
वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऐसी अवस्था में वेद से अतिरिक्त अन्य 
किसी रचना को पुरान या पुराण कहना असंगत-सा प्रतीत होता है । पर 
विचार किया जाय तो यह असंगत नहीं है। प्रमाण पर आधारित ऐसा लेख 
मिलता है कि वेद-ज्ञान से पूर्व जो ज्ञान ब्रह्मा को परमात्मा द्वारा प्राप्त हुआ, 
उसे उन्होंने वेदिक उपदेश के बाद 'सनत्कुमार आदि अपने चार प्रथम 
मानसपृत्रों को दिया। वही ज्ञान नारद को सनत्कुमार द्वारा प्राप्त हुआ जिसे. 
नारद ने कृष्ण्ेपायन वेदव्यास को दिया। वेदव्यास ने देवि नारद द्वारा' 
प्राप्त उस ज्ञान को, सृष्टि के क्रमानुसार, अठारह ग्रंथों तथा उपग्रंथों में 
लिखकर उन्हें विभिन्न नाम से पुराण तथा उपपुराण की संज्ञा दी । पुराणों 
में प्राचीन आस्यानों की विशेषता है। आकर्षक फल-श्रुतियों द्वारा मानव 
को ईश्वरोभ्मुख करने का स्तुत्य प्रयास है। पुराण के साथ इतिहास का 
नाम भी लिया जाता है; पर इतिहास भूतकाल में हुई घटनाओं का हीं 
वर्णन करता है, जब कि पुराण का विषय इतिहास से अधिक व्यापक और 
'विरतृत है । पुराण का लक्षण बताते हुए कहा गया है कि-- 


स्गंश्च प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
बंशानुचरितञ्चेव पुराणं पंच लक्षणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सर्गं (सृष्टि की उत्पत्ति), प्रतिसर्ग (सृष्टि का विस्तार, लयः 
तथा पुनः उत्पत्ति), वंश (सृष्टि की वंशावली), मन्वन्तर अर्थात्‌ किस-किस 
मउु का समय कब-कब रहा और उस समय में कौन-सी महत्त्वपुर्ण घटना 
हुई तथा पोचवा वंशानुचरित अर्थात्‌ सुर्य और चन्द्र के वंशों में होने वाले 
सूथ्वंशी तथा चन्द्रवंशी राजाओं का वर्णन । पर ध्यान पूर्वक देखा जाय 
-तो. पता चलता है कि इन उक्त पांच विषयों से अतिरिक्त और भी अनेक 
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विषयों का पुराणों में वर्णन है। पुराण के साथ इतिहास के नाम-कथन का 
तात्पर्य यह भी हैं कि पुराण का उद्देश्य सृष्टि के आदि से लेकर वर्तमान काल 
तक का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत करना भी है। पुराणों की वर्णन शेली 
अपनी विशेषता रखती हे, जिसमें अतिशयोक्ति अलंकार का सहारा: 
लेकर विस्तृत रूप में विषय का प्रतिपादन किया गया है । 

पुराणों का समय--पुराणों का समय वैदिक काल से ही माना जाता 
है । अथर्ववेद (११।७।२४) की श्रुति ऋचः सामानिछन्दांसि पुराणं यजुषा 
सह्‌। उच्छिष्टा यज्ञिरे सर्वे दिवि देवाः दिविश्रिताः ! तथा छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ (७१२) की श्रुति “ऋग्वेदो भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेद 
मथार्वणं । चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌' के ये उक्त वचन 
पुराणों की प्राचीनता के समर्थक हैं तथा पुराण नाम को सार्थक करते हैं। 

पुराण-महत्त्व--धामिक दृष्टि से पुराण वेद-विहित धर्म का सरल 
सुबोध भाषा में वर्णन कर मानव को ईश्वर-भक्ति की ओर अग्रसर करता 
है । भगवद्-प्राप्ति हेतु वेदान्त के ज्ञान-मार्ग की जगह भक्ति का सरल 
सुगम मार्ग बताता हे । गूढ़तम वेदार्थ समझना जब साधारण लोगों के 
लिए अति कठिन हो गया तो गूढ़ वेदिक तत्त्वों को जनता तक पहुँचाने 
के लिए नाना प्रकार के आकर्षक शिक्षाप्रद आख्यानों तथा युक्तियों के 
साथ पुराणों का उदय हुआ । पुराणों में प्राचीन इतिहास प्रामाणिकरूप 
में भरा हुआ है । पुराणों का भौगोलिक मह्त्व भी बहुत अधिक हे । 
पुराणों में अतिशयोक्ति अलंकार की अधिकता को देखकर कुछ लोग 
पुराणों को कल्पना-प्रधान रचना मानते हैं । पर सूक्ष्म दृष्टि से तुलनात्मक 
रूप में देखा जाय तो पुराणों द्वारा वेदिक कालीन सच्चे इतिहास तथा 
सामाजिक वृत्त का पुरा परिचय मिलता है । हैं 

पुराण और वेद--देखा जाय तो वेद के गूढ़ तत्त्व पुराणों में सरल 
सुबोध भाषा में भर दिए गए हैं| भगवान्‌ शंकर पार्वती से कहते हैं कि 
में वेदार्थ की अपेक्षा पुराणार्थ को अधिक। मानता हूँ । जैसा कि वेदार्था- 
दधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने' तथा “वेदाः ,प्रतिष्ठिताः सम्यक्‌ पुराणे नात्र 
संशयः' इन वाक्यों से स्पष्ट हो जाता है। पुराण की एक विशिष्टता यह 
भी है कि वेद का पठन-पाठन जहाँ द्विजाति मात्र के लिए ही सीमित कर 
दिया गया है, वहाँ पुराणों का पठन-पाठन मानव मात्र के लिए विहित है । 
वेद ने जिस परमतत्त्व को तत्त्ववेता ऋषि-महषियों के भी मन, बुद्धि 
तथा इन्द्रियादिक से परे रख दिया था, पुराणों ने उसे सर्व brs 
मन, बुद्धि तथा इन्द्रियादिक के समीप ला कर रख दिया है । वेदों के 
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“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ अर्थात्‌ सत्य, ज्ञान और अनन्त ब्रह्म ने पुराणों में 
सौन्दर्यमूति तथा पतित पावन भगवान्‌ के रूप में अपने को प्रकाशित 
कर दिया है । वेदों ने घोषणा की है कि ब्रह्म सब प्रकार के नाम, रूप 
तथा भावों से परे हे । उसी ब्रह्म को पुराण कहते हैं कि ब्रह्म सर्वनामी, 
सर्वरूपी तथा सर्वभावमय है, किसी भी नाम, रूप तथा भाव में उपास्य 
हैं। वेद ‘एकं सद्विप्राः बहुधा वदन्ति’ कहते हैं, अर्थात्‌ ब्रह्म एक ही है 
उसे ही वेदपाठी सद्विप्र अनेक नामों से पुकारते तथा पुजते हैं। पुराण कहता 
है कि 'एक सतू प्रेम्णा बहुधा भवन्ति' अर्थात्‌ एक सत्‌ परमात्मा भक्तों के 
प्रेमवश होकर नाना नाम, रूप और भावना में उपस्थित हो जाता है । 
इस तरह देखा जाय तो भगवान्‌ की अनन्त विभूतियों के अनन्त मधुर 
रूपों के दर्शन हमें पुराणों में मिलते हैं । निष्कर्ष यह कि पुराणों ने वेद 
के सर्वातीत ब्रह्म को सबके बीच में लाकर मनुष्य के हृदय में देवत्व को 
तथा भगवत्ता को अनुभूति को जाग्रत्‌ कर दिया है। भगवद्भक्तिपूरित 
प्राणी भगवानु को सरलता से पा सकता है। पुराणों के विषय में यह सर्व- 
मान्य उक्ति है कि पुराणों के आदि, मध्य तथा अन्त में सर्वत्र भगवान्‌ का 
हो गुणगान है, जैसा कि--'आदो मध्ये तथा चान्ते हरिः सत्र गोयते’ 
की उक्ति सुस्पष्ट कर देती है । 
आचार्य यास्क ने निक्त में पुराण के निर्वचन में पुराण को व्याख्या 
करते हुए लिखा है कि--'पुराणं कस्सात्पुरा नवं भवति’ (३।१६।२४) । 
अर्थात्‌ पुराण प्राचीनतम है। नवीन अर्थात्‌ वेदे के बाद की रचना होता 
हुआ भी पुराना है, नया कैसे हो सकता है। इस सम्बन्ध में नारदपुराण 
कहता है कि प्रथम कल्प के आदि में ब्रह्मा के मानसपुत्र महुषि मरीचि 
तथा मरीचि के पुत्र देवताओं और ऋषियों ने धर्म का उपदेश देने के 
लिए ब्रह्मा से प्राथना की। ब्रह्मा ने नाना प्रकार की गाथाओं तथा 
आख्यानों के आधार पर अनेक दिनों तक वेद के रहस्य को धर्म के रूप 
ग नाया | समयःसमय पर देवताओं तथा ऋषियों ने उस ब्रह्मोपदैशरूप 
अम-तत्त्व पर चितन किया और प्रत्येक युग में उसे एक 'वृहतूसंहिता' 
के रूप में संचित रखा र द्वापर युग के अंत में वादरायण वेदव्यास 
द्वारा धर्मोपदेश के रूप में कही गई वाणी, जो 'वृहत्‌संहिता', के रूप में 
को निरुक्त के अनुसार 'पुराण' ग्‌ से अभि प ता 
र हे अभिहित करते हें । 
शत्मक कल्प के अन्त में महाप्रलय होता है और सृष्टिक्रम से दूसरा 
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कल्प प्रारम्भ होता है । प्रत्येक कल्प में चारो युग अनेक वार आते और 
समाप्त होते रहते हैं । वर्तमान में 'श्वेतवाराह' नामक कल्प चल रहा हैं। 
इस कल्प में यह कलियुग २८ वीं बार चल रहा है। वर्तमान कल्प में ६ 
मनुवों का समय बीत कर सातवें 'बेवस्वत मनु! का समय चल रहा है। 

सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर कल्प के अन्त (महाप्रलय) तक १४ मनु 
होते हैं, जिनका प्रारंभ से क्रम इस रूप में है-स्वायम्भुव मनु, स्वारोचिष, 
औत्तम, रेवत, तामस, चाक्षुष, वैवस्वत, सार्वाण, ्रह्मसार्वाण, रुद्रसार्वाण, 
दक्षसार्वाण, धर्मसार्वाण, रौच्य तथा भौत्य मनु । 

नागरीलिपि--ऋषियों ने नागरी लिपि के १४ स्वर वर्णो--अ, आ, 
इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, ए, ऐ, ओ, औ को १४ मनुवों के स्वरूप में 
तथा अं के अनुस्वार को ब्रह्म-प्रतीक के रूप में नगर (चेरा या वृत्त) में 
चित्रित कर उनकी पूजा की और उसी नगर में चित्रित आकारों को लिपि 
का रूप दिया जिसे नागरी (नगर में स्थित रहने वाली) लिपि का नाम 
दिया । ऋषियों ते वैदिक मान्यता के अनुसार तेंतिस देवताओं की नागरी 
लिपि में व्यंजन वर्ण के रूप में अभ्यर्थता कर उन्हें नागरी लिपि में संग्रहित 
क्या । क से म तक २५ तथा य से ह तक ८ ये सब ३३ व्यंजन वर्ण और 
१४ स्वर वर्ण नागरी लिपि में संग्रहित हैं। ये नागरी लिपि के वर्ण बहुत ही 
वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित हैं । 

ऊपर तँतिस व्यंजन वर्णों को देवताओं का प्रतीक कहा गया है। कहा 
जाता है कि हिन्दू धर्म में तैंतिस कोटि देवता हैं। इस कथन में कोटि शब्द 
"जिसका अर्थ करोड़, श्रेणी तथा प्रमुख आदि होता है, करोड़ का सूचक न 
होकर प्रमुख का सूचक है। अतः हिन्द धर्म में ३३ करोड़ नहीं, बल्कि ३३ 
प्रमुख देवता वेदिक ऋषियों द्वारा स्वीकृत हूं जिनमें १२ आदित्य, ११ 
रुदर, ८ वसु तथा २ अश्विनी कुमार हैं। कहीं-कहीं अश्‍विनी कुमारों की 
जगह इन्द्र तथा प्रजापति के नाम का भी उल्लेख मिलता है । 

१२ आदित्यों में धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंशु, भग, विवः 
स्वान्‌, पूषा, सविता, त्वष्टा तथा विष्णु हैं जिनमें सबसे छोटा होने पर 
“भी विष्णु गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं । पूषा या पुषच्‌ का भी महत्त्व है । 

“११ स्ट्रो में कपाली, पिगल, भीम, विरुपाक्ष, विलोहित, अजक, शासन, 
"शास्ता, शंभ, चंड तथा भव ह । 
ञ्‌ व, घोर, सोम, आप, नल, अनिल, प्रत्यूष तथा प्रभास 


८ बसुओं में धरू, # 
हैं। एक स्थान पर अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र तथा 


स्वर्ग, इनका वसू के रूप में उल्लेख मिलता है। 
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पुराण थि तरत मान्यच सम्बन्ध में नारद पुराण के उक्त कथन के अलावा विष्णु- 
पुराण के अनुसार 'वृहत्पुराण' (पुराण संहिता) के ग्रहण में संसारी जिज्ञा- 
सुओं को असमर्थ समझ कर स्वयं ब्रह्मा प्रत्येक द्वापर के अन्त में व्यास-. 
रूप से उत्पन्न होकर संक्षिप्त रूप में १८ पुराणों तथा उप पुराणों की 
रचना करते हैं । व्यास शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है । विष्णु पुराण के 
अनुसार ब्रह्मा ने इस २८ वें द्वापर के अंत में पराशर पुत्र सत्यवती-नंदन 
कृष्णद्रेपायन के रूप में जन्म धारण कर वर्तमान्‌ १८ पुराणों तथा उप- 
पुराणों की रचना की । किषणुपुराण 'आख्यानेश्चोपास्यानैर्गाथाभिः कल्पः 
शुद्धिभिः। पुराण संहितां चक्रे पुराणार्थविशारदः॥' में कहता है कि 
पुराण विशारद व्यासदेव ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा तथा कल्पशुद्धि के 
माध्यम से पुराण-रचना की है। अपनी आँखों से देखे विषय का वर्णन 
आख्यान, पितृ-पितामह या अन्य से सुनी बात का वर्णन उपाख्यान, पितृ- 
पितामह से चली आ रही गीतियां (श्रुति परम्परा से चली आ रही बातें) 
गाथा तथा श्राद्ध आदि का निर्णयात्मक वर्णन कल्पशुद्धि कहा जाता है। 

वायुपुराण के अनुसार ब्रह्मा ने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर धर्मो-- 
पदेश मूलक पुराण संहिता का पहले चयन किया, फिर बाद में उनके मुखो 

वेद निकले, अतः वह संहिता 'पुराण' पुरानी कह्लाई। यथा "पुराणं सर्व- 

शास्त्राणां ब्रह्मणा प्रथमं स्मृतम्‌ । अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदाः तस्य निवि-- 
गंताः' इस कथन से भी पुराण की प्राचीनता स्पष्ट है । ब्रह्मा के क्रमशः 
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मुखों से ऋग्‌ , जुः, साम, अथर्ववेद उत्पन्न हुए । 

उराण-बक्ता-चेदों के वक्ता ब्राह्मण ऋषि बहांषि हैं, जबकि 
पुराणों के वक्ता लोमहर्षण सुतजाति के हैं। मनुस्मृति (१०१७) के 
“ठार क्षत्रिय से ब्राह्मणी में प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति 


4. सूत? 


सुत कहलाता है। अत्यन्त प्राचीनकाल में 'सूत' एक 


है कि नेमिषारण्य में कुलपति शौनक के आश्रम में उपस्थित ८5 हजार 
ऋषियों की जिज्ञासा को, जिस रोमहर्षण या लोमहर्षण ने पुराणों को 
उनाकर, शांत किया वे 'सूत' अवश्य कहलाते थे, पर थे उच्चकुल के ज्ञानी 

सूत किये जाने का कारण यह 
थाकि राजा वेन के पुत्र महाराज पृथु के वे अग्निकुण्ड पे उत्पक् 
हुए थे। अतः अग्निकुंड से सुत (उत्पन्न) होने के कारण वे संक्षेप में 
सुत' नाम से अभिहित किए जाते थे । वायु पुराण (१।३३।३४) में अग्नि- 
कुंड से इस उत्पत्ति का बेडा प्रामाणिक रोचक वर्णन है। र | 
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'सूत' शब्द की व्याकरणलब्ध व्युत्पत्ति है--सूतस्य अपत्यं सौतिः 
द्रौणिवत्‌'-- अर्थात्‌ जिस तरह्‌ द्रोण का पुत्र द्रोणि कहलाता है, उसी 
तरह सूत का पुत्र सौतिः कहा जाता है। व्याकरण की यह अपत्य 
(सन्तान) वाचक व्युत्पत्ति यह स्पष्ट कर देती है कि 'सूत' किसी व्यक्ति 
का नाम है, जाति का नहीं । ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति, 
ब्राह्मण ही कहा जाता है, द्रौण की तरह 'ब्राह्मणि' नहीं कहा जा सकता ! 
श्रीमद्‌ भागवत पुराण, धर्मतत्त्व-विवेचन की उत्कृष्टता के कारण महा- 
पुराण, कहता है कि व्यासदेवने वेद की चार संहितायें ऋगू, यजुः, साम 
तथा अथर्व नाम से संग्रहित कर उन्हें क्रमशः पेल, वेशंपायन, जेमिनि 
तथा दारुणमुनि (सुमन्तु) नामक अपने शिष्यों को पढ़ाया और पुराणों की 


रचना कर सूत के पिता लोमहर्षण नामक शिष्य को पढ़ाया, जो पुराणों. 


का वक्ता के रूप में विश्रुत हैं। यथा :-- 
तत्रग्बेदधरः पैलः सामगो जेमिनिः कवि :। 
वेशम्पायनः एवैको निष्णातो यजुषामुत ॥ 
अथर्वागिरसामासीत्सुमन्तुर्दारणो मुनि : । 
इतिहास पुराणानां पिता मे लोमहर्षण : ॥ 
पुराणसं हितामेतामृषिर्नारायणोऽव्यय : । 
नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वैपायनाय सः ॥ 


उक्त वाक्य से स्पष्ट है कि जिस पुराण संहिता का ज्ञान नारायण 


ऋषि ने नारद को दिया उसी ज्ञान को नारद ने व्यासदेव को दिया, 
उसी ज्ञान को १८ पुराणों के रूप में व्यासदेव ने शिष्य लोमहर्षण को 
दिया । इसी कारण लोमहर्षण पुराण-वक्ता के रूप में विश्रुत हैं। ह 

पुराण-संख्या--तारदःपुराण के अनुसार व्यासदेव ने i 
या वृहत्पुराण को सृष्टिक्रम के अनुसार क्रमशः १८ भागा में विभिन्न 
अठारह नामों में लिखकर शिष्य लोमहर्षण को पढ़ाया। नारद पुराण में 
सनातन जी द्वारा नारद को कही गई वार्ता के अनुसार वृहत्संहिता की 


श्लोकसंख्या एक सौ करोड़ है, जो ब्रह्मलोक (ब्रह्मा का लोक) में ही. 


प्राप्य है । उसी का संक्षिप्त रूप चार लाख 


होकर ब्रह्माण्डपुराण में क्रम समाप्त 
सृष्टिविद्या का प्रतिपादक i 
ब्रह्मा का आविर्भाव होता हैं, उन्हें से 


श्लोकों का व्यामदेव द्वारा 
१८ पुराणों में विभक्त है। पुराणों का क्रम तियत है। ब्रह्मपुराण से प्रारम्भः 
र ट होता है । इससे स्पष्ट है कि पुराण 
है। पुराणों के अनुसार सृष्टि में सर्वप्रथम 
सुष्टिकायं प्रारंभ होता हैं, अतः 
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= मा या 
युराण संहिता पर आधारित प्रथम पुराण ब्रह्मापुराण नाम से विश्रुत है। 
` उप पुराण-संख्या-उप का अर्थ होता है समीप । अतः उपपुराण से 
तात्पर्य है पुराणों के समीप का ग्रंथ । अर्थात्‌ पुराणों से सम्बन्धित रचनायें 
जिनमें पुराण-शेली से आख्यान वणित हैं। उपपुराणों की संख्या और 
उनके वर्गीकरण के बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है । कुछ विद्वान्‌ उप- 
पुराणों की संख्या २२ मानते हैं, कुछ २० मानते हैं संख्या से अतिरिक्त 
उपपुराणों के क्रम, नाम, श्लोक-संख्या के बारे में भी मतभेद है। कुछ 
विद्वान्‌ देवी भागवत को पुराण मानते हैं, तो कुछ श्रीमद्‌ भागवत को 
पुराण मानते हैं । कुछ विद्वान्‌ वायु पुराण को पुराण मानते हैं, तो कुछ 
शिवपुराण को पुराण मानते हैं । पर नारदपुराण आदि द्वारा श्रीमद्‌ भाग- 
वत पुराण की कोटि में माना जाता है । पुराणों की रचना में श्रीमद्‌ 
भागवत व्यासदेव की सर्वोत्कृष्ट रचना है जिसमें वैदिक धर्म-तत्त्वों का सार 
भर दिया है । कृष्ण-लीला का आध्यात्मिक वर्णन, प्रभास क्षेत्र में उद्धव को 
दिए गए धर्म-तत्त्व युक्त आत्म-तत्त्व का उपदेश आदि-आदिः से इस पुराण 
की उत्कृष्टता स्वतः प्रतिपादित है। श्रीमद्‌ भागवत के अनुसार अठारहो 
पुराणों के क्रमिक नाम तथा उनकी श्लोक-संख्या -- 


उराणजाम शलोक संख्या पुराण नाम श्लोक संख्या 
ब्रह्मपुराण दश हजार ब्रह्मवेवर्त पुरण अठारह हजार 
पद्म पुराण पचपन ,, लिग पुराण ग्यारह ,, 
विष्णु पुराण तेइस ,, वाराह पुराण चौबिस ,, 
शिव पुराण चौबिस ,, स्कन्द पुराण इक्यासी ,, 
भागवत पुराण अठारह ,, वामन पुराण दश , 


नारदपुराण  पचीस ,, कूर्म पुराण सत्रह ,, 
माकेण्डेय पुराण नव .,, मत्स्य पुराण सोदह ,, 
अग्नि पुराण. साढे दश „ गरुड़ पुराण उन्नीस 
भविष्य पुराण साढे चौदह ,, ब्रह्माण्ड पुराण . बारहू ,, 
सूत संहिता के अनुसार उपपुराणों के नाम हैं-नरसिंह उपपुराण , 
“नान्दी, शिवधर्म, दुर्वासा, नारदीय, कपिल, मानव, उषनस्‌, ब्रह्माण्ड, 


` वरुण, कालिका, वशिष्ठ, लिंग, महेश्वर, साम्ब, सौर, परासर, मारीच 
a भार्गव क उपपुराण अनुपलब्ध हैं। उपलब्ध उपपुराणों में 
_ श्लोकसंख्या में पार्थक्य मिलता है, अतः प्रामाणिक आधार न होने से 
उपलब्ध उपपुराणों की भी श्लोक-स ख्या नहीं दी जा सकी । 


27 
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पुराणों का संक्षिप्त परिचय 


१-ब्रह्म पुराण--यह ब्रह्म पुराण आदि ब्राह्म' नाम से भी प्रसिद्ध है । 
इसमें सृष्टि-वर्णन के अन्दर सूर्य तथा सोम वंश का वर्णन है । पार्वती तथा 
मार्कण्डेय से सम्बन्धित आख्यान हैं। गौतमी-माहात्म्य, कृष्ण-चरित का 
विशद वर्णन है । मृत्यु के बाद की अवस्था का वर्णन है। भौगोलिक वर्णन 
बहुत विस्तृत है । सूर्य की महिमा का वर्णन तथा सांख्य योग की समीक्षा, 
जनक के प्रश्न का वशिष्ठ द्वारा, सांख्यमत के अनुसार, दिए गये उत्तर का 
वर्णन है । इस पुराण के कुछ अध्याय महाभारत से अक्षरश: मिलते हैं !. 
इसमें धर्म का परम पुरुषार्थ के रूप में वर्णन है । 

२-पद्मपुराण--यह्‌ पुराण सृष्टि खण्ड, भूमि खण्ड, स्वर्ग खण्ड, 
पाताल खण्ड तथा उत्तर खण्ड नाम से पाँच खण्डों में विभक्त है। विविध 
आख्यानों के साथ इसमें विष्णु-भक्ति का विस्तृत वर्णन हे। 

३--विष्णुपुराण--विष्णु-भक्ति तथा वैष्णव-दर्शन के विशद वर्णन से 
यह पुराण विष्ण-भक्ति वर्णन में श्रीमद्‌ भागवत के बाद दूसरा स्थान रखता 
है। यह पुराण ६ अंशों (अध्यायों) में विभक्त है। प्रथम अंश में सृष्टि 
वर्णन, श्नू.व तथा प्रह्लाद के हृदयग्राही आख्यानों का वर्णन है । दूसरे अंश 
में भूगोल का सांगोपांग विस्तृत वर्णन हैं। तीसरे अंश में ब्रह्मचर्यादि 
चारो आश्रमों के नियमों का वर्णन है। शेष तीन अंशों में वेद की शाखाआ 
द्वारा विष्णु तथा शिव की एकरूपता का दोनों के माध्यम से वर्णन है ! 

४--शिवपुराण--वायुपुराण का दूसरा नाम शिवपुराण है। इसमें चार 
पाद (खण्ड) हैं। प्रथम में सृष्टि का वर्णन है। भूगोल, खगोल (अन्तरिक्ष) 
तथा युगों का वर्णन है। प्रजापति कश्यप ऋषि तथा उनके वंश का वर्णन 
है। बेदों की शाखाओं, श्राद्ध तथा संगीत का विस्तृत वर्णन है । पाशुपति 
योग का वर्णन है । इसमें विष्णु-भक्ति का भी वर्णन है पर, शिव-भक्ति का 
विशद विस्तृत वर्णन इस पुराण की विशेषता है । 

५--श्रीमदभागवत पुराण--यह पुराण संस्कृत साहित्य का अपर 
अमूल्य ग्रंथरत्न है । क्ष्णभक्ति-तत्त्व का अभूतपूर्व ग्रथ है। यह बढ्त तत्त्व 
का प्रतिपादक है । भगवान्‌ कृष्ण ने ब्रह्मा से अपने तत्त्व का वर्णन करते 
हुए कहा था कि सृष्टि से पूर्व मैं ही था । मुझसे अतिरिक्त व बट 
भी नहीं था, यह जो कुछ दृश्य जगत्‌ है, कक मैं ही हूँ, मुझसे अति 
भी नहीं है और प्रलयान्त में एक मात्र मैं ही सब को अपने कि पल 
कर वर्तमाच्‌ रहूँगा और प्रलयकाल के बाद सृष्टि की रचना करू 
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श्रीमद्‌ भागवत(२।।३२) स्पष्ट करते हुए कहता है--अहमेवासमेवाग्रे 
नान्यत्यत्सद्सत्परस्‌ । पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌' । इस 
'कथन से भागवत श्री कृष्ण को निर्गुण, सगुण, जीव तथा जगत्‌ सब कुछ 
कह कर अद्वेत कहता है और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को उन्हीं की कार्य- 
संचालिका शक्ति के रूप में वर्णन करता है । भगवद्भक्ति से अतिरिक्त 
इस पुराण में पौराणिक सभी अंशों-सूष्टि-वर्णन, वंश-वर्णन आदि का भी 
विशद विवेचन हुआ है । 
६--नारद पुराण--इस नाम का एक उपपुराण भी मिलता है। उससे 
अलग करने के लिए इसे वृहद्‌ नारद पुराण का नाम दिया गया है। इस 
' पुराण के पूर्व भाग में वर्ण, आश्रम, प्रायश्चित्त आदि का वर्णन है। वेदांग 
का वर्णन है । विष्णु-भक्ति की इसमें प्रधानता है। इसमें अठारहो पुराणों 
के विषय की विस्तृत सुची है । 
७-माकंण्डेय पुराण--मृकण्डु ऋषि के पुत्र मार्कण्डेय द्वारा निर्वचित 
होने के कारण इस पुराण का नाम माकण्डेय पुराण है। मदालसा के 
जीवन तथा उसके द्वारा अपने पुत्र अलक को दिये गए ब्रह्मतत्त्वोपदेश का 
इसमें विशद वर्णन है, जिसमें ज्ञान के साथ क्म का भो सुन्दर वर्णन है । 
इसी पुराण का एक अंश दुर्गा सप्तशती' नाम से विश्रूत है । मार्कण्डेय को 
परमात्मा की माया के दर्शन हुए। प्रभु-माया से विमोहित मार्कण्डेय को 
शिव-पार्वती ने उनके पास पहुँच कर प्रभु-माया की महानता से अवगत 
करा कर उन्हें शान्त किया। इसका वर्णन श्रीमद्‌ भागवत पुराण में भी है। 
८-अग्नि पुराण--अग्नि पुराण को भारतीय विद्याओं का कोश कहा 
जाता है। अवतारो की वर्णनःशेली आकर्षक है, रामायण तथा महाभारत 
की कथाओं का विस्तृत वर्णन है । ज्योतिष्‌ , धर्मशास्त्र, राजनीति, विभिन्न 
रकार के ब्रतों तथा आयुर्वेद आदि का वर्णन है । छन्द, अलंकार आदि 
वर्णन करके योग के आठो अंगों का वर्णन, अद्वेत सिद्धान्त का प्रतिपादन 
तथा गीता के सारांश का वर्णन आदि से सिद्ध हो जाता है कि 'आग्नेये 
'ह पुरेऽस्मिन्‌ सर्वा: विद्या: प्रदशिता:' कथन तत्त्वतः सत्य है । 
इस पुराण में बराह, विष्णु ह हैं, गे क्षिप्त कहा जाता है । 
“इसमें सूर्य की पुजा तथा र्य क 8 
ए+महत्व का विस्तृत वर्णन है। कृष्ण-पुत्र 
[ यान की चिकित्सा के लिए गरुड द्वारा शाकद्वीप से एक ब्राह्मण वेद्य 
लाने की कथा का वर्णत है | इन्हीं ब्राह्मणों को शाकद्वीप जा लाटा 
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भोजक ब्राह्मण कहते हे । सूर्योपासना के विधि-विधान की जानकारी के 
लिए यह बहुत उपादेय ग्रंथ है । 
१०-ब्रह्मवेवते पुराण--इस पुराण में चार खण्ड हैं । ब्रह्म, प्रकृति, 
गणेश, क्ृष्ण-जन्म । कृष्ण-चरित बहुत विस्तृत वणित है। ब्रह्म खण्ड में 
आयुर्वेद, प्रकृति खंड में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री तथा राधा के 
रूप में प्रकृति द्वारा अपने को प्रकट करने की कथा का वर्णन है। कृष्ण 
द्वारा ब्रह्म के विकृत (प्रकाशित) किए जाने के कारण इसका ब्रह्म वैवर्त” 
नांम पड़ा । गणेश खण्ड में गणेश का कृष्ण के अवतार के रूप में वर्णन 
किया गया है। यह पुराण गौणीय ब्राह्मणों में अधिक प्रचलित हे । 
` ११-लिद्कः पुराण--लिगपुराण में भगवान्‌ शंकर की लिंगरूप में 
उपासना का वर्णन है । सृष्टि की उत्पत्ति भगवान्‌ शंकर द्वारा बताई गई 
है। शंकर के अठाइस अवतार बताकर उसका वर्णन है। भगवान्‌ शंकर से 
सम्बन्धित ब्रतों तथा तीर्थो का वर्णन है। यह पुराण शिव-तत्त्व मूलक है । 
१२-वाराह पुराण--यह पुराण विशेष रूप से वराहावतार की कथा 
से संबंधित है, इसी से इसका नाम वाराह पुराण है। इसमें विष्णु से 
सम्बन्धित ब्रतों, विशेष कर द्वादशी व्रत का वर्णन है, जिसमें प्रत्येक मास 
को द्वादशियों को विभिन्न अवतारों का होना दिखाया गया है । 
१३-स्कन्द पुराण--इस पुराण में स्वामी कातिकेय ने शेव-तत्त्व का 
निरूपण किया है । यह इक्यासी हजार श्लोकों का सबसे वृह॒त्काय पुराण 
है। पूर्व तथा उत्तर नाम से दो भागों में विभक्त है। पूर्वभाग में शेवभक्ति 
के साथ सम्पुटित अद्वेत वेदान्त के सिद्धान्तों का विशद विवेचन है। उत्तर 
भाग में ब्राह्म गीता, सूत गीता नाम से अध्यात्म-तत्त्व का विवेचन है। 
'शिव की कृपा से ही सब कर्मो की सिद्धि का प्रतिपादन है । इसका संहिता 
भाग शंकर-रहस्य कहलाता है। इस पुराण के माहेश्वरी, काशी, रेवा, 
'अंवन्ती, तापी तथा प्रभास नाम से आठ खंडों में तत्ततु क्षेत्रों के सम्बन्ध में 
विस्तृत वर्णन है । रेवा खंड से ही सत्य नारायण कथा” सम्बन्धित हे । 
`. १४--वामन पुराण--यह पुराण भगवान्‌ के वामन अवतार से सः 
न्वित हे । विषणु-भक्तिपरक होने से इसमें विष्णु के विभिन्न अवतारों का 
वर्णन है । साथ ही, शिव माहात्म्य, उमा-शिव का विवाह, शेवतीर्थो, 
गणेशोत्पत्ति, कार्तिकेय से सम्बन्धित अनेक आख्यातों का भी वर्णन है। डर 
` १४-क्कूमं पुराण--इस पुराण में ब्राह्मी, भागवती, सौरी तथा वैष्णवी 
नाम से चार संहितायें (खण्ड) हैँ । पर वर्तमान में ब्राह्मी संहिता ही Do 
लब्ध है, उसी का नाम कूर्म पुराण है । कूर्म अवतार से स्या 
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का स्तित वर्णन हे । त्रिदेवों- ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव-की उपासनाओं के 
साथ-साथ शक्ति-उपासना पर भी विशेष जोर दिया गया है। विष्णु का 
शिव की तथा लक्ष्मी का पार्वती की प्रतिकृति के रूप में वर्णन किया गया 
है। शिव का देवाधिदेव के रूप में वर्णन हे । इस पुराण की एकमात्र उपलब्ध 
संहिता ब्राह्मी दो भागों-पूर्व तथा उत्तर-में विभक्त है । पूर्व भाग में सृष्टि- 
प्रकरण, पार्वती की तपश्चर्या, पार्वती-सहस्ननाम, काशी तथा प्रयाग 
के माहात्म्य आदि का विशिष्ट वर्णन है। उत्तर भाग में ईश्वरी गीता? 
नामक प्रकरण में भगवद गीता के आधार पर ध्यानयोग द्वारा शिव के 
साक्षात्कार का वर्णन है। इस उत्तर भाग में एक दूसरा प्रकरण 'व्यास 
गीता' नाम से है, जिसमें महषि व्यास द्वारा कह गए चारो वर्णो तथा चारो 
आश्रमों के कत्तंव्यकर्मो का विशद रूप में उल्लेख है । 
१६--मत्स्य पुराण--इस पुराण में मन्वन्तरों का वर्णन है । पितृ तथा 
सोम वंशों का तथा विभिन्न नित्य, नेमित्तिक तथा काम्य आदि ब्रतों का 
वर्णन है | शंकर-त्रिपुरासुर युद्ध, भगवान्‌ का मत्स्यरूप में अवतार, काशी, 
प्रयाग और नर्मदा नदी के माहात्म्य का वर्णन है। समस्त पुराणों में 
वणित विषयों की सूची भी दी गई है। भिन्न-भिन्न देवी-देवताओं को 
मतियो के निर्माण तथा उनकी स्थापना के विधि-विधान भी वर्णित हैं । 
१७-गरुड़ पुराण--इस पुराण में विष्णु द्वारा गरुड़ को सृष्टि की 
उत्पत्ति बताई गई है। अतः यह पुराण गरुड़ पुराण नाम से अभिहित हे । 
यह पुराण पूर्व तथा उत्तर नाम से दो खण्डों में विभक्त है। पूर्व खण्ड में 
नाना प्रकार की विद्याओं का वर्णन हे । विष्णु तथा उनके अवतारों का 
संक्षिप्त माहाम्य वाणित है । नाना प्रकार के रत्नों के नाम तथा उनके 
परीक्षण की विधियों का वर्णन हे । आयुर्वेद तथा पशु-चिकित्सा का वर्णन 
हे । सांख्य योग तथा भगवद्‌ गीता का सारांश वाणत है। इस गरुड़ पुराण 
का उत्तर खण्ड 'प्रेतखण्ड' के नाम से विश्रुत है । इस प्रेतखण्ड के ४९ 
अध्यायों में मृत्यु के बाद प्राणी की क्या हालत होती है, उसे किन-किव 
वेग ह ला पड़ता i आदि-आदि बातों का सांगोपांग 
we ए तथा वृषोत्सर्ग के विधि-विधान भादि का विस्तृत 
प मृत्यु दिवस के बाद तीसरे दिन से दशवें दिन तक इस प्रेतखण्ड 
2 भो, मृतक की आत्मशांति के i विधान वणित है । 
के नाते इसका नाम बही म I रश होने 
इसका नाम 'वायवीय साशं है। कू पुराण की ज दिषु सूची म 
अह्माण्ड पुराण' लिखा गया है। इसमें भुवन-कोश का 
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सांगोपांग वर्णन है। वायुदेव ने व्यासदेव को इस पुराण का उपदेश 
दिया था । इससे 'वायवीय ब्रह्माण्ड पुराण' नाम सापेक्ष्य है । इस पुराण में 
भूगोल का विस्तृत वर्णन करते हुए जम्बू आदि अनेक ट्वीपों का विशद 
वर्णन है । पल (क्षण) से लेकर युग पर्यन्त समयों का विस्तृत वर्णन है। 
प्रमुख सूर्यचन्द्र आदि वंशों का भी वर्णन है। ईसा की पांचवीं शताब्दी में 
ब्राह्मण लोग इस पुराण को जावा द्वीप में ले गए थे, जहाँ इसका जावा 
की प्राचीन भाषा 'कविभाषा' में जावा के विद्वानों ने अनुवाद किया था, 
हु अनुवाद आज भी जावा में उपलब्ध है । 
हरिवंश-पुरार-महषि वेदव्यास ने १ पुराणों तथा २०, किसी के 
मत में २२, उपपुराणों की रचना की । इन पुराणों तथा उपपुराणों में 
'हरिवंश' की गणना न होने से 





से यह ग्रंथरत्न उपेक्षित-सा रहा, फिर भी 
महाभारत के 'खिलपर्व के रूप में सर्वमान्य है । 

हरिबंश पुराण में तीन पर्व हैं-हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व तथा भविष्य- 
पर्व । हरिवंश पर्व तथा विष्णुपर्व महाभारत के दो अंतिम पर्व माने गए 
हैं। इन दोनों पर्वों को परम अद्भुत खिल कहा गया है। खिल का अर्थ 
अंश (4००५) है) खिल का अर्थ अंश और अखिल का अर्थ सम्पूर्ण है ! 

हरिवंश पर्वे में ५५ अध्याय हैं । विष्णु पर्व के पूर्वाद्ध के ८१ अध्याय 
भौर उत्तराद्धे के ३१९ अध्यायों में माहात्म्य सहित सब तेइस हजार श्लोक 
हैं। हरि भगवान्‌ कृष्ण के वंश-वर्णन की विशेषता के कारण इस पुराण 
का नाम हरिवंश पुराण प्रसिद्ध हुआ । वंशोत्पत्ति के लिए इसके नव द्वि- 
सीय पाठ-अनुष्ठान का विधि-विधान भी इसी पुराण में वर्णित है । पुराण के 
लक्षणों के अनुसार देखा जाय तो हरिवंश महाभारत का खिल (एक अंश) 
ही नहीं, बल्कि पुराण-लक्षणों से युक्त एक स्वतंत्र वैष्णव पुराण है। 

हरिवंश में प्रारम्भ में महाभारत की प्रशंसा के बाद हरिवंश पुराण 
का माहात्म्य वणित हैं । कुलपति शौनक ऋषि ने सूत लोमहर्षण के पुत्र 
'सुत' नाम से विश्ुत, से महाभारत की कथा सुनकर वृषिण तथा अन्धकः 
वंश (भगवान्‌ श्रीकृष्ण से सम्बन्धित वंश) के बारे में जानने की इच्छा 
व्यक्त की थी। दूसरे श्रोता महाराज जनमेजय ज व्यासदेव के शिष्य 
वेशम्पायत से, महाभारत सुनने के बाद, वृष्णि-अंधक्रवंश र का चरित सुनने 
की जिज्ञासा पूर्ण प्रार्थना की थी। दोनों प्रवचन कर्त्ताओं ने Me 
कथा सुनाकर दोनों जिज्ञासुओं की इच्छापूति की । हरिवंश के भविष्य पर्व में 
महाराज परीक्षित के अश्वमेध यज्ञ से भारती कथा कें साथ पुनः हरिवंश 
(हरि के वंश) के वृत्तान्त का प्रारम्भ होता है । 

वे० सा० प०--१७ 
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हरिवंश पुराण में विष्णु पुराण तथा श्रीमद्‌ भावगत पुराण के समान 
'वेणुगीत' नहीं हैं । कृष्ण-रास-लीला का प्रसंग अति संक्षिप्त रूप में वणित 
है। इस पुराण में श्रीकृष्ण के अत्यन्त प्राचीन व्यक्तित्व को अति विशद 
रूप में प्रकाशित किया गया है । 

भविष्य पर्व के चौथे अध्याय में काल-निर्द्धारण (समय-विभाजन), 
पाँचवें अध्याय में सामाजिक तथा घामिक रूपरेखा का चित्रण, छठे में 
पौराणिक ललितकला का प्रदर्शन, सातवें में प्राचीन राजाओं के वंशों का 
वर्णन तथा अंतिम अध्याय में पौराणिक दार्शनिक तत्त्वो का विवेचन है । 

इस हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व में प्रक्षिप्त अंश आठ अध्यायों में 
वर्णित हैं। जैसे-श्राद्ध-माहात्म्य, रामावतार का वर्णन, पारिजात पुष्पहरण 
का आख्यान, द्वारकापुरी का समुद्र में डूबने से सम्बन्धित आख्यान तथा 
बदरिकाश्रम में श्रीकृष्ण द्वारा किए जाने वाले तप का वर्णन आदि-आदि 
आख्यानों का रोचक वर्णन है। हरिवंश की वेष्णव-भक्ति की वर्णना में 
पांच-रात्र (परमोत्कृष्ट वेष्णव भक्ति) का अभाव है । 

हरिवंश में पुराणों के पाँचो लक्षण-आदि सृष्टि की उत्पत्ति, स्वायम्भुव 
मनु तथा दक्ष प्रजापति से जगत्‌ के निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ, महा- 
राज पृथु द्वारा पृथिवी पर मानव सभ्यता की स्थापना, वेवस्वत मनु तथा 
उतका वंश तथा सूर्य और चन्द्र के वंशों का वर्णन विशद रूप में हुआ है । 
इस पुराण में श्रीकृष्ण की प्रौढ़ावस्था, विशेषकर द्वारकापुरी के जीवन 
से सम्बन्धित जीवन, का विशेष वर्णन है। श्रीमद्‌ भागवत्‌ की तरह 
हरिवंश में महाभारत के कृष्ण का तथा तत्सम्बन्धी घटनाओं का वर्णन 
नहीं हे । हरिवंश में कृष्ण विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित हैं । 

हरिवंश के द्वितीय खण्ड में, प्रचुम्त, प्रभावती, मायावती के आख्यान 


अनिरुद्ध-ऊषा कथा, पौंडू का अहंकार और वध, हंस-डिम्भक-संवाद आदिं 
प्रमुख आख्यान हैं । 


पौराणिक सृष्टिःप्रक्रिया 


सत्ययुग त्रेता, द्वापर तथा कलि ये चार युग हैं । पुराणों के अनुसार 
४३ लाख २० हजार वर्षों का चारो युग होता है। चारो य॒ग जब दो हजार 
बार बीत जाते हे तब ब्रह्मा का एक दिन (दिन और रात मिल कर) होता 
है। अपने इस दैनिक रात-दिन के समय से ब्रह्मा की आय सौ वर्ष की है । 
इसी को भगवान्‌ कहते हैं--'सहख्रयुग पर्य॑न्तमहर्य दुब्रह्मणो विदुः । रात्रि युगः 
सहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदोजनाः। (गीता =। १७) ब्रह्मा का एक दिन कल्प 





'रिक्ष लोक) तथा 


'खण्डप्रलय ही होता है, पूरा प्रलय, जिसे 


'मूतियां-ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव 
'पृथक्‌ सत्ता नहीं रह जाती । श्रुत 
'त्रिदेव को परमात्म-शक्ति का अंशरूप 
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कहा जाता है। इस एक कल्प में चारो युग दो हजार बार व्यतीत होते हैं । 
"नारद पुराण के अनुसार सत्ययुग १७ लाख २८ हजार वर्ष तक, त्रेतायुग 


१२ लाख €६ हजार वर्ष तक, द्वापर युग आठ लाख ६४ हजार वर्ष तक 
तथा कलियुग (जिसका अनुभव हम गत ५ हजार वर्ष से करते आ रहे हैं) 
चार लाख ३२ हजार वर्ष तक रहता हे। इस तरह चारो युग जब दो 
हजार बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, जिसे 'कल्प' कहा 


-गया है। इस तरह ब्रह्मा की सौ वर्ष की आयु का समय पृथिवी के मानवी 


समय में ३१ नील दश खरब, चार करोड़ वर्षो का होता है। इस गणना 


के अनुसार ब्रह्मा की आयु कभी समाप्त न होने वाली विलक्षण-सी प्रतीत 


होती है; पर ब्रह्मा और उनके लोक तक पहुँचे हुए पुण्यकर्मी जीव, प्राकृत 
जगत्‌ में होने के कारण, मरणशील हैं। अन्य पुण्यकर्मी जीव ब्रह्मालोक का 
पुष्यफल भोग कर पुनः मर्त्य लोक में लौटने के लिए वाध्य हैं, जब कि 
मृत्यु के बाद ब्रह्मा की, इस ब्रह्माण्ड जगत्‌ की व्यवस्था के रूप में साक्षात्‌ 


-भगवत्सेवा करने के कारण, 'सद्योमुक्ति हो जाती हे । बहालोक (ब्रह्मा 


का लोक) तक पहुँचे हुए अन्य सभी प्राणी फिर मर्त्यलोक में लोट आते 


:हैं, जैसा कि भगवान्‌ ने गीता (८१६) में स्पष्ट कर दिया है। पर प्राकृत 


जगंत्‌ के नियमानुसार ब्रह्मा और उनके लोक के प्राणी सब मरणशील हैं। 

ब्रह्मा की सौ वर्ष की आयु में कई बार मन्वन्तर होता है अर्थात्‌ एक 
मनु अपने समय तक भोगकर परिवर्तित हो जाता है और दूसरा मनु उसके 
स्थान पर कार्य-संचालक हो जाता है। एक मनु के भोग का समय 
मार्कण्डेय पुराण ७१ महायुगों का बताता है । इस पुराण में १४ मनु कहे 


“गए हैं। पीछे पुराण प्रकरण में इनके नाम गिनाये जा चुके हैं। प्रत्येक मनु के 


बदलते समय उसकी अवधि के इन्द्र आदि पदाधिकारी देवता भी उसी के 
साथ परिवतित हो जाते हैं। मन्वन्तर के समय भू: लोक, भुवः लोक (अन्त 
स्वः लोक (स्वर्गलोक), स्वर्गलोक में पृथिवी तथा अन्तरिक्ष 
लोक को छोडकर सभी लोको का समावेश हो जाता है, गि तीनों लोकों 
के पदाधिकारी देवता भी बदल जाते हैँ। इस द ग ब 
कार्य-प्रणाली तथा सभ्यता में बहुत अन्तर पड़ है । मन्वः 
बा यर, जिसे महाप्रलय कहते हैं, नहीं होता i 
+ परमात्मा की शक्ति स्वरूपा ती 

महाप्रलय--महाप्रलय होने से पूर्व पर म र्‌ 

व -परमात्मा में विलीन हो जाती हैं, उनकी 
त भी 'एका शक्तिः त्रिधा स्थाप्या कहकर 
प्रतिपादित करती है । त्रिदेवों के 
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विलीन होने के साथ ही सारी सृष्टि महाप्रलय की जलराशि में विलीन हो 
सत्ताहीन हो जाती है । उस समय दिन-रात, पंचमहाभूत, अंधकार-प्रकाश 
आदि कुछ भी नहीं रहता । जेसा कि श्रुति वाक्य “नाहो न रात्रिनं नभो 
न भूमिः नासीत्तमो ज्योतिरभूच्च नान्यत्‌ । श्रोत्रादि बुद्धयाऽनुपलभ्यसेकं 
प्राधानिकं ब्रह्मपुमाँस्तदासीत्‌ ॥! से स्पष्ट हे । अर्थात्‌ महाप्रलय में रात, 
दिन, पंच तत्त्व, अंधकार, प्रकाश आदि कुछ नहीं रह्‌ जाता, सभी कुछ महा- 
प्रलय की जलराशि में विलीन हो जाता है, उस समय श्रोत्र आदि इन्द्रियों 
तथा मन, बृद्धि आदि अन्तःकरण की वृत्तियों आदि सभी से परे एकमात्र 
परात्पुरुष परमात्मा बचा रहता है और वही महाप्रलय के पश्चात्‌ मई 
सृष्टि की उत्पत्ति अपनी इच्छा से करता है । यह सृष्टि प्रकृति, ब्राह्मी, 
मानस तथा वेजी भेद से चार प्रकार की होती है । 
प्रकृति-सृष्टि-महाप्रलय के बाद सृष्टिःकार्यरूप रचना के लिए 
अर्थात्‌ ब्रह्माण्डरूप रचना के लिए उपादान कारणरूपी परमाणु-पुंजों को 
एकत्र होने में समय लगता है । परमाणु-पंज अति दीर्घकाल तक एकत्र होते 
रहकर एक ब्रह्माण्ड की रचना करते हैं । 
जब कोई ब्रह्माण्ड प्रथम उत्पन्न होता है तो उसके परमाणु-एंज प्रकृति 
की आकर्षण शक्ति के अनुसार एकत्र होकर जीवों के निवास करने योग्य 
सूक्ष्म, उसके बाद स्थूल लोकों की सृष्टि करते हैं। उस समय तक ब्रह्माण्ड 
के अधिष्ठाता ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आविर्भाव नहीं हुआ रहता । 
उस समय चाहे देव लोक हो, या मृत्यु लोक हो,--इन सब लोकों का एक 
गोलकमात्र बनता है । सृष्टि की इस प्रारंभिक अवस्था को प्रकृति सृष्टि 
कहते हैं । उस समय पिण्डरूप बने हुए गोलकों में जीवों का वास नहीं 
रहता । आधुनिक भौतिक विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है। 
्राह्मी-सृष्टि-गोलक स्वरूप प्रकृति-सृष्टि हो जाने पर सर्वप्रथम 
पतयेक ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए परमात्मा अपनी इच्छा से अपनी शक्ति 
र be ह शिवरूपी त्रिमूति का आविर्भाव कर देता 
: निधा स्थाप्या इस श्रुति-वाक्य से सुस्पष्ट है । फिर 
0 छा आरभ कर त हमर देव: 
ह इसी सृष्टि को “ब्राह्मी सृष्टि कहते हैं। 
भानस सृष्टिराह सृष्टि अर्थात्‌ ब्रह्म द्वारा सर्वप्रथम की गई देव- 
सृष्टि के बाद पुनः ब्रह्मा अपनी व ह्या द्वारा स को गई देव 
च्छा या मन से कश्यप आदि प्रजापति- 


गण को जन्म देता है, जो उत्पन्न 
सानस शक्ति से उत्पन्न करते हैं होकर विस्तृत सृष्टि को केवल अपनी 


₹ भतः इस तरह की सृष्टि को 'मानस सृष्टि’ 





| 





इतिहास-पुराण ९६१ 





कहते हें । यह मानस-सृष्टि भी देवताओं की ओर से होती है। कश्यप ब्रह्मा 
के मानस पुत्र मरीचि के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा ने अपनी मानस सृष्टि में 
जिन दश की अपने मन से सृष्टि की वे इस रूप में सुष्ट हुए हैं। ब्रह्मा ने 
अपने मन से मरीचि को, नेत्रों से अग्नि को, मुख से अंगरिस्‌ को, नाभि से 
पुलह को, कानों से पुलस्त्य को, हाथ से ऋतु को, प्राण से वशिष्ठ को, त्वचा 
से भृगु को, गोद से नारद को तथा अंगूठा से प्रचेतस्‌ को उत्पन्त किया । 
बैजी-सुष्टि-मानस-सृष्टि के बाद पुरुषस्त्री के संयोग से उनके वीज 
या शुक्र-रज के संयोग से जो सृष्टि होती है, उसे 'वेजी सृष्टि! कहते हैं । 
उक्त चार प्रकार की पौराणिक सृष्टि-प्रकृति, ब्राह्मी, मानस तथा 
-बेजी--का क्रमिक विकास वेद और शास्त्रों में भी इसी रूप में मिलता है। 
ऋग्वेद के पुरुषसूक्त के मंत्र सूष्टिक्रम की प्रक्रिया पर अच्छा प्रकाश 
डालते हैं । अघमर्षण मंत्र “ऋत्तञ्च सत्यञ्च' आदि भी सृष्ठिप्रक्रिया का 
परिचय देते हैं। व्यासदेव ने अपने ब्रह्मसूत्र (१।१।२) में “जन्माद्यस्य 
यतः सूत्र लिखा है, जिसका भाष्य करते हुए आचार्य शंकर कहते 
-हुँ~'यतः जन्मादि अस्य भवति तद्ब्रह्म सत्यं भर्वात’ । सूत्र का ता पर्य 
यह है कि जिससे सृष्टि, स्थिति, प्रलय और मोक्ष होते हैं, वही ब्रह्म हैं। 
-सुष्टिक्रम की प्रक्रिया ब्रह्म के शासन के भय से सदा अबाध गति से 
निरन्तर चलती रहती है । इसी को श्रुति स्पष्ट करती हुई कहती है-- 
भयादस्यार्तिस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्यु- 
घाति पंचमः। अर्थात्‌ उसी परब्रह्म के शासन-भय से अग्नि, सूर्य, वायु, 
इन्द्र तथा मृत्यु आदि सृष्टि-कार्य में निरन्तर रत रहते हैं | वह ब्रह्म स्वयं 
'सृष्टि-कार्य नहीं करता, शासक के रूप में अपने शासन में कार्य-सम्पादन 
कराता है । उसके इच्छानुकूल सुष्टिकार्य होता रहता है । 
सृप्टि-क्रस में आदान तथा बिसगं-सृष्टिकर्ता अक्षर पुरुष या 
परात्पर ब्रह्म बल-प्रधान है। बल का नाम शक्ति, ज्ञान और क्रिया है। 
सृष्टि का कार्य आदान (ग्रहण) तथा विसर्ग (त्याग) से चलता हैं। आदान 
को अधिकता से जड़-चेतन में वृद्धि तथा त्याग या विसर्ग से हास होता है | 
आदान तथा विसर्ग के साथ-साथ तीसरा प्रतिष्ठा बल भी सृष्टिकत्ता 
हीं तीनों बलों पर सृष्टिकार्य निरन्तर चलता रहता 


ह पुरुष का है, इन्ही ° करणं च विद्यते त तत्समश्चाभ्यधि- 
है, जिसका समर्थत न तस्य कार्यं करणं च विद्य 
7 भाविकी ज्ञान बल क्रिया 


कश्च दृश्यते । परास्यशक्तिविविधेव शूयते स्वा 


च ॥ कहकर श्रुति स्पष्ट कर देती 6 वी 
आदान तथा विसर्ग (परमाणु-पुंजों से शक्तिग्रहण कर अन्य पदार्थों को 
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वृद्धि के लिए देना) के साथ जब प्रतिष्ठा बल मिलता है तो अग्नि और 
सोम नामक दो कलाओं का आविर्भाव होता है । वाह्य गतिर्श ल प्राणशक्ति 
को अग्नि और भीतर में गतिशील शक्ति को सोम कहते हैं। अग्नि विकास- 
शील (बढ़ने वाली) और सोम आक्‌ंचनशील (संकुचित होने वाली) शक्ति 
है । इन्हीं दोनों-विकास और संकुचन-के परिणामस्वरूप सूर्य, पृथिवी 
आदि गोलकों की सृष्टि होती है। 
सृष्टि को कलाएँ--आदान और विसर्ग-क्रिया से प्रादुर्भूत अग्नि तथा 
सोम की विकासशील तथा संकुचनशील शक्तियों के वल स्वरूप सृष्टिकर्ता 
अक्षर पुरुष की पांच कलारयें--ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि तथा सोम सिद्ध 
हुई प्रथम तीन कलायें हृदय के भीतर और अंतिम दो अग्नि और सोम, 
बाहर गतिशील पदार्थों अर्थात्‌ पिडों में व्याप्त हैं। पृथिवी में स्थित 
अमृतानिन प्रतिक्षण निकल कर सूर्य मण्डल में पहुँचती रहती है । इस 
तरह सृष्टिकर्ता अक्षर पुरुष का सृष्टि-क्रम चलता रहता है । | 
अक्षर पुरुष--पुराण सुष्टि-क्रम में जिस अक्षर पुरुष का उल्लेख करता 
हैं, वही अक्षरपुरुष पौराणिक दृष्टि में अव्यय पुरुष या परमात्मा है। यह 
अक्षर पुरुष सबका कर्ता है, पर यह कार्य और करण दोनों से परे है, इसे 
श्रुति 'न तस्य कायं करणं च विद्यते’ कह कर स्पष्ट कर देती है। अतः 
गह अक्षर पुरुष न जगत्‌ है, और न जगत्‌-कर्त्ता, पर जगत्‌-बलों की ग्रंथि 
होकर बलप्रधान पुरुष, अक्षर पुरुष का आविर्भाव होता है तब सूष्टि का 
उपक्रम शुरू हो जाता हे । 
यह सिद्धान्त है कि अव्यय, अक्षर और क्षरःये तीनों पृथक्‌-पृथक्‌ 
कभी नहीं रहते । जहाँ क्षर है वहीं अव्यय और अक्षर अवश्य हैं। अक्षर 
भी विना अव्यय के निरवलम्ब नहीं रह सकता, उसे अव्यय का भव- 
लम्बन अवश्य चाहिए । अतः अक्षर पुरुष, जो जगतु का निमित्त कारण 
po र fs ईश्वर वलप्रधान है। बल का नाम ही शक्ति, 
करने के लिए उद्यत होने पर वया बल शक्ति नाम से, जाग कर कार्य 
होने तिल र घाण नाम से तथा कार्य रूप में परिणत 
ट्‌ ॥नामसे भभिहित होता है । 


शक्ति का बल तीन प्रकार से सृष्टि के सभी पदार्थों में परिलक्षित 
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के भीतर आना या ग्रहण-क्रिया भी होती ही रहती है । 

सुष्टि के सभी पदार्थ प्रत्येक क्षण आदान-प्रदान या ग्रहण ओर त्याग 
करते हैं । सोर-मंडल में प्रतिक्षण आदान-प्रदान होता रहता है । सूर्य प्रति- 
क्षण अपनी किरणों के माध्यम में सब पदार्थो को ताप देता रहता है, औषधि 
(अन्न) आदि का परिपाक करने में अपनी शक्ति लगाता रहता हे, प्रदान या 
त्याग करता रहता है। उसी तरह प्रत्येक क्षण अपनी उन्हीं किरणों के माध्यम 
से चारों ओर से जल या रस या सोम का आदान करता रहता है । पृथिवी 
भी प्रतिक्षण अपना बल पार्थिव पदार्थों को देती रहती है और आकर्षण 
क्रिया द्वारा उन पदार्थों से कुछ आदान भी करती रहती है । 

इस तरह यदि किसी 'भी पदार्थ में आदान-प्रदान न हो, तो वह कभी 
परिवातित न हो, पुराना न पड़े और सदा एकरूप बना रहे । पर एक रूप 
में कोई भी पदार्थ सदा बना नहीं रह सकता इससे सभी पदार्थों में सदा 
आदान-विसर्ग की क्रिया का होता रहना सिद्ध हो जाता है। जब आदान 
अधिक होता है और प्रदान (विसर्ग) कम होता है तो पदार्थ में वृद्धि होती 
हे । वाल्यावस्था से युवावस्था में आना होता है, और जब आदान कम 
होता है और विसर्ग (प्रदान) अधिक होता है तब युवावस्था से वृद्धावस्था 
में पहुँचते हैं । इस प्रक्रिया में सृष्टि-कार्य चलता रहता है । 

प्रतिष्ठाबल--सृष्टि-कार्य आदान-प्रदान क्रिया द्वारा चलता रहता हैँ। 
इस आदान-प्रदान क्रिया द्वारा पदार्थ में परिवर्तन होता रहने पर भी उस 
(पदार्थ) में जो सत्ता-स्थिरता या एकरूपता प्रतीत होती है, उससे एक 
तीसरा 'प्रतिष्ठा-बल' भी स्वीकार करना पड़ता है । 

बौद्ध दर्शन में पदार्थ में दो ही वल-आदान और प्रदान-माने जाते हैं; 
क्योंकि बौद्ध दर्शन प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक मानता है। पर इस क्षणिकता 
को मानने से व्यवहार का लोप हो जायगा। 'स एवाऽग्रम्‌' यह gl 
है । ऐसा कथन व्यवहार में आता हैं। यह प्रत्यगभिज्ञता (यह वही हे जो 
पहले था, इस तरह का ज्ञान) सभी को होती है और इसी आधार पर जगतु 
का सारा व्यवहार चलता है। बोद्ध दर्शन के सिद्धांत पदार्थ की क्षणिकता 
को यदि ठीक मान लिया जाय तो संसार का व्यवहार ही ठप्प हो जाय । 
मान लिया जाय कि एक घडा बनाने वाले कुम्भकार को या मशीन बनाते 
बाले इंजीनियर को बौद्ध दर्शत की सत्यता 'पदार्थ की क्षणिकता पर 
विश्‍वास हो जाय तो वे अपने कार्य में प्रवृत्त ही न हों, क्षणिक विध्वसी 
पदार्थ के निर्माण में अपने धन तथा शक्ति और समय का दुरुपयोग क्यों 
करेंगे। इस तरह संसार में किसी भी व्यक्तिको क्षणिक विध्वंसी. कार्य 
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में प्रवृत्ति होगी और जगत्‌ का व्यवहार ही रुक जायगा । इस तरह 

अनेक तंकसंगत युक्तियों से बोद्ध दर्शन के क्षणविध्वंसी सिद्धान्त का खण्डन 
कर बैदिक तथा उसी पर आधारित पौराणिक सिद्धान्त में सृष्टि- प्रक्रिया 
मे प्रतिष्ठा-बल को स्वीकार किया गया है। यही बल समस्त पदार्थ को 
सत्ता में बनाये रखता है । 

बल की इन तीनों अवस्थाओं-आदान-प्रदान तथा प्रतिष्ठा-के अधि- 
ष्ठाता अक्षर पुरुष या परमात्मा के भी तीन रूप-ब्रह्मा, विष्णु तथा इन्द्र 
हैं । प्रतिष्ठाबल का अधिष्ठाता ब्रह्मा, आदान बल का विष्णु तथा प्रदान 
का इन्द्र है । इन्हीं तीनों बलों में आदान तथा प्रदान के साथ जब प्रतिष्ठा 
वल मिलता हैं, तब क्रमशः अग्नि और सोम नामक दो कलायें और उत्पन्न 
हो जाती हैं, जो सृष्टि-प्रक्रिया में पदार्थ के भीतर से बाहर जाने वाली बल- 
क्रिया या दूसरे शब्दों में प्राणक्रिया 'अग्नि' और बाहर से पदार्थ के भीतर 
आने वाली शक्ति को 'सोम' कहते हैं। यहाँ अग्नि और सोम अक्षर पुरुष की 
दो आदान-प्रदान रूपी शक्तियां हैं। इन्हें पदार्थ (a९) न समझा जाय। 
अग्नि विकासशील (प्रसरणशील) और सोम आकूंचनशील (सिकुड़न शील) 
शक्ति है। ये दोनों शक्तियाँ भौतिक अग्नि तथा सोम अक्षर पुरुष को शक्ति 
या कला रूप हैं । अग्नि विरलभाव (पतलापन रूप) करने वाला और सोम 
बनीभाव (ठोसपन) करने वाला है। 

किसी वस्तु का विकास या प्रसरण (फेलाव) होते-होते जब अंतिम 
अवस्था को पहुँच जाता है, हाँ से आगे या ऊपर विकास सम्भव हीन 
हो, वस्तु का प्रत्येक अवयव पृथक्‌-पृथक्‌ हो चुका हो, तब पुनः उस वस्तु 
म स्वभावतः संकुचन प्रारम्भ हो जाता है, इसे ही वैज्ञानिक प्रक्रिया में 
ऐसा माना गया है कि अग्नि ही सोम बन जाता है और वह सोम फिर 
अग्नि में गिरते ही अग्निशक्ति का रूप हो जाता है । इन्हीं प्रसारण तथा 
संकुचन के परिणाम स्वरूप पिडों-सूर्य, पृथिवी तथा अन्य गोलकों-की 
उत्पत्ति सृष्ट्य त्पति-क्रम में होती है । 

इस तरह अक्षर पुरुष की पांच कलायें-अहा 
सोम, सृष्टिप्रक्रिया में कार्य करती ह 
a है। इनमें प्रथम तीन-- 
हृदय में हैं और अंतिम दो अग्नि और सोम वहिश्चर (पिड में) हैं । 


प्रथम तीन में ्रतिष्ठाबल ब्रह्मा £ आदान-बल विष्णु को बाहर जाने 
का असवर नहीं आता । ये दोनों भीतर ही अर्थांत हृदय केन्द्र में ही 
अपना-अपना काम सृष्टि-निर्माण में करते हैं, किन्तु उत्क्रान्ति बल इन्द्र केन्द्र 





i}, विष्णु, इन्द्र, अग्नि और 
इन्हो से सृष्टि की उत्पत्ति और 
ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र अन्तश्चर या 
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(हृदय) में रहता हुआ भी केन्द्र स्थित शक्ति को उत्क्रान्त करता रहता है 
अर्थात्‌ बाहर निकालता रहता है। इसलिए इन्द्र रूप वह उत्कांत बल 


स्वयं भी बाहर जाता है और बाहर जाकर अग्नि और सोम के साथ 


सम्मिलित होता है, अथवा इसे इस रूप में समझना चाहिए कि अग्नि और 
शोम का प्रादुर्भाव उत्क्रांतिबल के संयोग से ही होता है । अतः दूसरे शब्दों 
में अग्नि और सोम इन्द्र के ही रूपान्तर हैं । 

सृष्टिक्रम में सूर्यमंडल इन्द्रप्रधान, पृथिवीगोलक अग्निप्रधान तथा 
चन्द्रलोक सोमप्रधान है। जेसा कि श्रुति “यथाऽग्निगर्भा पृथिवी तथा 
दयीरिन्द्रेग गभिणी ।' वाक्य से स्पष्ट कर देती है । 

यहाँ इस सृष्टि-उत्पत्ति क्रम में अक्षर पुरुष की ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, 
अग्नि.तथा सोम रूप पंच कलायें अक्षर पुरुष की शक्तिमात्र हैं, द्रव्य या 
पदार्थरूप ब्रह्मा आदि नहीं हैं । ये परमात्मा के भावात्मक-तत््व बल या 
शक्ति रूप हैं जो सृष्टि और उसके विकास-कार्य का सम्पादन करते हैं । 

सहस्रपुराण कहता है कि आदान-प्रदान (ग्रहण और त्याग) बलों 
के पारस्परिक संघर्ष से प्रतिष्ठाबल स्थिर रहता है। यह पौराणिक 
सिद्धान्त श्रुति पर आधारित है। यथा--उभा जिग्यथुनं परा जयेथे न 
यरा जिज्ञे कतरश्च नेनोः। इन्द्रश्च विष्णोः यदपस्पृधेथां त्रेधा सहस्र 
'बितदेरयेथाम्‌ ॥ (ऋग्‌ ६।६।६९) 

इस श्रुति का तात्पर्य है कि इन्द्र और विष्णु ये दोनों ही विजय 
करने वाले हैं, ये दोनों कभी नहीं हारते और इन दोनों में भी कोई एक 
दूसरे से नहीं हारता, थे दोनों स्पर्धा (युद्ध) करते रहते - और इस 
युद्धक्रिया द्वारा तीन प्रकार के सहस्र, को प्रेरित करते रहते हैं । 

ऐतरेय ब्राह्मण ने ऋग्वेद की उक्त ऋचा को स्पष्ट करते हुए तीन 
रकार के सहस्र का अर्थ लोक सहु, वेदसहुख भौर वाक सहन किया है। 
“लोक, वेद और वाक्‌ ही अक्षरपुरुष से निकलकर सम्पूर्ण सृष्टि के उपादान 
कारण होते हैं। क्षर (सृष्टि और अक्षर (पुरुष या जोव) की कलाओं का 
विस्तृत निरूपण शतपथब्राह्मण तथा अन्य ब्राह्मणों में है । र 

यह स्पष्ट है कि अक्षर पुरुष की पांचो कलायें-ब्रह्मा, बिक है 
तथा सोम-अक्षर पुरुष की हि शक्ति मात्र हैं, प्राकृत ब्रह्मा, विष्णु हे 
नहीं हैं। पर उन अदृश्य शक्तियों का परिचय शास्त्र ता सुय, पः 
आदि भौतिक पदार्थों के माध्यम से देता है! यति घेणा तय 
जाय तो उन अदृश्य ईश्वरीय शक्तियों का र ज जा हो रके ही 

ट ली लाओं की उपासना- 

“सिए शास्त्रों में ईश्वरीय निर्गुण अदृश्य शक्तियों या क 
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पद्धति जगत्‌ को आलम्बन बनाकर दीगई है। क्योंकि इन सूर्य तथा पथिको 
आदि सण्डलों की परिचयात्मिका भी तो वही अक्षरीय अदृश्य शक्ति है। 
उस शक्ति को हम इन्हीं प्राकृत मंडलों में कार्यरत पाते हं भोर इन मंडलोः 
में ही उस अदृश्यशक्ति की उपासना करते हैं । | 
उत्क्रान्तिबल, इन्द्र--उत्क्रान्तिबल (विसर्ग या त्याग) का अधिष्ठा 
इन्द्र है, उत्क्रान्ति या शक्ति-निष्क्रमण से ही पदार्थ का विनाश होता है । 
जब आय से व्यय अधिक होता है अर्थात्‌ आदान बल से प्रदान या उत्क्रांत 
बल विशेष हो जाता है तो सृष्टि में पदार्थ अपने स्वरूप को खो देता है । 
इसके विपरीत जब प्रदान या उत्क्रान्ति से आदान या ग्रहण या दूसरे शब्द 
में आय, अधिक होती है तो वस्तु का पालन होता हे, उसकी वृद्धि होती 
है। भादान को ही यज्ञ कहते हैं और यज्ञ ही विष्णु है, जेसा कि 'यज्ञो चे 
विष्णु: इस श्रुति वाक्‍य से स्पष्ट है। अतः विष्णु को पालक कहा जाता है! 
प्रतिष्ठाबल, ब्रह्मा--प्रतिष्ठा बल से ही वस्तु का स्वरूप बनता हैः।' 
इसलिए ब्रह्मा को उत्पादक अर्थात्‌ सृष्टि-कर्त्त कहा जाता हे । किन्तु यह 
सब-उत्क्रांतिबल विष्णु तथा प्रतिष्ठाबल ब्रह्मा-का कहा जाना अपेक्षाकृत: 
हैं। एक वस्तु की दृष्टि से जिसे उक्रांति कहते हैं, दूसरी वस्तु के लिए 
वही प्रतिष्ठा या आदान हो जाती है | जेसे दीप-शिखा उत्क्रांत हुई, उससे: 
कज्जल की प्रतिष्ठा हुई (काजल बना)। दूसरा उदाहरण समुद्र से जले 
की उत्क्रांति हुई, उससे मेघ की प्रतिष्ठा हुई, मेघ सत्ता में आ गया ।' 
मेघ की प्रतिष्ठा जल की उत्क्रान्ति में है। सूर्यमंडल से किरणों की 
उत्क्रांति होती है उसी से पाथिव पदार्थों की प्रतिष्ठा (पालन) होती हैः! 
सूयं से प्रकाश उत्त्रांत होता है, उसी से चन्ट्रमंडल प्रकाशित या पालितः 
होता है। इसी सिद्धान्त पर सृष्टि और प्रलय की व्यवस्था है। 
इसी आदान और विसर्ग न्याय (सिद्धान्त) पर सूर्यं आदि मण्डलो 
से प्राणों की उत्कांति होकर परमेष्ठी तथा सूर्य आदि नये-नये मण्डलों का 
निर्माण किस है। सूर्य से पृथिवी वनती है और।वह सूर्य इस पृथिवी की 
० हे आदान करता है तो पृथिवी विलीन हो जाती है। तात्पर्य 
ह्‌ he उके का आदान दूसरे की दृष्टि से विसर्ग (प्रदान) और एक का 
विसर्ग दूसरे की दृष्टि से आदान हैं। अर्था 


gi अंकुर जन्म लेता है। इस तरह सिद्ध है कि आदान और 
विसर्ग में ही प्रतिष्ठा बल स्थित है । इस तरह सृष्टि में आदान बल ब्रह्मा; 
प्रतिष्ठा बल विष्णु तथा प्रदान या विसर्ग या उत्क्रान्ति बल इन्द्र है। यही 
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तीनो शक्तिरूपवल अक्षरपुरुष या परमात्मा की शक्ति के आंशिक शक्तिख्प' 
हैं। ये तीनों अक्षरपुरुष की ही एक शक्ति हैं। ये एक ही हैं, भेद नाम 
मात्र का है । इनके कार्य तीन बल के रूप में पृथक्‌-पृथक्‌ है। 

सृष्टि में शक्ति-स्थान--यह कहा जा चुका हे कि अक्षर पुरुष के शक्ति 
रूप तीनों बल ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव एक ही केन्द्र-विन्दु पर स्थित होकर 
भी कार्यवश सृष्टि में अलग-अलग स्थान में रहकर अपना कार्य करते हैं। 

चेतन प्राणियों में बल-स्थान--चेतन प्राणियों में प्रतिष्ठाबल मध्य 
(हृदय) में, तथा आदान और विसर्ग बल ऊपर नीचे रहते हैं। जेसा कि 
मनुष्य शरीर के अन्तर्गत मध्य में अर्थात्‌ हृदय कमल में ब्रह्मा (प्रतिष्ठा). 
की, नाभि में विष्णु (आदान) की और मस्तक में महेश्वर (उत्क्रान्ति बल) 
की स्थिति मानी गई है । मनुष्य का शरीर पार्थिव-प्रधान है, अतः पृथिवी 
से जो बल (प्राण) मानव-शरीर में आता है वह नीचे ही से आता है। इस- 
लिए आदान बल या शक्ति के अधिष्ठाता विष्णु की स्थिति मानव-शरीर 
में नाभि में कही गई है। उत्क्रांति या उत्क्रमण, आदान (अन्तरागमन) से 
विपरीत प्रदान (वहिर्गमन) ही होता है, इसलिए शिव।या रुद्र या महेश्वर 
की स्थिति मानव-शरीर में मस्तक में कही गई है। सम्पूर्ण शरीर की 
प्रतिष्ठा हृदय है । हृदय में ही याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार, एक प्रकार 
की तिलमात्र ज्योति है, जहाँ से सम्पूर्ण शरीर को चेतना मिलती है ! 
याज्ञवल्क्य के इस कथन के अनुसार हृदय ब्रह्मा (प्रतिष्ठाशक्ति) का स्थान 
कहा गया है । उत्क्रांति बल इन्द्र ही महेश्वर है । 

वनस्पतियों सें बल-स्थान--पेड़-पौधों आदि वनस्पतियों में अक्षर- 
पुरुष के शक्तिरूप तीनों बलों की स्थिति मानव शरीर की स्थिति से 
कुछ विपरीत होती है । जैसे अश्वत्थ (पीपल) पेड़ की प्रार्थना में कहा गया. 
है कि 'मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे । अग्रतः शिवरूपाय अश्व- 
त्थाय नमोनमः॥' यहाँ अश्वत्थ वृक्ष को उपलक्षण मात्र (उदाह्रणस्वरूप) 
लिया गया है अन्यथा बल की स्थिति सभी पेड़-पौधों में इसी रूप में होती है! 
वनस्पतियों की प्रतिष्ठा (जीवन) मूल पर निर्भर है अतः प्रतिष्ठा बल ब्रह्माः 
की स्थिति मूल में कही गई हैं। मूल के माध्यम में जो रस पेड़ पौधों में 
आता है उस रस से पेड़ पौधों का पालन-पोषण होता है, इसीलिए पीपल- . 
वृक्ष की स्तुति में आदान शक्ति या बल के अधिष्ठाता विष्णु की स्थितिः 
मध्य में कही गई है । मूल या जड़ से आदान किया हुआ रस गुदा, त्वचा 
आदि के रूप में मध्यभाग में ही परिणत होता है । इसलिए म पालक 
विष्णु, यज्ञो वै विष्णुः' श्रुति के अनुसार, की स्थिति मध्य भाग में मानी 
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गई है बनस्पतियों का आदान किया हुआ रस उनके ऊपरी भाग से ही 
उत्कान्त (बहिर्गमन) होता है; इसी से वृक्ष आदि के ऊपरी भाग से ही 
शाखायें और पत्ते निकलते रहते हैं। इसलिए उत्क्रान्ति बल का अधि- 
'ष्ठाता महेश्वर या शिव पीपल की स्तुति में अग्रभाग या ऊपरी भाग में 
स्थित माना गया है॥ 
पृथ्वी मण्डल में अग्नि-श्रुति कहती है 'यथाग्निगर्भा पृथिवी तथा 
यौरिन्द्रेण गभिणी।' श्रुति के अनुसार पृथिवी मंडल में अग्नि की स्थिति 
दो रूपों में है-'चित्य और चितेनिधेय ।' पृथिवी पिंड की उत्पत्ति के बाद 
अक्षर पुरुष का जो अग्निप्राण इस पिण्ड में समाविष्ट हुआ है उसे ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में 'अमृतारिनि नाम से अभिहित किया गया है । यह अमृताग्नि 
प्रति क्षण पृथिवी मण्डल से निकल कर सूर्य मण्डल तक जाता है। इस 
अमृताग्नि की व्याप्ति को श्रुति 'स्तोम' तथा 'अहुर्गण' नाम से अभिहित 
करती है । एक ही अग्नि-शक्ति का नाम पृथिवी मंडल में अग्नि, अन्त- 
रिक्ष मंडल में 'वायु तथा द्यु या स्वग मंडल में” आदित्य है । 
सृष्टि में अग्नि कार्य-पृथिवी मंडल का देवतारूप अमृताग्नि 
अन्तरिक्षमें फिर उससे ऊपर सूर्यमंडल में पहुँचता है। सूर्य मंडल से उपर 
उठ कर वह भमृतारिन सोमरूप में परिणत हो जाता है और बारह 
'अहगंण' तक ऊपर जाता है । बारहवें अहरगण में “दिग्सोम' और “भास्वर- 
सोम' की स्थिति है । ये दोनों त्रिलोकी से बाह्र, परे हैं। यह सोम ऊपर 
में बारहवें अहर्गण की ऊपरी सीमा तक पहुँच कर पुनः ऊपर से नीचे की 
ओर आकर अग्नि का अन्न (खाद्य) बन जाता है। 
सृष्टि में सोम की तीन अवस्थाए--जिस प्रकार अग्नि की तीन 
_अवस्थायें-अग्नि, वायु तथा आदित्य हैं, उसी तरह सोम की तीन अवस्थाएँ 
हैं। यथा-सुक्ष्म अवस्था में 'सोम', कुछ घन होने पर वायु और अधिक घन 
होने पर इसी सोम को 'अपू' (जल) कहते हं इसलिए सूर्यमंडल से ऊपर 
का परमेष्ठि मंडल (महः लोक तथा जनः लोक) 'अप्‌ लोक', या वायलोक' 
कहा जाता है। यहाँ यह ध्यात रखना है कि अग्नि की तीन अवस्थाओं 
र भी 'एक वायु का उल्लेख है, पर उसे “आग्नेयवायु' कहते हैं और 
पा | ह में उल्लिखित वायु को “सौम्य वायु 
ह्‌ र अक्षरपुरुष की प्राणशक्ति रूप हैं, ये पदार्थ 
` (att) या भौतिक नहीं हैं। 


यह निश्चित है कि बिना अग्नि के सोम और बिना सोम के अग्नि 


“कहीं अकेला नहीं रह सकता । इसलिए सौम्यवायु से भी अग्नि का सम्वन्ध 
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है, पर सोम की अधिकता के कारण उसे 'सौम्य वायु' कहते हैं। इसी तरह 
आग्तेयवायु में भी सोम है पर अग्नि की अधिकता के कारण उसे 'आग्नेय 
वायु कहते हैं । पृथिवी और सूर्य-मंडल के बीच जो अन्तरिक्ष है उसमें 
“आग्नेय वायु' और सूर्य मण्डल तथा परमेष्ठि मण्डल के बीच जो अन्तरिक्ष है 
उसमें 'सौम्य वायु रहता हे । आाग्नेयवायु भौतिकवायु तथा भौतिक अग्नि का 
उत्पादक है । अतः पौराणिक सृष्टि प्रक्रिया वैदिक-प्रक्रिया पर आधारित ह 
पुराण और उपनिषद्‌--उपनिषदे वेद का शीर्षस्थान हैं, इन्हें परम 
रहस्यमय परमात्मा को रहस्यविद्या या पराविद्या कहा जाता है, इनमें 
वेद के चरम सिद्धान्त का सुचारु प्रतिपादन हुआ है। उपनिषदों में ज्ञान 
के माध्यम से ब्रह्मात्मेक्य का प्रतिपादन हुआ है। उपनिषदों के एक 
अनन्त, अभेद, अखण्ड परात्पर ब्रह्म का पुराणों द्वारा भक्ति-मार्ग से 
नानाविध सगुण रूप में उपांसनामूलक चित्रण हुआ है। संक्षेप में कहा 
जा सकता है कि पुराणों में ईशवर-भक्ति का चरम पर्यवसान हुआ है | यदि 
उपनिषदे सतेज तरुण सुन्दर सुदृढ़ ब्रह्म-ञ्ञानरूपी महीरुह हैं, तो पुराण विवृद्ध 
श्याम-शाखाप्रतान-पल्लवित-पुष्पित-फलितः-प्रेमभक्तिरूप कल्पवृक्ष हैं । 
छान्दोग्य उषनिषद्‌ (३।१२।६) की श्रुति एतावानस्य सहिसाऽतो 
ज्यायांश्च पुरुषः । पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि \. में 
उपनिषद्‌ और पुराण के सम्बन्ध का रहस्य गभित हे । उपनिषद्‌ को उक्त 
श्रुति कहती है कि यह विश्‍व ब्रह्माण्ड परब्रह्म का एक पाद (अंश) है 
अर्थात्‌ परब्रह्म का चौथा अंशमात्र है । उसके शेष तीन अंश या पाद उसी 
के स्वरूप के अन्तर्गत हैं । इसी कारण वह ब्रह्म “त्रिपादविभूति' कहा जाता 
है । उपनिषदे उस त्रिपादविभूति के छिटके किरण-कणों को एकपाद- 
विभूतिरूप विश्व प्रपंच में ढूँढने में संल्लग्न हैं, जब कि पुराण उस त्रिपाद- 
विभूति के धाम-लीला-परिकर की अजस्रधारा में निमग्न हो उसे पाने या 
र डने में तल्लीन देखे जाते हैं । पुराणों में विश्व प्रपंच से सम्वन्धित वातों 
का वर्णन है, पर पुराणों का परम लक्ष्य हैँ-लीला-धाम-परिकर अर्थात्‌ 
त्रिपादविभूति, भक्तानुग्रह, नीति, धर्म, जीवतत्त्व, जीव का कर्तव्य, भक्ति 
तत्त्व और मोक्ष-विज्ञान का वर्णन | पुराणों ने परमात्म-प्राप्ति के लिए 
भक्तिमार्ग को सुगम बताकर उसका विशद बर्णन कियाहै। 
पुराण और उपनिषद्‌ में भक्ति--पुराण तो भक्ति के प्रचारक हू हा,. 
उपनिषदे भी ज्ञान-मार्ग में भक्ति पूरित ज्ञान को आत्म-तत्त्वविवेचन में 
सुकर बताती हैं। भक्ति शब्द के निर्वचन में सा तथा पुजा अर्थ में 
भज्‌ धातु से क्तन्‌ प्रत्यय करके भक्ति शब्द वनता हैं। पूजा का अथ ह. 
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पूज्य मं श्रद्धा या आदर भाव से लीन होना । वेदिक शांडिल्य के अनु 
“सार 'सा परानुर्रक्तः ईश्वरे' की श्रुति कहती है कि ईश्वर में परा अनु- 
रक्ति, श्रद्धा ही भक्ति कही जाती है। महान्‌ के प्रति श्रद्धा ही भक्ति है। 

भक्ति बीजरूप से मानव-हृदय में निवास करती है। भक्ति एक ऐसा 
“पवित्र भाव है, जो हृदय के भीतर से निकलता हे, महान्‌ (परमात्मा) 
के अधिकाधिक स्मरण से पुष्ट होता है और अंत में पूर्ण आत्मनिवेदन 
या आत्म-समर्पण के रूप में समाप्त हो जाता है। परमात्म-साधना के क्षेत्र 
में जितने साधन हैं, उतमें भक्ति का स्थान अद्वितीय है । अनन्यभाव सि 
उपास्य के चरणों में उपासक द्वारा प्रपत्ति अर्थात्‌ अपने आप को सर्वतो- 
भावेन समर्पण, श्रेष्ठ या परा भक्ति है। सभी प्रकार की (उपासनाओं 
के मूल में भक्ति की उपस्थिति अनिवार्य रूप से स्वाभाविक है। 

उपनिषदों की सारभूता गीता (७११६) में भी भगवान्‌ ने आर्त 
(दुखी) जिज्ञासु (ईश्वर को जानने के लिए इच्छुक), अर्थार्थी (धन- 
चाहने वाले) तथा ज्ञानी इन चार तरह के भक्तों का उल्लेख कर बताया 
है कि 'मुझे ही सब कुछ समझ कर कि मैं ही सब कुछ हँ, मुझसे अति- 
रिक्त और दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा समझकर अनन्य भाव से जो भक्त 
'मुझमें प्रपन्न हो कर या अपने आपको मुझमें समर्पण कर मेरी भक्ति करता 
है वह भक्तिपूरित हृदय का भक्त मुझे अति प्रिय है, ऐसे भक्त का संसार- 
'सागर से में शीघ्र उद्घार कर देता हूँ, देर नहीं करता । 

श्वेतश्वतर उपनिषद्‌ की श्रुति (६। ३३) भी आत्मसमपित पराभक्ति को 
-ज्ञान'प्राप्ति में उपादेय बताती हुई कहती है। 

यस्य देवे पराभक्तिः यथा देवे तथा गरौ । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते प्रकाशन्ते ॥! 


श्रुति का तात्पर्य यह है कि जिस तरह परम देव परमात्मा में जिसकी 
'पराभक्ति होती है उसी तरह जब उस भक्त साधक या शिष्य की गुरु में 
पराभक्ति होती है, तभी उस भक्त शिष्य के हृदय में, जो गुरु में परात्पर 
दव को तरह पराभक्तिपूर्ण हे, गुरुद्वारा उपदिष्ट परमात्म-ज्ञान का प्रकाश 
होता है, प्रकाश होता है। 'प्रकाशन्ते' शब्द की द्विरक्ति से श्रुति का तात्पर्य 
क सक i का प्रकाश अवश्य होता है । इस तरह 

भु त ज्ञान को महत्त्व क्ष में 

Ce हत्व प्रदान कर परोक्ष में भक्ति का भी 


पराभन्ति के भेद--पूज्य या उपास्य के प्रति सर्व डे 
> राणो सर्वतोभावेन समर्पण 
या पराभक्ति के दो भेद पुराणों में बताये गए हैं--'एक बिडालो भक्ति 
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दूसरी वानरी भक्ति । 

बिडालो भक्ति--विडाली (बिल्ली) का शक्तिहीन बच्चा अपनी 
मां के पेट के चमड़े को कस कर पकड़ लेता है और खूब साव- 
'धाती पूर्वक पकड़े रहता है और माता भी अपने उस बच्चे की सुरक्षा 
का ध्यान रखती है; पर इस क्रिया में बिडाली के बच्चे को भी सदा 
प्रयत्नशील रहना पड़ता है, अन्यथा माँ की छाती से छूट कर मृत्यु के मुख 
में बला जाय। इसी तरह बिडालीवृत्ति के भक्त को अपनी भक्ति 
'की शक्ति पर भी सदा ध्यान रखना पड़ता है। अपनी शक्ति का भी 
भरोसा रखना पड़ता है, तभी वह अपने उपास्य प्रभु के पास पहुँच सकता 
है । इस विडाली श्रेणी के भक्त को अपनी भक्तिरूपी शक्ति पर भी भरोसा 
रख कर निर्भर रहना पड़ता है । ऐसे भक्त की थोड़ी-सी भी असावधानी 
उसे-उपास्य से दूर कर देती है । , 

- वानरी भक्ति-पराभक्ति में दूसरी वृत्ति की भक्ति वानरी भक्ति 
कही जाती है। बन्दरी का एक अशक्त बच्चा अपनी माँ की छाती से 
चिपक कर अपने आप को हर तरह से असमर्थ समझ कर माँ पर ही 
अपने आप को समापित कर अपनी रक्षा के लिए निश्चिन्त हो जाता है । 
परिणाम यह होता है कि बन्दरी माँ खूब सचेष्ट होकर उस बच्चे की सतत्‌ 
रक्षा करती है । अपने उस बच्चे को अपनी छाती से इस तरह चिपका 
लेती है कि कई अवसरों पर, किसी कारण से बच्चे की मृत्यु हो जाने पर 
भी उसे छाती से चिपकाये ही रहती है। पराभक्ति के प्रपन्न भक्त की रक्षा 
भगवान्‌ इसी तरह खूब सावधानी से करते हैं। और इस नश्वर संसार से 
उस भक्त का उद्धार करने में किचित्‌ मात्र भी देर नहीं करते, जैसा कि 
भगवान्‌ ने गीता में “श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः तथा' ये 
“तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त 
उपासते ॥ तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसार सागरात्‌ । भवामि न चिरात्पार्थ 
अय्यावेशित चेतसास्‌॥' आदि वाक्यों से स्वयं स्पष्ट कर दिया है। इस 
तरह यों तो सभी पुराणों में भक्ति का विशद विवेचन है, पर श्रो मद्‌- 
भागवत पुराण भक्ति का एक विशिष्ट सर्वमान्य पुराण है,. यही कारण है 
कि अनेक विद्वानों ने इस पुराण पर भाष्य और टीकायें लिखी है । 

पुराण और यज्ञ--यों तो 'यजते यजुः की उक्ति से जि यजन- 
विधि-विधान का वर्णन है, वह यजुः अथातु यजुवद कहा जाता ह | बजु- 
जेंद में छोटे-बड़े सभी प्रकार के यज्ञों का विशद वर्णन है, जिसकी विस्तृत 
यास्या ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है, फिर भी अन्य वेदिक तथा पौराणिक 
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साहित्य-प्रंथों में भी यज्ञ के वर्णन मिलते हैं । ब्रह्मात्मेक्य' का ही प्रतिपादन 
करने वाली रहस्यविद्या उपनिषदों में भी यज्ञ के वर्णन कहीं-कहीं मिलते 
हैं । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रवचनकर्त आचार्य याज्ञवल्कय ने ग्रंथ के 
प्रारंभ में ही अश्वमेध यज्ञ का विशद वर्णन आध्यात्मिक दृष्टि से किया 
है, जिसमें यज्ञीय अश्‍व तथा अग्नि की प्रजापति के रूप में स्तुति की भः 
है, (वृहद्‌ १।१६२।६३) । पर उपनिषदों में यज्ञ-वर्णन प्रसंगवश आया है, 
जिसका मुख्य उद्देश्य आत्म-ज्ञान की उपलब्धि हेतु शुद्ध शांत हृदय निमित 
निष्काम भाव से यज्ञ-सम्पादनक्रिया द्वारा हृदय या चित्त की शुद्धि से ही 
है; अन्यथा उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य लोकिक-पारलोकिक सभी प्रकार 
की क्रियाओं से परे ब्रह्मज्ञान से ही है । 
पुराण भी यद्यपि भगवद-भक्ति प्रचारक ग्रन्थ हैं, फिर भी उनमें भी 
राजसूय, वाजपेय तथा अश्वमेध-जैसे प्रमुख यज्ञों का वर्णन मिलता है, 
जो राजनीतिक स्वरूप लिए वर्णित हैं। पुराणों के अनुसार राजसूय अन्न 
के अनुष्ठान से मानव राजा होता है, वाजपेय यज्ञ के अनुष्ठान से यज्ञकर्ता 
सम्राद्‌ की पदवी प्राप्त करता है । स्मृतिकार कात्यायन ने राजसूय को 
अपेक्षा वाजपेय का अधिक महत्त्व बताया है। अश्वमेध यज्ञ का विधान 
इन्द्र पद को प्राप्ति हेतु अनुष्ठित होता था । शतपथ ब्राह्मण में इन तीनों 
प्रमुख यज्ञों का विस्तृत वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि अश्वमेध यद्ग 
का अनुष्ठान कर्ता के समस्त पापों का क्षालन कर उसे इन्द्रपद प्रदात 
कराता है | यह यज्ञ विश्व-विजय के बाद ही होता था । महाभारत में 
महाराज युधिष्ठिर द्वारा अनुष्ठित अश्वमेध यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। 
पुष्यमित्र,शुंग तथा समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। सम्राट हर्ष 
वेधून के शासन-काल के बाद इन प्रमुख यज्ञों का अनुष्ठाता कोई न हुआ। 
पुराणों का सस्बन्ध-भिन्न-भिन्न पुराणों का सम्बंध भिन्न-भिन्न 
देवताओं से है। यथा--ब्रह्मा से सम्बन्धित पुराणों में ब्रह्मपुराण तथा 
ब्रह्माण्ड पुराण हैँ । विष्णु से सम्बन्धित पद्मपुराण, विष्णुपुराण तथा 
me पुराण हैं । शिवसे सम्बन्धित शिवपुराण, लिंगपुराण, स्कन्द 
! डय कूर्मपुराण आदि हैं। सूर्य से सम्बन्धित वामनपुराण, 


तथा भविष्य पुराण हैं । गणेश से ब्रह्मवेवर्त पुराण संबद्ध है। चण्डी से 


र (ना है) गुरुड पुराण का प्रेतलण्ड प्रेत-पितरों से 
आ र “शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष्‌, छन्द तथा 

र या, क संक्षिप्त विवेचन से सम्बद्ध है। यों तो उक्त रूप में देव-विशेष से 
सम्बान्धत पुराणों का उल्लेख है, फिर 
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दुसरे देवताओं का भी वर्णन मिलता है। शिव के साथ विष्णु का तथा 
विष्णु के साथ शिव का वर्णग कर दोनों की एकरूपता के प्रतिपादन का 
उल्लेख पुराणों का स्तुत्य प्रयास है । 


पुराणों में हरि-हर साम्य 

“एका शक्तिः तरिधा स्थाप्या'--की श्रुति के अनुसार हरि अर्थात्‌ विष्णु 
और हर अर्थात्‌ शिव एक ही अक्षरपुरुष की शक्ति हैं। इनमें भेद केवल 
नाम का है। पुराणों ने इन दोनों हरि-हर अर्थात्‌ विष्णु और शिव की एक- 
ख्पता प्रतिपादित कर स्तुत्य कार्य किया है। विष्णु के कुछ उपासक 
विष्णु को ही परमात्मा कह कर शिव को उनका उपासक मानकर उन्हें 
जीवकोटि में मानने का साहस करते हैं। इसके विपरीत शिव के कुछ 
उपासक शिव को परतत्त्व मानकर विष्णु को उनका सेवक मानने का 
गहित विचार व्यक्त करते हैं । उपासकों की इस मतिमन्दता ने आर्य धर्म 
ही नहीं बल्कि आर्यजाति की सामाजिक श्रृंखला को भी विच्छिन्न कर 
दिया, जिसके साक्षी दक्षिण भारत के विष्णुकांची तथा शिवकांची क्षेत्र हैं । 
इतिहास इसका सुदृढ़ प्रमाण है । 

पर वैज्ञानिक प्रक्रिया से देखा जाय तो शिव और विष्णु में न कोई 
बड़ा है, न कोई छोटा है। इन दोनों में छोटे-बड़े का भेद-भाव रखना अपने 
अज्ञान का ही परिचायक है । हरि और हर दोनों ही अपने-अपने कार्य के. 
अभु हं। यह उपासक पर निर्भर करता है कि किसी एक को अपनी 
उपासना के लिए चुन ले । र 

तथ्य यह हे कि परात्पर अक्षर पुरुष, जो उपासना का मुख्य लक्ष्य है 
तथा जो जीव का अंतिम प्राप्य है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। वह 
विवेष्टीति विष्णुः? अर्थात्‌ सर्वत्र व्यापक है, इसलिए उसे विष्णु कह्‌ 
लीजिए, अथवा 'शेरतेऽस्मिनु सर्वे इति शिव: अर्थात्‌ सवं चराचर उसी 
में सोये या समाये हुए हे, इसलिए उसे शिव _कह लीजिए । व्यासदेव के 
वेदान्तसुत्र “सबं धर्मोपपत्ते श्च' के अनुसार सभी गुण, कर्म और नाम उसी 
एक परात्पर अक्षर पुरुष के हैं, इसीलिए विष्णुसहस्र ताम में अनेक नाम शिव 
के तथा शिवसहुस्त ताम में अनेक नाम विष्णु से सम्बन्धित हैँ । अ 
विष्णु तथा शिव के नामों में ही भेद है, तत्त्वत: मूल में भेद नहीं है । अतः 
महाशिव या महाविष्णु एक ही तत्त्व है। उपासक, अपनी क र 
अनुसार, उस मूलतत्त्व (अक्षर पुरुष) की भिन्न-भिन्न नाम त ह. 
उपासना करने का अधिकारी है। उसे भपने उपास्य को ही पूर्ण निष्ठा के. 


वे. सा. प.-१८ 
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साथ चाहे वह उपास्य परमशिव हो, या महाविष्णु हो, सृष्टि का कर्त्ता- 
घर्ता तथा संहारक मान कर उपासना करनी चाहिए, पर दूसरों के उपास्य 
को छोटा कह कर निन्दा रूप दोष-पाप से बचना चाहिए । क्योंकि दोनों 
मूलतः एक ही हैं । नाम-भेद से इनमें भेद मानना अज्ञान मूलक ही है । 
ऐसा कहा जाता है कि अक्षरपुरुष में विष्णु और शिव शक्ति-भेद से 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होते हैं, क्योंकि विष्णु आदानक्रिया के अधिष्ठाता 
और शिव उत्क्तांतिक्रिया के अधिष्ठाता हैं। पर विचार किया जाय तो 
“आदान और उत्क्रांति दोनों एक ही अक्षरपुरुष की शक्तिरूपा कलायें हैं। 
“इसलिए इन विष्णु तथा शिवरूप दोनों शक्ति-कलाओं, आदान तथा 
उत्क्रांति-में भेद नहीं है, क्योंकि आदान (बाहर से भीतर आना) और 
उत्रांति (भीतर से बाहर जाना) दोनों एक ही गति के भेद हैं। अतः 
विष्णु और शिव में वस्तुतः भेद नहीं, भेद नाम मात्र का है। जेसा कि 
“पुराण स्पष्ट करते हुए कहता है-- 
‘उभयोरेका प्रकृतिः प्रत्ययतो भिन्नवःद्ाति। 
कलयतु कश्चन मूढो हरि हर भेदं विना शास्त्रम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हरि और हर दोनों शब्द एक ही हू धातु से बनते हैं, अतः 
प्रकृति (मूल धातु) दोनों शब्दों में एक ही है, केवल प्रत्यय में भेद है। प्रत्यय 
“भिन्न-भिन्न हैं । ऐसी दशा में इन दोनों (हरि-हर) में भेद मानना शास्त्र 
'की दृष्टि से अनभिज्ञता का ही परिचायक है । 
उक्त श्लोक का दूसरा अर्थ यह्‌ भी है कि दोनों (हरि-हर) की प्रकृति 
'एक है, अर्थात्‌ मूलतः दोनों एक ही तत्त्व हैं, केवल प्रत्यय (प्रतीति) 
बाहरी दृष्टि से भेद-प्रतीति है। यह भेद शास्त्रज्ञ को नहीं है, केवल अज्ञानी 
को ही है । अतः उत्क्रांति का नेता इन्द्र और आदान का नेता उपेन्द्र 
(दूसरा इन्द्र या विष्णु) कहाता है । इन्द्र के बाद अदिति के गर्भ से पैदा 
होने के कारण विष्णु उपेन्द्र कहे जाते हैं । इस उपेन्द्र नाम धारी विष्णु ने 
वामन रूप में बलि को बाँधा था । उत््ांति का अधिष्ठाता शिव ही इन्द्र हैं. 
` शक्तित्रय की अनिवार्यंता-अक्षरपुरुष की सृष्टि में उत्पत्ति, पालन 
तथा संहार यथासमय भनिवायं हैं । वह परात्पर पुरुष अपनी शक्तित्रय के 
माध्यम से यह कार्य अनिवार्य रूप से करता रहता है | ये कार्य आदान, 
प्रतिष्ठा तथा उ््ांतिमूला शक्ति से होते हैं जिसमें उत्क्रांति-अधिष्ठाता 
शिव हैं। कुछ अज्ञानी शिव को संहारकर््ता कह कर उपासना के लिए 
bo मानते हैं, किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से यह तर्क भी अनुपयुक्त ही है, 
अक्षसुरष की सृष्टि्रक्रिया में यह्‌ कहा जा चुका है कि संहार 


कनल 
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ही सृष्टि का कारण है। जैसे बोज नख हेय ह उ 277 उ का कारण है । जेसे बीज नष्ट होता है तभी अंकुर की उत्पत्ति 


होती है । अतः यह्‌ स्पष्ट है कि एक दृष्टि से जो संहार है, दूसरी दृष्टि 
से वही उत्पादन और पालन भी है। भेद नाममात्र का है, वास्तविक 
'भेद इसमें भी नहीं है । इससे अतिरिक्त संहार सृष्टि-प्रक्रिया में, अवश्य- 
-म्भावी हे । सृष्टि में जैसे उत्पत्ति और पालन समय पर अवश्यम्भावी हैं 
उसी तरह समय पर संहार भी अनिवार्य है। ये तीनों कार्य-उत्पत्ति, पालन, 
“तथा संहार-एक ही परात्पर अक्षरपुरुष की शक्ति से होते हैं । | 
यदि एक ही ईश्वरीय शक्ति से इन तीनों कार्यों का सम्पादन न माना 
जाय तो बड़ा युक्ति-विरोध उपस्थित हो जायगा; क्योंकि संहारक कोई 
और होगा तो वह उत्पादक और पालक से जबईस्त कहा जायगा, क्योंकि 
'वह उत्पादित और पालित को समाप्त कर देगा। फिर संहारक ही 
ईश्वर कहायेगा, उत्पादक या पालक ईश्वर नहीं कहे जायेगे । इसके अलावा 
जिसने सबका संहार किया वही अन्त में शेष रह जायगा, फिर सृष्टि के 
"समय सृष्टि भी वही करेगा, क्योंकि दूसरा रूप है ही कहाँ, जो सृष्टि करे? 
इन सब कुतर्को का समाधान तभी संभव है, जब एक ही परात्पर शक्ति 
अक्षर पुरुष की त्रिधाशक्ति, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में अपना-उत्पत्ति, 
पालन तथा संहाररूप-कार्यसम्पादन करे | सृष्ट-प्रक्रिया में जिस समय 
जिस कार्य की आवश्यकता होती है, उस समय अक्षर पुरुष की वही 
'एकाशक्तिः त्रिधा स्थाप्या’ श्रुति के अनुसार शक्तित्रय रूप में कार्यरत हो 
'जाती है। अतः विष्णु और शिव मूलतः एक ही शक्ति हैं, उनमें छोटे-बड़े 
“या दो होने का भेद मानना अज्ञान मूलक ही है । 
शक्तित्रयविशिष्ट-शिव--ईश्वर की तीन शक्तियों में शिव केवल 
उत्कान्ति के ही अधिष्ठाता नहीं हैं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से अन्य दो 
शक्तियों से भी पुरित हैं। ईश्वरीय तीनों शक्तियाँ तीनों रूपों-उत्पादक, 
पालक, संहारक ें कार्यसम्पादन निमित्त विभक्त होते हुए भी एक दूसरी 
की पुरक हैं, अतः उनमें ऐक्य है, वे एक हैं क्योंकि एक ही अक्षर-पुरुष की 
शक्ति हैं । उपास्य में किसी भी एक शक्ति को न मानने से उसमें न्यूनता 


-आ जायगी जो उपासक की उपास्य के प्रति श्रद्धा में न्यूनता ला देगी। 


उपासक अपने उपास्य को कर्त्ता, धर्ता, संहारकर्ता आदि सब गुणविशिष्ट 
मानकर श्रद्धालु होकर उपासना करता है। शिव को ईश्वर की तीनों 
शक्तिरूपा कलाओं-इनद्र, अग्नि तथा सोम-का सम्मिलित रूप कहा गया है प 
इनमें अग्नि और सोम ही सृष्टि में उत्पादक तत्त्व हैं। अतः इन 
'शक्तिकलारूपों-ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव में भेद मानना या एक दुसरे से: 
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छोटा-बड़ा मानना एकमात्र अज्ञानता का ही द्योतक है । नाम से भिन्न होते 
हुए भी ये मूलतः एक ही तत्व हैं । 

शिव तमोगुणी नहीं-कुछ अज्ञानी उपासक शिव को तमोगुणी कहकर 
उपासना के लिए अयोग्य कहते हैं; पर सूक्ष्म विवेचन से स्पष्ट हो जाता है: 
कि शिव तमोगुणी नहीं, अपितु तमोगुण के नियन्ता हैं। शिव उत्क्रान्ति के 
अधिष्ठाता हैं। उत्रांति ही तमोगुणप्रधाना हैं, अतः शिव तमोगुण के 
अधिष्ठाता हैं, वे ईश हैं, अतः उनमें ईशत्व है, ईशत्व दूसरों को अपने 
अधीन रखता है । इससे अतिरिक्त तमोगुण का नियमन अति कठिन हैं | 
इस दृष्टि से तमोगुण के नियन्ता ईश्वर शिव उपास्य हैं, अनुपास्य नहीं । 
महाभूतों की उत्पत्ति तमोगुण से ही मानी जाती है और वैज्ञानिक प्रक्रिया 
में महाभूतों के उत्पादक अग्नि और सोम हैं। उन अग्नि और सोम तत्त्व के 
अधिनायक शिव हैं, इसी लिए उन्हें तमोगुण का अधिष्ठाता कहा गया है। 
अतः शिव उपास्य हैं, इन्हें तमोगुणी कहकर अतुपास्य कहना अज्ञान के 
साथ-साथ एक बहुत बड़ा अपराध भी है। 

शिव-उदर में विष्णु तथा विष्णु-उदर में शिव--पुराण की सृष्टि- 
प्रक्रिया में शिव के उदर में विष्णु तथा विष्णु के उदर में शिव की स्थिति. 
कही गई है । पौराणिक सुष्टि-प्रक्रिया के स्वयम्भू आदि मण्डलों की रचना 
पर विचार किया जाय तो यहाँ भी एक दृष्टि से यदि एक व्याप्ति न्यून 
रहती है तो दूसरी दृष्टि से दूसरी । यथा 'यज्ञो वे विष्णुः? श्रुति के अनु- 
सार विष्णु यज्ञस्वरूप ही हैं, यज्ञ द्वारा ही रुद्र आदि सब देवता उत्पन्न होते 
हैं, यज्ञ के आधार पर ही सब देवताओं की स्थिति है, रुद्र ही शिव हैं। 
अतः यह कहा जा सकता है कि शिव विष्णु के उदर में स्थित रहते हैं । 
क्योंकि यज्ञ से रुद्र या शिव की उत्पत्ति है और यज्ञ ही विष्णु हैं। 

' पौराणिक सृष्टिप्रक्रिया को दूसरी दृष्टि से देखा जाय तो अग्निप्रधान 
सूर्यमण्डल रुद्र (शिव) का ही रूप है । उस सूर्यमण्डल की व्याप्ति में अर्थात्‌ 
सौरजगतु के अन्तर्गत “यज्ञमय विष्णु हैं। सौर जगत में जो यज्ञ हो 
रहा है, उसी से हमारा जीवन है। श्रुति के अनुसार यज्ञ ही विष्णु का 
रूप है । अतः यह कहा जाता है कि विष्णु, शिव के उदर में हैं । 

आगे सूक्ष्म विवेचन से और स्पष्ट हो जाता है कि सूर्य का उत्पादकः 

यज्ञ परमेष्ठिमंडल में होता है। अतः वह परमेष्ठि मण्डल विष्णु प्रधान 
Mo उदर में शिव का अन्तर्भाव हुआ | विवेचन मे 
स्वयम्भू-मण्डल के अन्तर्गत रहता है 


>> ने 
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ओर स्वयम्भू मंडल, आग्नेय होने के कारण, अग्नि के नियन्ता रुद्र का 
मंडल कहा जाता हे । स्वयम्भू मण्डल के अन्तर्गत एक “वाचस्पति तारा? 
है, वह श्रुति में इन्द्र माना गया है और इन्द्र ही महेश्‍वर के रूप में 
अन्तर्गत हे । उस मंडल की व्याप्ति या घेरा में, परमेष्ठि मण्डल के 
“अन्तर्गत रहने के कारण, फिर शिव के उदर में विष्णु आ गए। अतः 
“शिवस्य हृदयं विष्णुः विष्णोस्तु हृदयं शिवः।” इस कथन से पुराण 
“स्पष्ट कर देता है कि शिव के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में शिव 
स्थित हें । दूसरे शब्द में विष्णु का हृदय शिव रूप है और शिव का हृदय 
“विष्णु रूप है। ये दोनों एक ही अक्षरशक्ति के एक ही तत्त्व हैं जिनमें 
केवल नाम का भेद हैं, मूलतः दोनों एक ही हैं; इनमें कोई छोटा-बड़ा नहीं 
हैं। उपासक अपनी रुचि के अनुसार शिव-विष्णु दोनों रूपों में किसी भी 
रूप की उपासना कर सकता हैं। 


विष्णु तथा शिव रूप ब्रह्माण्ड--पुराण ब्रह्माण्ड को विष्णु तथा शिव 
की प्रतिकृति कहता है। जगत्‌ के तीन मूल कारण हैं-क्रिया, ज्ञान और अर्थ । 
“इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि इन तीनों-क्रिया, ज्ञान तथा अर्थ 
-का समुदाय ही ब्रह्माण्ड या जगत्‌ है। इनमें क्रिया को यज्ञ कहते हैं और 


“यज्ञ को ही यज्ञो वे विष्णु कहकर श्रुति विष्णु कहती है । इसलिए क्रिया 


“जिस जगत में प्रधान रूप से नाना रूप में हो रही है, उस जगत्‌ या ब्रह्माण्ड 


“को क्रिया या यज्ञ रूप विष्णु की प्रतिकृति कहा जाय या दूसरे शब्द में 


यज्ञरूप कार्यों से युक्त जगत्‌ की प्रतिकृति बनाई जाय तो विष्णु की ही 
मूति होगी । अतः क्रियारूप यज्ञमय जगत्‌ यज्ञमय विष्णु की हो मूर्ति है । 


उक्त तीनों मूल कारणों में यदि ज्ञान की प्रधानता से, प्रशान्तभाव 
-से, यदि ब्रह्माण्ड को प्रतिमूति बनाई जाय तो वह शिव की मूर्ति कही 
जायगी । इसीलिए यह प्रवाद भी चलता है कि उपासना का विष्णु से और 
ज्ञान का शिव से संबंध है, क्योंकि उपासना क्रियारूप या यज्ञरूप है । शिव 
या महेश्वर की उपासना भी ज्ञानप्राप्ति के लिए ही मानी गई है। यथा, 
“ज्ञानं महेश्वरादिच्छेत्‌।' पर ज्ञान के साथ प्रथम भूमिका में श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन आदि क्रियाओं की मोक्ष-प्राप्ति के लिए आवश्यकता रहती है 
और ये क्रियायें उपासना ही कही जाती हैं, इसलिए 'मोक्षमिच्छेज्जनार्दनात्‌' 
को प्रश्नय दिया गया है, क्योंकि मानव का परम पुरुषार्थं “मोक्ष-प्राप्ति ही है। 

क्रिया तथा ज्ञान का सापेक्ष्य-ज्ञान बिना अर्थ के नहीं रहता, वही 
अर्थ का धारक है | इसलिए विद्वानों की उक्ति है 
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“शब्दजातमशेषन्तु धत्त शवस्य वल्लभा । 

अर्थजातमशेषञ्च धत्ते मुग्धेन्दुशेखरः ॥ 





अर्थात्‌ सब अर्थो के धारण करने वाले भगवान्‌ इन्दुशेखर शिव हें। 
इस दृष्टि से देखा जाय कि अर्थ मुख्य है या यज्ञ, तो इसका निर्णय करना 
संभव नहीं ; क्योंकि यज्ञ से अर्थ बनते हैं और अर्थ होने पर ज्ञान होता है, 
और ज्ञान से यज्ञ (क्रिया) होता है। बिना अर्थ के भी यज्ञ नहीं हो सकता' 
अतः दोनों रूप-ज्ञान तथा क्रिया या यज्ञ-परस्पर सापेक्ष्य हैं । दोनों एक 
दूसरे के पुरक हैं, अतः अकेले नहीं रह सकते । इन्हीं सापेक्ष्य रूपों में कोई 
किसी कों मुख्य मानकर उपासना करे, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता 
है, पर वास्तव में ज्ञान-अधिष्ठाता शिव और क्रिया या यज्ञ का अधिष्ठाता 
विष्णु ये दोनों तत्त्व एक ही अक्षर पुरुष की शक्ति रूप कला हैं, इनमें न 
कोई छोटा है, न कोई बड़ा। इनमें कोई भेद नहीं, केवल नाम का भेद है, 
जैसे ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर आदि सभी नाम एक, अभेद, अखंड, नित्य 
अक्षर पुरुष के ही द्योतक हैं, उसी तरह शिव-विष्णु एक ही शक्ति के दो 
नाम मात्र हूँ । पुराणों में कहीं-कहीं विष्णु की, कहीं-कहीं शिव की उत्कृष्टता: 
का जो वर्णन मिलता है, वह, शिव या विष्णु के रूप में ब्रह्मदृष्टि या ब्रह्म- 
स्वरूप समझाने के उद्देश्य से ही है । दोनों में किसी की भी उपासना ब्रह्मकी 
ही उपासना है, क्योंकि 'सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म श्रुति से सब कुछ ब्रह्म ही है। 
ब्रह्म व शिव-विष्णु-एक ही परमतत्त्व सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप परात्परः 
ब्रह्म के नाम से अभिहित है। वह ब्रह्म या अक्षरपुरुष सर्वदा, सर्वथा पूर्ण, 
अनन्त, सर्वातीत और सर्वरूप है, वह देशकाल की सीमा से परे है और 
साथ ही सर्वदेश-कालमय भी है। वह नित्य निराकार नित्य निर्गुण हे,. 
साथ ही वह नित्य साकार नित्य सगुण भी है। पर यह अवश्य है कि उस 
रह्म a रूप पांचभौतिक नहीं है और उसके गुण भी, सत्व-रज-तम ` 
गुण नहीं हैँ वह ब्रह्म सवख्पतः एकमात्र नित्य होते हुए ही अनादिकाल 
से विविध स्वरूप सम्पन्न, विविध शक्ति सम्पन्न तथा विविध प्रकाश प्रक्रिया 
सम्पन्न है, नित्य एक होते हुए ही उसकी नित्य विभिन्न पृथक्‌ सत्ता है। 
परात्पर ब्रह्म की विभिन्नरूपा सत्ता में ही शिव-विष्णुरूप सत्ता है। 
उसकी सत्ता ब्रह्मा, राम, कृष्ण, दुर्गा, सूर्य, गणेश आदि संख्यातीतरूपों 
में है। ये सभी शिव-विष्णु आदि रूप नित्य शाश्‍वत आनन्दस्वरूप ब्रह्मरूप 


र = च भेगवदगुणो से परिपूर्ण हे तथा सभी दोषों (माया- 
प्रपंच) से सर्वथा रहित हैं, पर ब्रह्म की माया के वशीभूत हैं । 
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वेद तथा उपनिषदों में परात्पर ब्रह्मा के वारे में जो कुछ कहा गया 
हैं, वही शिव से सम्बन्धित शिवपुराण आदि पुराणों में शिव के लिए तथां 
पद्मपुराण, विष्णुपुराणादि पुराणों में विष्णु के लिए कहा गया है । पुराणों 
ने दोनों ब्रह्मरूपों-शिव तथा विष्णु-को ब्रह्म का ही रूप कह कर उपासना 
का निर्देश दिया है । शिवपुराण औपनिषद ब्रह्म को ही शिव कहता है। 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ जिसरूप में परात्पर ब्रह्म का विवेचन करती है 
उसी रूप में शिवपुराण की वायवीय संहिता शिव का वर्णन करती है। 
वायवीय संहिता का वर्णन वायुदेव द्वारा किया गया है । 

शिवपुराण के शिव परात्पर ब्रह्म के वही रूप हैं जो विष्णु पुराण के 
विष्णु, रामायण के श्रीराम, श्रीमद्‌ भागवत के श्रीकृष्ण तथा देवीभाग- 
वत की दुर्गा आदि हैं। वस्तुतः एक ही परात्पर ब्रह्म अनादिकाल से ही 
विभिन्न नाम-रूपों में अभिव्यक्त है। जैसा कि 'एक सद्रिप्रा: वहुधा वदन्ति" 
की श्रुति से स्पष्ट ही है। विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य तथा गणेश एक ही 
परात्पर शक्ति के सगुण रूप में सृष्टि-कार्य संचालन करते हैं और प्रलय 
काल में उसी में विलीन हो जाते हैं। महाप्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति 
में पुनः परात्पर शक्ति की इच्छा से उत्पन्न हो कार्य-संचालन करते हैं। 
ईश्वर की शक्तिरूपा कला-आदान, विसर्ग तथा प्रतिष्ठा-के रूप में-ईश्व- 
रेच्छासे ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु रूपमें उत्पन्न होती है, अतः एक परात्पर 
ब्रह्म के शक्तिरूप विष्णु तथा शिव एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं, कोई 
छोट-बड़ा नहीं, नाम दो हैं, पर मूलतः एक ही तत्त्व हैं । 

शिव-विष्णु-ऐक्य-एक ही परमात्मा लीलामात्र के लिए कहीं हरि 
रूप में, कहीं हर रूप में उपास्य है । इन दोनों रूपों में भी परात्पर ब्रह्म 
ही उपास्य-उपासक रूप में वणित है। थे हरि और हर उपासना का तत्त्व 
बताने के लिए ही एक दूसरे के उपास्य-उपासक बन कर लीला करते 
हैं। एक स्थान पर भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मी से कहते हैं-- 

“स एवाहं महादेवः स एवाहं जनार्दनः । 
उभयोरन्तरं नास्ति घटस्थ जलयोरिव ॥! 


हे लक्ष्मि! वस्तुतः मैं ही जनार्दन विष्णु हूँ और में ही महादेव हूँ । 
दो घड़ों में रखे हुए एक ही जल के समान एक हूँ, मुझ दोनों में कोई भेद 
नहीं है । गोस्वामी तुलसी दास भगवान्‌ राम से शिव का सम्वन्ध स्थापित 
करते हुए लिखते हैं-सेवक स्वामि सखा सिय पी के।' अर्थात्‌ शिव 
श्रीराम के साथ कभी सेवक के रूप में होकर कभी स्वामी के रूप में, 
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ञी 
कभी सखा के रूप में लीला करते हैं। कभी शिव राम को कभी राम शिक 
को पुजते हैं । पद्मपुराण में परात्पर ब्रह्म श्री राम शिव से कहते हैं-- 
“मसास्ति हृदये शर्वो भवतो हृदये त्वहम्‌ । 
आवयोरन्तरं नास्ति मूढ़ाःपश्यन्ति दुधियः ॥! 
हे शिव ! मेरे हृदय में तुम शं (संहारक शक्ति होने के कारण शिव 
का एक नाम शर्व भी है) निवास करते हो और तुम्हारे हृदय में मैं विष्णु 
निवास करता हूँ । हम दोनों में कोई अन्तर, या भेद नहीं, हम दोनों एक 
ही हैं। विपरीत बुद्धि वाले मूढ़ ही हम दोनों को दो समझ कर भेद रखते हैं। 
शिवपुंराण में शिव पार्वती से कहते हैं-- 
'ममेव हृदये विष्णुविष्णोश्च हृदये ह्यहम्‌ ! 
उभयोरन्तरं यो वे न जानति मतो ममएं 
हे पार्वती ! मेरे हृदय में विष्णु हैं और विष्णु के हृदय में मैं हूँ, जो हम 
दोनों में अन्तर नहीं समझता, वही मुझे प्रिय है। इस तरह पुराणों में शिव 
तथा विष्णु द्वारा कहे गए अनेक वचन हैं जो उनकी एकरूपता बताते हैं। 
हरि-हरात्मक रूप--पुराणों में जिस प्रकार शिव का अर्द्धनारीश्वर 
स्वरूप प्रसिद्ध है, उसी प्रकार हरि-हरात्मक रूप भी पुराणों में वर्णित है । 
एक हो शरीर के आधे वाम भाग में हरि और आधे दाहिने भाग में हर 
हैं। दोनों हरि-हर (विष्णु-शिव) मिलकर एक रूप प्रकट होते हैं। इसका 
उल्लेख करता हुआ वायु पुराण कहता है-- 


'्रकाशञ्चाप्रकाशञ्च जंगमं स्थावरं तथा । 

विश्वरूपमिदं सर्व रुद्रनारायणात्मकम्‌ ॥? 
अर्थात्‌ यह विश्व हरि-हरात्मक रूप है । निष्कर्ष यह कि यह सम्पूर्ण 
विश्व परात्पर ब्रह्म का प्रतिरूप है, शिव और विष्णु उसी ब्रह्म के रूप हैं, 
अतः यह्‌ विश्व हरि-हरात्मक रूप है। अतः प्रतीकोपासना के सिद्धान्त 
स एक का उपासक, ज्ञात-अज्ञात रूप से, दोनों का उपासक है। श्रुति भी 
विश्व को भग्तिसोमात्मकं जगतु कह कर हरि-हरात्मक रूप का प्रतिपादन 
करती है । और भी सोमो वे विष्णु” तथा 'अग्निवे रुद्रः? कह कर सोम- 
तत्त्व नारायणात्मक भर अग्नितत्त्व रुद्रात्मक प्रमाणित करती है। अर्थात्‌ 
अग्नि और सोम दूसरे शब्दों में शिव तथा विष्णु (हर तथा हरि) का 
सम्मिलित रूप ही यह विश्वप्रपंच है । अतः स्पष्ट है कि मूलतः विष्णु 
और शिव एक ही तत्त्व हैं, भेद केवल नाम मात्र का ही है। ` ह 


—— 
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दर्शन की परिभाषा तथा उद्देश्य--दर्शन शंब्द का व्युत्पत्तिलब्ध 
अर्थ हे दृश्यते अनेनेति दर्शनम्‌' अर्थात्‌ जिसके द्वारा देखा जाय वह दर्शन 
पद वाच्य है। देखने अर्थ में दृश्‌ प्रकृति (धातु) से ल्युट्‌ (अन) प्रत्यय होकर 
दर्शन शब्द निष्पन्न होता है । देखने का अर्थ विचारना भी होता है । अतः 
कौन पदार्थ देखा या विचारा जाय, हम कौन हैं, कहाँ से आए, इस दृश्य 
'जगत्‌ का सच्चा स्वरूप क्या है, इसकी उत्पत्ति केसे हुई, कब हुई, यह 
वेतन है या अचेतन, इस संसार में हमारे लिए कौन-सा कर्त्तव्यकर्म है, 
जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिए कौन-सा सुचारु मागं है? इत्यादि- 
इत्यादि प्रश्नों का उत्तर देना दर्शन का प्रधान उद्देश्य या ध्येय है । 
„ दर्शन शब्द के साथ शास्त्र शब्द भी जुड़ा हुआ है। यह शास्त्र शब्द दो 
'घातुओं से बनता है--एक तो आज्ञा करने अर्थ में शास्‌ धातु से त्रन्‌ प्रत्यय 
“करके, दूसरा वर्णन करने या प्रकट करने अर्थ में शंस्‌ धातु से । तात्पर्य 
यह कि जिसके द्वारा शासन किया जाय वह निर्देश रूप वाक्य “शास्त्र' है। 
-शासन करने वाले शास्त्र विधि (करने की आज्ञा देना) तथा निषेध (न करने 
की आज्ञा देना) रूप में दो प्रकार के हैं । वेद तथा वेद-समथित स्मृतिग्रंथों 
हरा प्रतिपादित कार्य विधि के अंतर्गत हैं, और पापादि गर्हित निषिद्ध कर्म 
निषेध श्रेणी में आते हें । अतः शासन अर्थ में शास्त्र शब्द धर्मशास्त्र (वेद 
'तथा वेद-समथित स्मृतियाँ) के लिए प्रयुक्त हुआ है। शंसन या वर्णन करने 
अर्थं में शास्त्र शब्द दर्शन शब्द के साथ प्रयुक्त हुआ है। शासनशास्त्र 
क्रियापरक होता है, पर शंसकशास्त्र ज्ञानपरक होता है । अतः धर्मशास्त्र 
प्रमुख रूप से कर्त्तव्याकर्त्तव्य का विधान करने के कारण पुरुष-तंत्र है, जब 
'कि दर्शन-शास्त्र वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादक होने से 80 है । 

पूर्व तथा पाश्चात्य दर्शन का अन्तर--पुर्व से तात्पर्य है भारत से । 
“भारतीय दर्शन की विचार-धारा का प्रादुर्भाव वेदिक काल में ही हुआ, 
जब कि पाश्चात्य दर्शन का प्रादुर्भाव विक्रम संवत्‌ से करीब चार सौ वर्ष 
पुर्व हुआ । पाश्‍चात्य देश यूनान (ग्रीस) ने भारतीय दर्शनशस्त्र से प्रभावित 
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PRR 
होकर विचार-शास्त्र सम्बन्धी ज्ञान को 'फिलासफी' की संज्ञा दी है। यह 
फिलासफी शब्द दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना हुआ है-फिलास अर्थात्‌ 
प्रेम या अनुराग और दूसरा शब्द है 'सोफिया' अर्थात्‌ ज्ञान । अतः पाश्चात्य 
'फिलासफी' शब्द का अर्थ हुआ, विद्यानुराग । सर्व प्रथम ग्रीस देश में 
ऐतिहासिक हिरोडोट्स ने क्रीसस (C7!) द्वारा दार्शनिक सोलन के लिए 
इस फिलासफी शब्द का प्रयोग किए जाने का उल्लेख किया हे । सुकरात 
ने उस समय के विज्ञान आदि विषयों के प्रसिद्ध व्याख्याता सोफिस्ट (ज्ञानो- 
पटेशक) लोगों से अपने को पृथक्‌ करने के लिए अपने-आप को फिलासफर 
(ज्ञानानुरागी अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्तशील) बताया है। 

सुकरात के शिष्य अफलातूं (प्लेटो) तथा प्रशिष्य अरस्तू (अरिस्टोटल) 
ने इस फिलासफो शब्द का ओर इसके सिद्धान्तो का केवल प्रचार ही नः 
किया, बल्कि इसकी विभिन्न शाखाओं पर निबन्ध लिखकर पाश्चात्य 
दर्शन के प्रमुख प्रचारक बन गए । यह पाश्चात्य फिलासफी विद्यानुराग से 
ही सम्बन्धित है । अतः जो पाश्चात्य विद्वान्‌ जीव, जगत्‌, ईश्वर, सामाः 
जिक तथा धामिक तत्त्वों का अन्वेषण या छान-बीन करने में प्रयत्नशील. 
होते थे, उन्हें फिलासफर (विद्यानुरागी) कहते थे ; र 
अतः भारतीय दर्शन और पाश्चात्य फिलासफी के ध्येय में नितान्त- 
पार्थक्य स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। फिलासफी कल्पनाकुशल विद्वानों के 
मनोविनोद का साधन मात्र है। जगती तल के अपूर्व आश्चर्यमय वस्तुओं: 
को देखकर उनके रहस्यों को जानने के लिए, अपने कौतुक को शांत करने 
के लिए, फिलासफी की उत्पत्ति बताई गई है । प्रत्येक वस्तु की छान-बीन 
करने की मनमानी कल्पना में पाश्चात्य दार्शनिक निष्णात हैं । पाश्चात्यः 
तत्त्वज्ञ उस नाविक के समान है, जो बिना किसी गन्तव्यस्थान के निर्धारण 
किए ही अपनी बुद्धिरूपी नौका विचार-सागर में डाल देता है। उसे यह 
चिन्ता नहीं कि नौका किस घाट लगेगी । उसे, चाहे नौका मीरघाट लगे 
तब भी खुशी है और चाहे तीर घाट लगे, तब भी आनन्द है। 
पर भारतीय दार्शनिक दुःखत्रय-आध्यात्मिक, आधिदेविक तथाः 
आधिभौतिकके रात-दिन के आघात से उद्विग्न होकर उनके उन्मलनः 
करने की भावना से प्रेरित होकर साध्य का निश्चय अपनी सूक्ष्म विवेचना- 
शक्ति के अधार पर करके ही, साधन-मार्ग की व्याख्या में प्रवृत्त होता है! 
ऐसी अवस्था में उसे अपने मार्ग से भटकने का तनिक भी भय नहीं रहता । 
अतः भारतीय दार्शनिक की दृष्टि पाश्चात्य दार्शनिक की अपेक्षा 
अत्यधिक व्यावहारिक, लोकोपकारिणी, सुव्यवस्थित तथा सर्वांगीण 
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होती है। भारत में दर्शनशास्त्र की लोकप्रियता सर्वाधिक है, क्योंकि 
इस देश में दर्शन तथा धर्म का, तत्त्वज्ञान तथा भारतीय जीवने 
का पारस्परिक गहरा सम्बन्ध है। विविधताओं से सन्तप्त जनता की 
शांति के लिए ही, दुःखमय ससार से आत्यन्तिक (पूर्णतः) दुःख निवृत्ति 
के लिए ही भारत में दशंनशास्त्र का आविर्भाव हुआ है । दर्शनशास्त्र 
द्वारा सुनिश्चित आध्यात्मिक तथ्यों के ऊपर ही भारतीय धर्म की दृढ़ 
प्रतिष्ठा (स्थापना) है । भारतीय दर्शन भगवान्‌ मनु (२१३) के “श्रोतव्यः 
श्रुतिवाक्येभ्यों मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः। मत्वा तु सततं ध्येयः एतह॒र्शन- 
हेतवः ॥ तथा धमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रूतिः ॥' से प्रेरित है। 
सद्गुरु से दार्शनिक आध्यात्मिक तत्त्वों का उपदेश सुनकर श्रुति केः 
अनुकूल समझ कर मनन पूर्वक ध्येय की ओर प्रगतिशील होने का प्रयास 
करे, ये ही दार्शनिक तत्त्व के विवेचन के हेतु हैं। धर्म अर्थात्‌ कर्त्तव्या-- 
कत्तव्य के विवेचन में श्रुति ही सर्वोपरि प्रमाण है, भारतीय दर्शन इसी 
आधार पर आधारित है। मनु के इस निर्देश को दृष्टिगत रखकर भारः 
तीय दार्शनिक जानता है कि 'बिना धामिक आधार के कार्यान्वित हुए. 
दर्शन की स्थिति निष्फल है और बिना दार्शनिक विचार के परिपुष्ट हुए. 
धर्म की सत्ता अप्रतिष्ठित-सी ही है। दर्शन और धर्म्मं इन दोनों का 
सामंजस्य जितना भारत में है, उतना अन्य किसी भी देश में नहीं है । 
पाश्चात्य देशों के दर्शन (फिलासफी) का उद्गम आश्चर्य और कुतूहल 
से होता है, जबकि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति दुःख की व्यावहारिक सत्ता 
की व्याख्या तथा उसके निराकरण के लिए साधन-मार्ग की विवेचना से 
होती है। भारतीय दर्शन धारा वैदिक काल से अविच्छिन्न रूप में प्रवाहित 
होती चली आ रही है। भारतीय दर्शन का तत्वज्ञान भारतीय धर्म 
के समान उदार, व्यापक, विशाल तथा विवेचनात्मक रहा है । भारतीय 
दार्शनिकों के दृष्टिकोण में चाहे मतभेद भले ही रहा हो, पर उन्होंने प्रति- 
पक्षी के मत का शास्त्र तथा तर्कपूर्ण युक्ति द्वारा उत्तर दिए बिना अपने 
मत के प्रतिपादन का आग्रह कभी नहीं किया । i 
भारतीय दर्शन-आत्मदर्शन है--भारतीय दर्शन आत्मदर्शन है। भार-- 
तीय दार्शनिकों ने 'सत्‌' की व्याख्या करने में अपने शास्त्रीय अनुभव गम्य 
विषयों पर उतना अधिक जोर नहीं दिया है, जितना अनुभवकर्ता विषयी 
अर्थात्‌ आत्मा की ओर ध्यान दिया है। अपनी तर्कबुद्धि तथा वेदिक IF 
विद्या उपनिषद्‌ का अनुसरण कर आत्मा को अनात्मा rp 
अन्य कारकादिकों) से पृथक्‌ प्रतिपादन करना भारतीय दार्शनिकों का हीं 
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Too 
'स्तुत्य कायं है । इन भारतीय दार्शनिकों ने पराविद्या तथा ध्यान, धारणा, 
ओर समाधि द्वारा आत्मा का साक्षात्‌ अनुभव, जिसे योग-क्रिया कहते हैं, 
किया । भारतीय दर्शन यह स्पष्ट कर देता है कि जिस प्रकार परिवर्तन- 
शील प्राकृत ब्रह्माण्ड के भीतर एक भपरिवर्तन शील तत्त्व विद्यमान है, 
उसी तरह इस पिण्ड (शरीर) के भीतर भी एक अपरिवर्त्तनशील तत्त्व की 
'सत्ता विद्यमान है । ब्रह्माण्ड की नियामक सत्ता का नाम है ब्रह्म और इस 
'पिड की नियामक सत्ता का नाम है आत्मा! । 
भारतीय दर्शन ब्रह्म तथा आत्मा का प्रतिपादन करता है, जेसा कि 
श्रुति ब्रह्मात्मेक्यम' कह कर ब्रह्म तथा आत्मा के ऐक्य का प्रतिपादन 
करती है। ब्रह्म कोई अद्भुत अलभ्य पदार्थ नहीं है, बल्कि प्रत्येक प्राणी 
अपने भीतर नियामक अन्तर्यामी आत्मा के रूप में उसी ब्रह्म की सत्ता 
का अनुभव किया करता है, अतः ब्रह्मा का साक्षात्कार करने तथा उसे 
“पाने का सब से बड़ा उपाय है आत्मा को पहचानना और उसे ब्रह्मात्मैक्य 
के रूप में समझ कर उसकी उपासना करना । 
भारतीय दर्शन वेद पर आधारित है--वेद भारतीय दर्शन की भित्ति - 
है । भारतीय दर्शन का विशाल सुदृढ़ भवन इसी वेदःभित्ति पर हजारों 
वर्षों से अडिग खड़ा है। आत्मतत्त्व को, श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि 
हारा, परमशांति पूरित परमसुख-प्राप्ति का निर्देश वेद देता है। 
यही निर्देश भारतीय दर्शन का भी है। वृहदारण्यक (२।४।५) की श्रुति 
कहती है आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः 
आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन, मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विज्ञातं भवति ४ 
इसी रूप में उपनिषद्‌ की दूसरी श्रुति (२४) में ब्रह्मात्मैक्य ज्ञात और 
सवण, मनन तथा निदिध्यासन द्वारा आत्मा के साक्षात्कार का प्रतिपादन 
€। इस श्रुति के अनुसार बृहदारण्यक के प्रवचनकर्त्ता उत्कृष्ट दार्शनिक 
महृषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पल्नियों-कात्यायनी तथा मैत्रेयी से उनमें अपनी 
लौकिक सम्पत्ति का बँटवारा कर संन्यास लेने की बात कही तो ब्रह्म- 
वादिनी मैत्रेयी ने लौकिक सम्पत्ति को हेय बताकर उसे लेने में अनिच्छा 
“यक्त करती हुई पतिदेव याज्ञवल्कय से प्रश्‍न किया कि भगवन्‌ ! क्या 
सम्पूण संसार की सम्पूर्ण सम्पत्ति मुझे प्राप्त हो जाय, तो मझे परमसुख या 
“परमपद की प्राप्ति हो जायगी ? i 


मेत्रेयी के प्रश्‍न का उक्त श्रुति के आधार पर उत्तर देते हुए महषि 


याज्ञवल्क्य ने कहा--मेत्रेयि ! लौकिक सम्पत्ति परमपद प्राप्त नहीं करा 
“सकती, वह तो परमपद की प्राप्ति में बाधक ही है । परमपद की प्राप्ति 
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श्रवण, मनन, निदिध्यासन, योग, ध्यान, धारणा, समाधि आदि साधनों द्वारा 
ब्रह्मात्मेक्य रूप में आत्मा को पहचानने से ही हो सकती है। इसी वेदिक 
तथ्य का भारतीय दर्शन प्रचारक है। महर्षि याज्ञवल्क्य का मैत्रेयी को 
दिया गया यह उपदेश भारतीय दर्शन तथा धर्म की मूल भित्ति हे! 

श्रुति के अनुसार आत्मतत्त्व सद्गुरु से सुनकर ताकिक बुद्धि से उस 
पर बारबार मनन कर योग-दर्शन की क्रियाओं द्वारा निदिध्यासन 
करना चाहिए । योगदर्शन का अष्टांग योग निदिध्यासन का ही उपाय है ! 
ध्यान द्वारा हृदय में आत्मा का अनुभव करना ही निदिध्यासन हे! 

काल-विभाजन--भारतीय दर्शन का इतिहास तीन कालों में विभक्त 
है । पहला वेदिक काल है जिसमें संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा 
उपनिषदों का समय परिगृहीत है । उसके बाद दूसरा समय उत्तर वेदिक 
काल है । उपनिषद्‌ काल के अंतिम दिनों में ही इसका उदय प्रारंभ हो 
गया । इस काल में कुछ नास्तिक दर्शनों की रचनाएँ वैदिक आधार पर 
लिखे गए भारतीय दर्शनों के विरोध में हुई । 

आस्तिक की परिभाषा करते हुए लिखा गया है अस्ति परलोक. 
इत्येवं मतिर्यस्य स आस्तिक: । अर्थात्‌ जो ईश्वर और परलोक की सत्ता 
में विश्वास रखता है, वह्‌ आस्तिक है और जो विश्वास नहीं रखता, वह 
नास्तिक है । हमारा भारतीय दर्शन मुख्यतया वेद पर ही आधारित है । 
वेद में श्रद्धा रखने वाले ही आस्तिक हैं, उनसे विपरीत विचारधारा वाले 
नास्तिक हैं। भारतीय दर्शन मुख्य रूप से आस्तिक दर्शन है, पर उत्तर 
वेदिक काल में चार्वाक तथा आजीवक और जेन-बोद्ध धर्मावलम्बी नास्तिक 
हुए, जिनके द्वारा लिखे गए दर्शन-ग्र॑थ नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं । इनकी 
वेद में आस्था नहीं थीं, अतः ये नास्तिक कहे जाते थे, जैसा कि “नास्तिको 
वेद-निन्दकः' वाक्य से स्पष्ट है। ये नास्तिक दर्शन बहुत ही अल्प 
संख्या में हैं, बहुतायत और बहुश्रुति आस्तिक भारतीय दर्शनों की ही है। 
आचार्य शंकर ने नास्तिकों को 'पाखण्डमु' (पाखण्डी) कहकर पाखण्ड 
की व्याख्या करते हुए लिखा है “पापस्य खण्डं (लिगं चिल्ल वा) पाखण्डम्‌, 
नग्न रक्तपटादिधारकाः वा जैन बौद्धादयः पाखण्डम्‌ इति' । 

श्रीमद्भागवतपुराण (४१६२५) नग्न (जेन साधु) तथा रक्तपटादिः 
धारक (बौद्ध भिक्षु) को कोमल चतुराई पूर्ण बातों से जनसमुदाय को 
अमित करने वाला नास्तिक कहता है, यथा धर्म इत्यूपधर्मपु नग्न 
रक्तपटदिष । प्रायेण सज्जते भ्रान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु ॥ से स्पष्ट हे । 

भारतीय दर्शन के इतिहास का तीसरा काल नास्तिक दर्शन के 
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अंतिम दिनों में आता है। इस काल में भारतीयदर्शन सूत्रों, में लिखे गए 
जिन पर वृत्तियाँ बाद में लिखी गई । सूत्रों के सूक्ष्म भावो को स्पष्ट करने 
के लिए उन पर वृत्तियाँ लिखी गईं। इस तरह यह काल दो भागों-सुत्रकाल 
तथा वृत्तिकाल में विभक्त हो गया । 
सुत्र-काल-सूत्र-काल में भारतीय दर्शन से सम्बन्धित पट्‌ दर्शन- 
शास्त्रों की रचनायें हुई, यथा--सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, 
“न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन तथा वेदान्त दर्शन (ब्रह्मसूत्र या वेदांत-सुत्र) । 
इन दर्शनों के माध्यम से भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा तथा जीवन- 
दर्शन का प्रचार-प्रसार हुआ। मोटे तौर पर भारतीय सूत्रात्मक दर्शनों का 
रचना-काल ईसा से ५०० वर्षों से पूर्व माना जाता है। 
बृत्तिकाल-सूत्रों में लिखे गए भारतीय षट्‌ दर्शनों की शब्दावली 
इतनी सुक्ष्म और निगूढ़ है कि उनका भर्थ-तात्पर्य समझना अति कठिन है, 
अतः उच्चकोटि के विद्वानों ने उन दर्शनों के सूत्रों पर भाष्य, वातिक 
तथा टीकार्यें लिख कर उन्हें कुछ बोधगम्य बनाया। उन विद्वानों में 
आचार्य शबर, कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वाचस्पति 
'मिश्र तथा उदयन आदि प्रशस्त हैं। आचार्य वात्स्यायन की टीका श्रद्धा से 
देखी जाती हे । इन वातिककारो का समय विक्रम संवत्‌ ३०० से १५०० 
“तक माना जाता है । 
भारतीय दर्शन का विकास--यद्यपि भारतीय दर्शन आत्म-अनात्म का 
ही विवेचन करता है, पर स्वभावत: प्राणी विभिन्न विचारधारा का होता 
है। अतः उक्त दार्शनिक तत्त्व का विवेचन विभिन्न विचारधारावाले दार्श- 
निकों द्वारा विभिन्न रूप में हुआ । यद्यपि सब दर्शनों में आत्म-अनात्म का 
“ही विवेचन है, पर दृष्टिकोण अपना-अपना है । इस तरह भारतीय दर्शन 
की षट्‌ विचार-धारायें या दृष्टिकोण षट्दर्शन नाम से प्रवाहित हैं । 
भोपनिषद काल में भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा आत्म-अनात्म 
तत्त्व-विवेचन (चेतन आत्मा तथा जड़ प्रकृति का विवेचन) में निमग्न 
थी । उपनिषदों के बाद उस आत्म-अनात्म-तत्त्व के विवेचन में जो दार्श- 
निक सम्भदाय अग्रसर हुआ उसकी कथा बड़ी मनोरम है । उपनिषद्‌- 
काल का पर्यवसान 'तत्त्वमसि' इस वेद-महावाक्य में था । इस श्रुति महा- 
वाद वन ऋषि डंके की चोट इस तथ्य का प्रति- 
परमात्मा ही है, कुछ दूसरा हो, कर ति (हो) याव जीव 
'है । उपनिषद्‌ काल के बाद ५ दार्शन RT अति से स्प 
* नक सम्प्रदाय 'तत्त्वमसि' के विवेचन 


0 
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के लिए आया उसके सामने एक समस्या खड़ी हुई कि 'तत्त्वमसि' का 
विवेचन किस रूप में किया जाय, इसका समाधान किस रूप में ढूंढा जाय । 
कुछ दार्शनिकों का विचार हुआ कि विभिन्नगुण वाले पुरुष (जीव) तथा 
प्रकृति (भौतिक जगत्‌) के पारस्परिक गुणों के न जानने से ही ऐसी 
धारणा होती है कि यह संसार 'अनात्मख्याति' आत्मा से भिन्न रूप में 
अभिहित है, जीवात्मा तथा प्रकृति के गुणों को ठीक से जान लेने पर 
'तत्त्वघ्‌' की अर्थात्‌ जीव और परमात्मा या ब्रह्म को एकता सिद्ध हो 
जाती है। इस तरह के ज्ञान का नाम 'सम्यक्‌ ख्याति’ अर्थात्‌ “सांख्य 
हुआ । तात्पर्यं यह कि औपनिषद तत्त्व, आत्म-अनास्म के विवेचन का 
समर्थन करने वाली दार्शनिक विचारधारा का पहला भारतीय दर्शन, 
साख्य दर्शन' हुआ, जिसके प्रवर्तक कपिल मुनि हुए, जिन्होंने आत्म- 
तत्त्व को समझने के लिए ज्ञान-मार्ग को प्रश्रय दिया । 

पर केवल ज्ञान या बोद्धिक साक्षात्कार पर काम या व्यवहार चलता 


ज देखकर उसे व्यावहारिक रूप से प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता महसुस 


होने लगी । इस आवश्यकता की पूर्ति ध्यान तथा धारणा आदि की 
व्याख्या करने वाले योग से हुई । इस प्रकार एक ही तत्त्वज्ञान-सांख्य-के 
चो पक्ष हो गए-एक, ज्ञान या बौद्धिक पक्ष पर आधारित होने के कारण 
'सांख्य दर्शन” ओर दूसरा पक्ष व्यावहारिक तथ्य पर आधारित होने के 
कारण 'योगदर्शन' नाम से अभिहित हुआ । 

इस तरह भारतीय दर्शन क्षेत्र में सांख्य तथा योग का आविर्भाव हो 
जाने पर जीव तथा जगत्‌ के यथार्थ निर्धारण के लिए इनके गुणों 
(विशेषो) को छान-बोन करना आवश्यक प्रतोत हुआ; भतः आत्मा तथा 
अनात्मा के गुण-विवेचन के लिए, 'वेशेषिक' की दर्शन क्षेत्र में उत्पत्ति 
हुई भौर एक तीसरा भारतीय दर्शन 'वैशेषिक दर्शन' हुआ । 

परंतु वस्तु के रूप-गुण का विवेचन ज्ञान-प्राप्ति की परिष्कृत पद्धति के 
अभाव में सुसम्पन्न नहीं हो सकता, अतः इस ज्ञान को शास्त्रोय पद्धति के 
परिष्कृत निरूपण के लिए न्याय सिद्धांत का सहारा लिया गया और भार- 
तीय दर्शन क्षेत्र में एक चौथा दर्शन 'न्यायदर्शन' के रूप में विश्रुत हुआ | 

परन्तु केवल न्याय के शुप्क तर्क की सहायता “भात्म-तत्त्व का 
यथार्थ साक्षात्कार नहीं हो सकता। भतः सूक्ष्म विवेचकों का ध्यान श्रुति की 
ओर गया और उन्होंने विद की भोर लौट जाओ' इस सिद्धान्त का प्रचार 
किया । फलस्वरूप दार्शनिक पृष्ठभूमि पर वेद के कर्मकाण्ड की विवेचना 
शुरू कर दी । इस विवेचना का परिणाम यह हुआ कि दार्शनिक क्षेत्र में. 
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एक पाँचवाँ दर्शन "मीमांसा दर्शन! नाम से उदित हुआ। इस दर्शन 
में यज्ञीय कर्मकाण्ड की दार्शनिक विवेचना विस्तृत रूप में हुई । 

पर देखा जाय तो मानव की आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ केवल कमं की 
उपासना से तृप्त नहीं हो पातीं, फलस्वरूप उस आध्यात्मिक प्रवृत्ति कोः 
तृप्त करने के लिए भारतीय दार्शनिक क्षेत्र में कर्मकाण्ड के स्थान पर 
ज्ञानकांड' की मीमांसा होने लगी, जिसका पर्यवसान 'वेदान्त' में हुआ" 
ओर भारतोय दार्शनिक क्षेत्र में वेदान्त दर्शन' नाम से एक छठें दर्शन 
का अभ्युदय हुआ । इस प्रकार औपनिषद “तत्त्वमसि' की यथार्थ व्याख्या 
करने के लिए ही भारतीय दर्शन क्षेत्र में, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, 
मीमांसा तथा वेदान्त नाम से षट्‌ दर्शनों की क्रमशः उत्पत्ति हुई । 

भारतीय दर्शन की विशेषता--किसी देश की विचार-धारा से सम्ब- 
न्थित विचार-शास्त्र उस देश की संस्कृति तथा सभ्यता का परिचायक 
होता हे । अतः भारतीय षट्‌ दर्शन विचारशास्त्र होने के कारण हमारी 
भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के साथ-साथ हमारी सामाजिक दशा के 
भी परिचायक हैं। इनका उद्देश्य व्यावहारिक है। भारतीय जनता के 
थाधिःच्याधि पूरित दैनिक जीवन से दुर हट कर हमारे दार्शनिकों ने. 
काल्पनिक जगत्‌ में भ्रमण नहीं किया है.। आत्मतत्त्व के सुक्ष्म आध्या- 
त्मिक जगत्‌ में विचरण के साथ-साथ भारतीय जन-जीवन के व्यावहारिक 
जगत्‌ की ओर हमेशा दृष्टि रखी है । विपद्ग्रस्त प्राणियों को सदा के लिए 
विपद्‌ मुक्त करा देना ही उनका स्तुत्य प्रयास रहा है। भारतीय दर्शन ने 
जन-मानस से नेराश्य को मिटाकर नेसगिक प्रवृत्ति {आशावाद' को बढ़ाया |: 
दार्शनिक विचारों ने मानवों को निराशा छोड़कर, आशान्वित होकर, 
व्यवहार-पथ पर अग्रसर किया । “आशा बलवती लोके' का पाठ पढ़ाया । 
प्रकृति के दिन-रात, सूर्य-चन्द्र आदि प्राकृतिक दृश्यों का निरीक्षण कर, 
उनकी उपयोगिता से अवगत कराया । 

भारतीय दर्शन में ऋत्‌ का महत्त्व-भारतीय दर्शन की एक बड़ी 
बिशेषता यह भी है कि हमारे दार्शनिकों ने वैदिक “ऋतु” के महत्त्व को. 
ठीक से समझा और दर्शन ग्रंथों में प्रमुखता से उसका. वर्णन भी किया । 
प्रकृति में अपूर् शक्तिशाली तत्त्वों का नियमित कार्य-सम्पादन होता हुआ 
देखकर वेदिक ऋषियों के हृदय में यह विश्वास उत्पन्न हो गया कि इस 
जगतु के मूल में व्यवस्था है। ऋग्वेद के ऋषियों ने इस अपरिवर्तनीय 
व्यवस्था को “ऋत्‌ की संज्ञा दी है। उनकी यह धारणा रही कि इस जगत्‌. 
में सबसे पहले उत्पन्न होने वाला यही ऋतु ही है। ऋत्‌ के बाद 'सत्य' का. 
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आविर्भाव हुआ। जैसा कि ऋग्वेद (१०।१६०।१ ) की श्रुति 'ऋतं च 
सत्यं चाभिद्धात्तपसोऽध्यजायत'स्पष्ट कर देती हैं कि परमात्मा के तीढ़ 
तप के तेज से पहले ऋत्‌ पैदा हुआ उसके बाद सत्य भाविर्भूत हुआ । 
भारतीय दार्शनिकों ने इसी 'ऋत्‌' के सिद्धान्त को यथामति भिन्न 
रूपों में अपनाया । वैदिक कार्यकलाप अनुष्ठान किए जाने पर एक 
अपूर्व' की सृष्टि करते हैं। यही “अपूर्व. फल की उत्पत्ति का मूल्‌ 
कारण है। अतः भारतीय मीमांसा दर्शन ने 'ऋत्‌' को ही अपूर्व’ के 
रूप में अपनाया । न्याय-वैशेषिक में 'अदृष्ट' की कल्पना का मूल आधार 
यही वैदिक “ऋत्‌' है। जगत्‌ में नैतिक व्यवस्था का मूल कारण कर्म- 
सिद्धान्त' है । इसे भारतीय दर्शन स्वीकार करता है। जो कुछ शुभ- 
अशुभ कमं हुम करते हैं, उसका फल अवश्य उत्पन्न होता है, बिना फल 
दिए कर्म का नाश कभी नहीं होता । जिस फल को हम भोग रहे हैं, वह 
हमारे पूर्वजन्म के किए गए कर्मो का ही फल है। स्मृतिकार ने "नाभुक्तं 
क्षीयते कर्म कोटिकल्प शतैरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभस्‌' 
कह्‌ कर स्पष्ट कर दिया है कि कर्म का फल प्राणी को अवश्य भोगना 
पड़ेगा, कर्म का फल भोगे बिना वह सैकड़ों करोड़ कल्प में भी समाप्त 
नहीं होता, महाप्रलय के वाद नई सृष्टि में प्राणी भोगने से बचे हुए कर्म- 
फल के अनुसार ऊंची-नीची योनि में जन्म ग्रहण करने के लिए वाध्य है । 
कर्म-सिद्धान्त का यही तात्पर्य है कि इस जगत्‌ में यदृच्छा (स्वभावतः 
या अपने आप होने) का कोई सिद्धान्त या नियम नहीं है। सभी अच्छेुरे 
कार्य नेतिक सुव्यवस्था के अन्दर हैं । भारतीय दर्शन के कर्म-सिद्धान्त की 
उत्पत्ति उपनिषद्‌ काल में ही हो गई थी। यह कर्म सिद्धान्त मानव की 
आन्तरिक शक्तियों के विकास के लिए पर्याप्त अवसर देता है । भारतीय 
दर्शन 'अविद्या (अज्ञान) से जन्म-मरण का बन्धन और विद्या अर्थात्‌ ज्ञात 
से मुक्ति' इस श्रुति-सिद्धान्त को मानता है ऋते त्ञानान्नमुक्तिः' ज्ञान के 
बिना मुक्ति नहीं । आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभौतिक, इन तीनो 
प्रकार के दुःखों से सदा के लिए छुटकारा पा जाना ही मुक्ति या i 
इस मुक्तिमार्ग का मार्गदर्शन सभी भारतीय दर्शनकारों ने किया है। रुचि 
वैचित्र्य के कारण उनके सिद्धान्तों मे कुछ अन्तर भले ही हो। 
श्रौत दर्शन--सम्बन्ध अर्थ में श्रुति शब्द से भण्‌ प्रत्यय होकर श्रौता 
शब्द बनता है, जिसका अर्थ है श्रुति से सम्बन्धित या श्रुति पर हे 
रित | अतः श्रुति पर आधारित भारतीय दशन श्रोतदर्शन हैं ह हि 
भारतीय धर्म तथा दर्शन के प्राण हैं। भारतीय धर्म तथा दर्शन में जो 
वे. सा. पा.--१९ 
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जीवनी शक्ति है, उसका मूल कारण श्रुति या वेद ही हे । वेद अक्षय सदू- 
विचारों का मानसरोवर है, जहाँ से सद्विचार धारा उद्भूत होकर भारत- 
भूमि के मस्तिष्क को उर्वर बनाती हुई निरन्तर प्रवहमान्‌ होती हुई चली 
आ रही है । वेद भारतीय साहित्य में ही नहीं, अपितु मानव मात्र के 
साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ है इसी को शरण लेकर भारत ने पृथिवी के 
समस्त मानवों का गुरु बनने का स्तुत्य गौरव प्राप्त किया है, जेसा कि 
मनु ने 'एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ 
"पुथिव्यां सर्वमानवाः’ (२।३०) कह्‌ कर स्पष्ट कर दिया है । 
भारतीय कल्पना के अनुसार वेद नित्य अनादि अपौरुपेय हैं । निखिल 
"ज्ञान के पूर्ण भंडार हैं । धर्म का साक्षात्कार करने वाले महषियों द्वारा 
अनुभूत परमतत्त्व के परिचायक हैं । इष्ट की प्राप्ति तथा अनिष्ट के परि- 
'हार का मागं बताने वाले वेद ही हैं। वेद की वेदता इसी में है कि वह 
प्रत्यक्ष से अगम्य तथा अनुमान से अनुःद्घावित अलौकिक उपायों का बोध 
“कराता है । दर्शन का अर्थ है देखना । वेद हमें पारलौकिक तथा लौकिक 
"उभयविध के दर्शन कराता है, इसीलिए वेद-दर्शन या श्रौत-दर्शन नाम से 
अभिहित है । इसी रूप में कुरुक्षेत्र में महाभारत-महायुद्ध में प्रपन्न अर्जुन 
को भगवान्‌ द्वारा वेदिक आधार पर दिया गया उपदेश, जो गीतोपदेश 
जाम से विश्रुत है, गीता में गीता-दर्शन नाम से प्रसिद्ध है । 


अध्माय ११ 
दशेन-विवेचन 
सांख्य दशन 


सांख्य दर्शन भारतीय पट्‌ दर्शनों में अति प्राचीन और महत्त्वपूर्ण 
माना जाता है। इस दर्शन के सूत्रकार महषि कपिल हैं। 'ब्रह्मात्मेक्य' 
सम्बन्धी औपनिषद सिद्धान्तों का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम कपिल मुनि 
'ने ही किया है श्रीमद्भागवत के अनुसार भगवद्‌ रूप में उत्पन्न सिद्ध 
कपिल मुनि, जिन्हें स्वयं भगवानु ने "सिद्धानां कपिलो मुनिः' (१०२६) 


द पर विभूति कहा है, ने सांख्य दर्शन से अतिरिक्त 'तत्त्वमसि' 
नाम से एक पृथक्‌ रचना कर तत्त्वों का विशद्‌ विवेचन किया है, सांख्य- 
*दर्शन-जसे ग्रंथ-रत्न में ६ अध्याय , दूसरे 


हैं। पहले अध्याय में १६५ सूत्र, दूसरे में 


क मा 
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४७ सूत्र, तीसरे में ८४ सूत्र, चौथे में ३२ सुत्र, पाँचवें अध्याय में १२६ सूत्र 
तथा छठें अध्याय में ७० सूत्र हैं । कपिल मुनि ने अपने इस ग्रंथ में सांख्य 
शास्त्र के मुख्य सिद्धन्तों, मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मुक्ति के साधन, दुःख- 
“सुख की विवेचना तथा प्रकृति का ज्ञान हुए बिना मुक्ति नहीं हो सकती, 
इस तरह के गूढ़ विषयों का सूत्रों के माध्यम से विशद विवेचन किया है। 
सांख्य शब्द का अर्थ--संख्या शब्द से 'सांख्य' शब्द बना है। अंमर- 
'कोश संख्या शब्द का अर्थ “चर्चा, संख्या, विचारणा कहता है। हेमकोश 
'संख्येकादो विचारे च' कहता है। आचार्य मधुसुदन सरस्वती ने गीता 
(३३ तथा ५४) के श्लोकों की टीका में संख्या सम्यगात्मबुद्धिः' कहा है। 
अर्थात पूर्णरूप से आत्मज्ञान विषय की बुद्धि को 'संख्या' कहा है। अमर-कोश 
तथा हेमकोश ने भी आत्म-तत्त्व या आदिपुरुष के सम्बन्ध की विचारणा 
जुद्धि को ही संख्या कहा है। शब्देन्दु शेखर ने शब्द १४५ का भाष्य करते 
हुए सम्यक्‌ ख्यानं संख्याक्रम वेशिष्ट्येन ज्ञानम्‌' लिखा है। भर्थात्‌ संख्याः 
क्रम से परमात्मसम्बन्धी ज्ञान संख्या कहा जाता है । इस विशिष्ट ज्ञान- 
मूलक संख्या से सम्बन्धित जो शास्त्र वह 'सांख्य' है । आचार्य मधुसुदन ने 
पुनः गीता (१८।१३) की व्याख्या करते हुए “पदार्थाः संख्यायन्ते व्युत्पाद्यन्ते- 
ऽस्मिन्निति सांख्यम्‌? लिखा है, जिसका तात्पर्य है कि जिस शास्त्र में संख्या 
पर आधारित नियमों के अनुसार पदार्थों का विवेचन है वह्‌ सांख्य' है। 
तात्त्विक आचायों के उक्त कथन का तात्पर्य है कि संख्या शब्द का 
अर्थ (सम्यक्‌ ख्यानं) विचार करना अर्थात्‌ तत्त्व-निश्चय के लिए वाद- 
बिवाद पूर्वक विवेचन है। संख्या का दूसरा अर्थ है-आत्मविषयक म निश्चित 
जान । क्रमपूर्वक तर्को या युक्तियों को दिखा कर जिस व्यत्रस्था सिद्धान्त 
का प्रतिपादन या समर्थन किया जाता है, उसे 'सांख्य” कहते हैं निष्कर्ष 
अह कि इस विश्व प्रपंच में जितने पदार्थ हैं, उनकी संख्या बताकर 
उनका यथावत ज्ञान जिस शास्त्र में कहा गया है उसे 'सांख्य' कहते हैं। 
वैदिक शब्दकोश 'निरुक्त' में आचार्य यास्क संख्या शब्द की व्याख्या 
करते हुए लिखते हैं कि 'सांगोपांग विधिवत्‌ तत्त्वनिरूपण को संख्या कहते 
हं । अतः सांख्य शब्द उस दर्शन का द्योतक है, जो आत्मतत्त्व क निरूपण 
था प्रतिपादन करता है। इस सम्बन्ध में महाभारत के शांति पर्व क्रे 
अध्याय ३२० के श्लोक ८२ में कहा गया है Ro 
“दोषाणां च गुणानां च प्रमाणं अवित 
कंचिदर्थमभिप्रेत्य था संख्येत्युपधाय॑ताम्‌ ॥ Ss 
` इस श्लोक के अनुसार किसी सिद्धान्त के विचार में गुणों और दे 
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के प्रमाण का विचार करने का नाम संख्या” है । इसे इस रूप में समझना 
चाहिए कि यदि किसी पदार्थ के विवेचन में उसमें गुणों की संख्या दोषों 
से अधिक है तो उसे अच्छा और दोषों की संख्या गुणों की संख्या से 
अधिक है तो उसे बुरा समझना, वह अच्छा नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। 
इस प्रकार का निश्चय करने का नाम संख्या” है । इस रूप में "गुण-दोष 
को संख्या के आधार पर पदार्थ-विवेचन जिस शास्त्र में किया जाय, बह 
सांख्य शास्त्र है' । सांख्य दर्शन शास्त्र ने सर्व प्रथम जगत्‌ के अन्दर के जड 
भर चेतन पदार्थों की संख्या निश्चित की है तथा उन जड़ और चेतन 
पदार्थों के कार्यों का निश्चय किया है, अतः संख्या निश्चय करने के 
कारण इसे "सांख्य दर्शन नाम से अभिहित करते हैं। 
सांख्यमत में तत्त्व-निरूपण-गीता (१०२६) में भगवान्‌ के 'सिद्धानां 
कपिलो मुनि के अनुसार महासिद्ध पुरुष कपिल मुनि ने २५ तत्त्वों से जगत्‌ 
की उत्पत्ति और संचालन (व्यवहार) माना हैं। जैसा कि सांख्य दर्शन 
(१।६१) कहता है-'सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेमंहान्‌ 
महतोऽहंकारोऽहंकारात्पंचतन्मात्राण्युभय मिस्य, तम्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि 
पुरुष इति पंचविशतिगेणा: इसका तात्पर्यं है कि सत्त्व, रज तथा तम 
ये तीनों गुण जब अपनी परमाणु अवस्था में रहते हैं, तब इन गुणत्रय की 
पारस्परिक विरोध रहित सम्मिलित अवस्था या दशा का नाम 'प्रक्ृति' 
है। ये तीनो गुण परमाणु अवस्था से क्रमशः विकसित होकर आपस में 
संघर्षशील हो जाते हैं, एक दूसरे को दबाकर स्वयं ऊपर होने की प्रवृत्ति 
में हो जाते हैं। इन तीनों गुणों के पारस्परिक संघर्ष से छोटे कड़े, 
अच्छेचुरे सब कार्य होते रहते हैं। सत्त्वगुण प्रकाश करने वाला अर्थात्‌ 
प्रकाशक है । रजोगुण अप्रकाशक तथा आवरण न करने वाला है और 
तमोगुण आवरण करने वाला है । आवरण का अथं है घेरा | यहाँ आवरण 
का अर्थ बुद्धि को घेरकर रखना, विकसित या प्रकाशित न होने देना है! 
हि Hu य 0 गार चलने वाले पा संघर्ष ० 
उ गुणों को दवाकर उपर हो जाता है उस 
Ee । # अनुसार अच्छी या बुरी भावना का उदय हो जाता हैं और 
उ और तमाम अच्छा या बुरा कार्य होता रहता है । जैसे 
उस क्षण सात्त्विक (अच्छी न शप ऊपर नम के 
परिणाम स्वरूप अच्छा के य ठो बोर अच्छी भावना में 
च्छा काम होगा। यदि तमोगुण पारस्परिक संघर्ष में 


सत्त्वगुण तथा रजोगुण को दबाकर ऊपर हो गया तो उस क्षण तामसी 


™ 
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भावना का उदय होगा और तामसी भावना के अनुसार छोटा-बड़ा तामसी 
काय होगा | इसी तरह संघर्ष में रजोगुण के ऊपर हो जाने से राजसी 
भावना के अनुकूल कार्य होगा । प्रकृति इस तरह गुणों के संघर्ष के माध्यम 


से छोटे-बड़े, अच्छे-बुरे कार्य करती रहती है । प्राणी प्रकृति के अधीन ह 


अतः उसके अनुसार कार्य करने के लिए विवश है । भगवान्‌ ने गीता 
(७।१३,१४) में “न्रिभिर्गुणसयै भविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌! 'देवी ह्येषा 


गुणमयी सम साया दुरत्यया' कहकर प्रकृति की त्रिगुणात्मक कार्यसंचालन- 


पद्धति और मायास्वरूपा उस प्रकृति की दुरत्यय शक्ति का प्रतिपादन कर 


(दिया हे । परमाणु अवस्था में तीनों गुणों का परस्पर विरोध नहीं होता, 


उसी गुणत्रय की एकत्र शांत स्थिति को “मूल प्रकृति' कहा गया है। 
प्रकृति से तत्त्वोत्पत्ति-सांस्य दर्शन कहता है कि प्रकृति से तत्त्व 
उत्पन्न होते हैं । सर्व प्रथम प्रकृति से महत्तत्त्व अर्थात्‌ बुद्धि उत्पन्न होती ठ 


बुद्धि से अहंकार तथा मन उत्पन्न होते हैं और अहंकार से पाँच सुक्ष्म 


तन्मात्राये-रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द-उत्पन्न होते हैं। पंच तन्मा- 
त्राओं से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ-चक्षु, रसना (जिह्वा का अगला भाग रसना 
इन्द्रिय कहा जाता है, सम्पूर्ण जिह्वा नहीं), घाण (नाक), त्वचा तथा 
श्रोत्रऔर पाँच कर्मेन्द्रियाँह्वाथ, पेर, मुख (वाणी), गुदा तथा शिश्न 
(पेशाब की इन्द्रिय) उत्पन्न हुईं। तथा पंचतन्मात्राओं से पंचमहाभूत- 


'पृथिवी, जल, तेज (अग्नि), वायु तथा आकाश-उत्पन्न हुए और जब इन 
सबसे पुरुष (जीव) और ब्रह्म मिल जाता है तब ये सब मिलकर २५ गण 


(संख्या) हो जाते हैं । इन्हीं उक्त पचीस संख्यात्मक तत्त्वों से जगतृ-प्रवर्त्तन 
अर्थात्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति ओर जगत्‌ का व्यवहार (कार्य-संचालन) होता 
रहता हे । इसीलिए इन २५ संख्यात्मक सिद्धातों के ग्रंथ को “सांख्य दर्शन” 
कहते हैं । इसी को सांख्य मत भी कहते हैं। 

सांख्य तत्व का गीता में निरूपण--भगवान्‌ ने गीता (६।१०, ७।४,५) 
में अर्जुन को बताया कि हे महावाहो अर्जुन ! महषि कपिल ने अपने सांख्य- 
“मत में २५ तत्त्वं से प्रकृति की उत्पत्ति तथा उसका कार्य-संचालन बताया 
हैँ । इस सम्बन्ध में मेरा विचार सुनो, मेरी अध्यक्षता में अर्थात्‌ अध्यक्ष 


रूप मुझ परमात्मा के इच्छारूप आदेश से प्रकृति चर-अचर जगत्‌ को 


उत्पन्न कर उसका संचालन करती है । यह मेरी प्रकृति-अपरा तथा परा- 


“नाम से दो प्रकार की है। परा अर्थात्‌ श्रेष्ठा तो आत्मा (चेतन) है । वही 


सात्मा ममता बद्ध हो जाने सें जीव या जीवात्मा कहा जाता है । मेरी अपरा 
जड़ प्रक्ृति-पृथिवी, जल, तेज (अग्नि), वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा 
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महकार इस भेदसे आठ प्रकार को हे | ये आठ तत्त्व अपराप्रकृति के प्रमुख 


तत्त्व हैं। मन महत्तत्त्व है। मन के अन्नमय होने से मन से ही अहंकार की 
उत्पत्ति है । पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाश ये पाँच पंचमहाभूत 
कहे जाते हैं । इन पंचमहाभूतों के क्रमशः पाँच गुण-गंध, रस (जल) रूप. 
स्पर्श तथा शब्द हैं । इन गुणों को तन्मात्रा भी कहते हैं । 

२४ तत्त्वों की मान्यता-महषि कपिल ने जीव या ब्रह्म को एक तत्त्व 
स्वीकार कर सृष्टि को उत्पत्ति में २५ तत्त्वों को बताया है, पर जीव या 
ब्रह्म को तत्त्व न मानने वाले दार्शनिक २४ तत्त्व मानते हैं । उनके अनुसार 
तमोगुण प्रधान आकाश की उत्पत्ति हुई आकाश से वायु, वायु से तेजः 
(अरिनि) तेज से जल तथा जल से पृथिवी तत्त्व की उत्पत्ति हुई । यह आकाश 
घट आदि के भेद से अनन्त कहा गया है, क्योंकि जिस किसी आकार के पात्र: 
या स्थान में यह आकाश रहता है, उसी प्रकार का दीख पड़ता हैँ । 

एक गुण (शब्द) वाले आकाश से दो गुण, स्पर्श रूप विशिष्ट गुण के 
साथ-साथ शब्द गुण से भी युक्त, वाला वायु तत्त्व उत्पन्न हुआ। दो गुण- 

. वाले वायुतत्त्व से तीन गुणों वाला तेज (अग्नि) तत्त्व हुआ । अग्नि तत्त्व में 
अर्थात्‌ तेज तत्त्व में अपने गुण रूप के साथ-साथ स्पर्श तथा शब्द गुण भी 
रहते हैँ । तीन गुण वाले तेज से भार गुणों वाला जल तत्त्व उत्पन्न हुआ 
जल तत्त्व में अपने विशिष्ट गुण एस के साथ-साथ शब्द, स्पर्श तथा रूप 
गुण भी होते हैं। फिर चार गुण युक्त जल तत्त्व से पांचवें तत्त्व पृथिवीः 
फी उत्पत्ति हुई। पृथिवी तत्त्व में अपने विशिष्ट गुण गन्ध के साथ-साथ: 
शब्द स्पर्श, रूप तथा रस गुण भी होते हैं । 

इन प॑चमहाभूतों या तत्त्वों में आकाश घटादि भेद से अनन्त है । वायु 
तत्त्व नित्य-अनित्य भेद से दो प्रकार का है। परमाणुरूप में नित्य है । कार्य 
रूप में-शरीर, इन्द्रिय, विषय तथा प्राणरूप से चार प्रकार का है । शरीर 
रूप में वायु वायुलोक में है । वायुलोक में शरीर वायवीय होता है, जिस तरह 
या लोक पक शरीर ग्य होता है । इन्द्रिय रूप में वायु स्पर्श सूचक 
ह, विषय रूपमें वायु औषधियों तथा वनस्पतियो के उत्पत्तिकर्त्ता के रूपमे 
है। प्राणरूप में शरीर के भीतर है। यह प्राण वायु-प्राण, अपान, समान, 
याव्यात रूप से रहता हे । इन से अतिरिक्त नाग, कूर्म ककल, 
देवदत्त तथा धनंजय नाम से पांच और वायु हैं, पर इन पाँचो का प्राण, 
भपान आदि वायु में समावेश हो जाता है, अतः इतकी अलग सत्ता स्वीकार 
. नरम इक वायु 'अस्तिमित वायु' कहा जाता है! 

व आरम्भ न किया हुआ द्रव्य या पदार्थ) कहते हैं ! 
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तीसरा तत्त्व तेज है । तेज तत्त्व परमाणु रूप में नित्य भोर कार्यरूप 
में अनित्य है । कार्यरूप में शरीर, इन्द्रिय तथा विषय रूपमें तेज अनित्य 
हे। शरीररूप में आदित्य लोक में, इन्द्रिय रूप में नेत्र स्थित तेज रूप का 
ज्ञान कराने वाला, विषयरूप में पृथिवी तथा स्वर्ग लोक में तेज रूपमें है! 

चौथा तत्त्व जल है । परमाणुरूप तथा कार्यरूप में दो प्रकार का होता 
है | परमाणुलक्षण जल नित्य और कार्यलक्षण जल अनित्य है। अनित्य 
लक्षण जल शरीर, इन्द्रिय तथा विषयभेद से तीन तरह का होता है । 
शरीररूप से वरुण लोक में (वरुण लोक में शरीर जलीय होता है), इन्द्रिय, 
रूप में रसना इन्द्रिय में स्थित जल रस या स्वाद का ज्ञान कराने वाला 
होता है | विषय रूपमें समुद्रादि में स्थित रूप में ग्रहण होता है । 

पाँचवाँ तत्त्व पृथिवी परमाणु रूप में नित्य तथा कार्यकूप में अनित्यः 
है । कार्यरूप में शरीर इन्द्रिय, तथा विषय भेद से तीन प्रकार का है । 
शरीर रूप में पाथिव शरोर, इन्द्रिय रूप में घ्राण इन्द्रियस्थित, विषयरूप 
में पर्वतादि समूह में स्थित है। पृथिवी तत्त्व में यद्यपि रूप, रस, स्पर्श 
तथा शब्द गुण भी स्थित हैं, पर मुख्यतः गन्धगुण विशिष्ट है। घाण 














इन्द्रिय से गन्ध का ग्रहण होता है। गन्ध, सुगन्ध तथा दुर्गन्ध भेद से दो 
तरह का होता है। अतः जहाँ-कहीं सुगन्ध या दुर्ग न्धरुप में गन्ध का 
ग्रहण हो, वहाँ यह निश्चित रुप से समझ लेना चाहिए कि वहां पृथिवी काः 
अंश अवश्य हे । बिना पृथिवी का अंश हुए किसी भी प्रकार का गन्ध आः 
नहीं सकता । “महि बिनु गन्ध कि पावे कोई' (गोस्वामी तुलसीदास) । 
मानव की विकृत नासिका को किसी स्थान पर गन्ध भले ही मालूम 
न पड़े, पर चीटियाँ अधिक दूरी पर स्थित अपने प्रिय पदार्थ को गन्ध 
द्वारा ही जान लेती हैं। यह इस बात का सूचक है कि गन्ध अति सूक्ष्म 
रूप में सर्वत्र व्याप्त है। गन्ध की यह व्यापकता स्पष्ट कर देती है कि 
पृथिवी तत्त्व भी अति सूक्ष्म रूप में सर्वत्र व्याप्त है । अर्थात्‌ इस जगत्‌ में 
पृथिवी तत्त्व से रहित किचित्‌ भात्र भी स्थान नहीं है.। | 
पृथिवी की तरह, विश्व ब्रह्माण्ड में किचित्‌ मात्र स्थान नहीं, जहाँ 
जल, तैज, वायु तथा आकाश ये चारो तत्त्व भी न हों । जल तत्त्व का ठर 
हे रस । रस शब्द का अर्थ जल, शचि, स्वाद तथा आनन्द भी होता है। 
आनन्द अर्थ में ही श्रुति आनन्दघन ब्रह्म को 'आनन्दं ब्रह्म रसो वे सः कह्‌ 
कर विश्रुत करती है। इस तरह देखा जाय तो ब्रह्माण्ड में किचित्‌ मात्र भी 
स्थान न मिलेगा जिसमें रस, किसी न किसी तरह का स्वाद-कटु, तिक्त, 
कषाय, लवण, मिष्ट तथा अम्ल, इन षट्रसों में किसी न. किसी रूप में 
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“न मिले । जगत्‌ में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं जिसमें इन षट्रसों में एक 
था दो रस न पाये जाये । 
तेज तत्त्व का गुण रूप है । विश्व में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं जिसमें 
रूप न हो । सम्पूर्ण जगत्‌ रूपमय होने से तेजमय-(अग्निमय) है। वायु तत्त्व 
का गुण स्पर्श है, जिसका अनुभव त्वचा से होता है। ब्रह्माण्ड में एक भी 
'पदार्थ ऐसा नहीं, जिसका स्पर्श न होता हो । यह स्पर्श कठोर, कोमल, 
उष्ण या शीत किसी न किसी रूप में अनुभव अवश्य होता है। अतः 
वायुतत्त्व से भी ब्रह्माण्ड में किचित्‌ मात्र भी स्थान खाली नहीं । स्पर्श है 
तो वायु अवश्य है । पाँचवाँ तत्त्व आकाश है, इसका गुण शब्द है । ब्रह्माण्ड 
में किचित्‌ मात्र भी स्थान नहीं, जहाँ शब्द न होता हो । सर्वत्र ही 
अवकाश है; अतः सर्वत्र आकाश है। अवकाश (शून्यप्रदेश) होने ही 
के कारण इस तत्त्व का नाम आकाश है। निष्कर्ष यह कि विश्व-ब्रह्माण्ड 
में किचितुमात्र भी स्थान नहीं, जहाँ पाँचो तत्त्व या महाभूत- पृथिवी 
जल, तेज, वायु तथा आकाश विद्यमान न हों। ये पाँचो तत्त्व 
ब्रह्माण्ड में बाहर-भीतर सर्वत्र विद्यमान हैं। बाहर के साथ-साथ हमारे 
शरीर के भीतर भी हैं। हमारा शरीर पंचतत्त्व से ही बना है । 'छिति जल 
यावक गगन समीरा । पंच रचित यह अधम सरीरा'--तुलसीदास । 
तेज तत्त्व का गुण 'रूप' सात तरह का होता है सित, असित, पीत, 
लोहित, हरित, कपिल तथा चित्र (मिश्रित) । 
ब्रह्मांड--त्रह्माण्ड शब्द का अर्थ है सृष्टि, विश्व, जगत्‌, संसार इत्यादि। 
सृष्टि में पंचीकृत पंचतत्त्वो या भूतों से भू: (पृथिवी) तथा इसके ऊपर के 
क्रमश: भुवः (अन्तरिक्ष), स्वः, महः, जनः, तपः सत्यं, ये सात लोक तथा 
पृथिवी के नीचे के क्रमशः सात लोक-अतल, वितल, सुतल, रसातल, तला- 
तल, महातल तथा पाताल, ये पृथिवी से क्रमश: एक दूसरे से नीचे की ओर 
स्थित हैं। ये ऊपर नीचे के सब चौदह लोक मिलकर ब्रह्माण्ड कहे जाते 
€। जड़ प्रकृति का कार्य होने के कारण ब्रह्माण्ड या विश्व नाशवात्‌ है । 
सर्वे चतुर्दश लोकाः ब्रह्माण्ड इत्यभिधीयते' इति स्मृतिः। 
पंचीकृत भूतों से या पंच महाभूतों से चारो प्रकार के शरीर वाला 
ह्माण्ड उत्पन्न है । चार प्रकार का शरीर स्थूल शरीर ही होता है, सूक्ष्म 
तथा कारण शरीर नहीं । चारो प्रकार के स्थूल शरीर हँ---जरायज, अंडज, 
स्वेदज तथा उदज । जरायुज में मनुष्य तथा पशु । अण्डज में अण्डा से 
| डेकर उसके भीतर से अंकुर रूप में उत्पन्न 
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होने वाली औषधियाँ (अन्न) तथा वनस्पतियाँ (पेड़-पोधे आदि) उचज्डिज हैं । 
पंचीकरण--पंचीकृत भूतों से ब्रह्माण्ड की रचना हुई । अर्थात्‌ पंची- 
करण किए हुए पंच भूतों से ब्रह्माण्ड की रचना हुई । यहाँ पंचीकरण का 
अर्थ हे समवायिकरण या एकीकरण या पाँच को एक में मिलाने का कार्य । 
पंच महाभूतों-पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाश-में प्रत्येक के दो-दो 
समान भाग करके सबों के एक-एक भाग को पृथक्‌-पृथक्‌ रख कर प्रत्येक 
महाभूत के दूसरे अर्द्धभागों को चार-चार समान भाग करके उन चारो 
भागों को (जिस महाभूत के वे अंश हैं, उस अद्धंभाग को छोड़कर) अन्य 
चारों भागों को, जिस महाभूत के वे अंश हों उसके अर्द्धभाग को छोड़कर 
अन्य चारो भूतों के अर्धभाग से मिलाकर फिर इसी प्रकार शेष चार 
महाभूतों के अरद्धभाग के चारचार भाग कर उन चारों भागों को, 
'जिस महाभूत के वे अंश हों उसके अर्द्धभाग को छोड़कर अन्य चारों भूतो 
के अद्धभाग से मिलाने की क्रिया को पंचीकरण कहते हैं। 
तन्मात्राएँ--सांख्य में सृष्टि या ब्रह्माण्ड की रचना में २४ तत्त्व कहे 
"गये हैं, जिनमें पंच महाभूतो के अपने धर्म था गुण हूँ जो उनमें अनिवार्य 
रूप से स्थित रहते हैं और उन्हीं गुणों से उन महाभूतों की जानकारी प्राप्त 
होती है; इन्हीं गुणों को 'तन्मात्रा' कहते हैं । जैसे पृथिवी महाभूत का गुण या 
` तन्मात्रा गंध है| गंध से ही पृथिवी तत्त्व का ज्ञान हो सकता है। इस गंध 
के ग्रहण करने का साधन घ्राण इन्द्रिय है । नासिका के भीतर के अग्रभाग 
-को घाण कहते हैं । इसी तरह जल महाभूत की तन्मात्रा रस (जल, स्वाद, 
आनन्द, रुचि आदि), तेज (अग्नि) तत्त्व की तन्मात्रा रूप, वायु की 
-तन्मात्रा स्पर्श तथा आकाश की तन्मात्रा शब्द है। इस तरह ब्रह्माण्ड- 
रचना के कारणभूत २४ तत्त्वों में पंच महाभूतों के साथ-साथ उनकी 
पाँच तन्मात्रायें-रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा शब्द भी हैं। 
ज्ञनेन्द्रियाँ--चौबिस तत्त्वों में पंच महाभूतों तथा पंच तन्मात्राओं के 
बाद पंच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । इन्द्रियाँ बहुत ही प्रभावशाली हैं । बड़े-बड़े ज्ञानी, 
धीर पुरुषों को भी अपने वश में करके पथ-भ्रष्ट कर देती हे । स्वयं 
भगवान्‌ ने गीता में 'इच्द्रियाणि पराण्याहुः (३४२), कह कर इत्द्रियो की 
-पबलता को स्पष्ट कर दिया है। विषय का ज्ञान कराने वाली इच्द्रियाँ 
जानेन्द्रियाँ कही जाती हैं। ये पाँच हं--घ्राण, रसना, के त्वक तथा 
श्रोत्र । पंचमहाभूतों के सात्विक अंश से इनकी उत्पत्ति है। जेसे पृथिवी 
तत्त्व के सात्त्विक अंश से घ्राण इन्द्रिय, जल तत्त्व के सात्विक अंश से 
रसना इन्द्रिय, तेज (अग्नि) तत्त्व के सात्विक अंश से चक्षु इन्द्रिय, वायु 
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लल के सालिक बर ते लक बजाय वो स मसे ठे उ पद सात्विक अंश से त्वक्‌ इन्द्रिय जो स्पर्श करते ही ज्ञान कराती है। 
अतः त्वगिन्द्रिय को ही स्पर्श इन्द्रिय कहते हैं इसी तरह आकाश तत्त्व केः 
सात्विक अंश से श्रोत्र इन्द्रिय की उत्पत्ति है । शब्द या ध्वनि ग्रहण करने 
के कारण इस श्रोत्रेन्द्रिय को शब्देन्द्रिय भी कहते हैं । शशि 
करमेन्द्रियां-कर्म करने वाली इन्द्रियों को कर्मेन्द्रिय कहते हैं ये कमें- 
्ट्रयाँ भी पाँच हैं-हाथ, पैर, वाणी (मुख), पायु (गुदा), शिशन (मूत्रे- 
न्द्रिय) । कमेन्दरियों की प्रधानता से कर्म में प्रवृत्ति होती है । सभी कर्मेन्द्रियाँ 
पंचमहाभूतों के रजोगुण प्रधान अंश से उत्पन्न हो कर कार्यरत रहती हैं ! 
अन्तःकरण--मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त इन. चारो की वृत्ति को 
अन्तःकरण कहते हैं । इन चारो की वृत्ति (करण या कार्य) हृदय में होता. 
है अतः इनके करण स्थान को अन्तःकरण कहते हैं, चूँकि इन चारो वृत्तियों 
का कार्य हृदय में होता है अतः हृदय को अन्तः करण भी कहते हैं । 
भन--मनुते इति मनः' । मनन करने वाली वृत्ति मन कही जाती है! 
प्रत्येक शरीर में जीवात्मा के साथ रहने के कारण मन अनन्त है, नित्य है। 
शरीर के समाप्त होते समय मन सूक्ष्म शरीर में स्थित जीवात्मा के साथ 
पुराने शरीर से वहिगंमन कर पुनः नये शरीर में जीव के ,साथ प्रवेश कर 
जाता है, इसी से मन नित्य है। दशो इन्द्रियों का प्रेरक मन ही है । 'मन है 
सब इन्द्रिन को स्वामी! । सत्त्व, रज, तम तीनो मन के धर्म (गुण) हैं । 
सांख्य बुद्धि-अंत:करण की निश्चयात्मक वृत्ति बुद्धि कही जाती है : 
गंभीर विषयों का विवेचन कर कोई निश्चय करने वाली बुद्धि मेधा 
कही जाती है । स्मृति तथा अनुभव भेद से बुद्धि दो प्रकार की होती है । 
अनुभव बुद्धि प्रमा, अप्रमा भेद से दो प्रकार की होती है। | 
सांख्य बुद्धि का अर्थ है--ज्ञान-निष्ठा । सांख्य ज्ञान को महत्त्व देता है. 
और ज्ञान की प्रतिपादिका बुद्धि है । इसलिए सांख्य बुद्धि को प्रधानता देता. 


र' श्रुति के अनुसार 
तत्त्वों के आधार पर 
प्रकृति और पुरुष का जो सूक्ष्म सारगाभित विवेचन किया है, उससे सांख्य-- 
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जिनमें आसुरि, पंचशिख, ईश्वर कृष्ण, विन्ध्यवासी, अभिनव गुप्त तथा 
विज्ञान-मिक्षु आदि प्रमुख भाष्यकार हैँ । 

चित्त--निविकल्परूप सामान्य-ज्ञान को उत्पन्न करने वाली वृत्ति को 
चित्त कहते हैं । किसी पदार्थ को देखकर सर्वप्रथम 'हमने यह जो कुछ देखा 
है, यह ऐसा केसे हुआ, लेकिन यह्‌ ठीक तो मालूम पड़ रहा है' इस तरह के 
निविकल्प सामान्य ज्ञान को सर्वप्रथम उत्पन्न करने वाली वृत्ति चित्त है। 
इस वृत्ति का कार्य अन्तर्‌ (भीतर) में होता है अतः इसे अन्तःकरण की 
एक वृत्ति कहते हैं । चैतन्य-ज्ञान चित्तवृत्ति का ही कार्य है । 

अहंकार-मन, बुद्धि, चित्त की तरह अहंकार भी पंचतत्वों के 
सामुदायिक सात्विक अंश से बनी अन्तःकरण की एक वृत्ति है । यह में हूँ 
यह मेरा है, इस तरह की अन्तःवृत्ति अहंकार की ही हैं। मन और बुद्धि 
दोनों का चित्त और अहंकार में अन्तर्भाव है । 

इस तरह ब्रह्माण्ड या सृष्टि की उत्पत्ति के दार्शनिक तत्त्वो में पंच- 
महाभूत, ५ तन्मात्राएँ, ५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कर्मेन्द्रियाँ तथा अन्तःकरण की 
चार वृत्तियाँ हैँ । साख्य दर्शन इन २४ तत्त्वों के साथ पुरुप (आत्मा या 
ब्रह्म) को भी एक तत्त्व मान कर सुष्टि-उत्पत्ति में २५ तत्त्व मानता है । 

सांख्य की सूष्टिःप्रक्रिया--परमात्मा की इच्छारूप आज्ञा से तमो-- 


गण प्रधान प्रकृति से क्रमशः आकाश, वायु, तेज (अग्नि), जल और पृथिवी 
ये पाँच महाभूत उत्पन्न हुए । इन्हीं उपादानकारण रूप पंचीकृत महाभूतों से 
ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई, जिसमें अन्न आदि भोग्य पदार्थ की उत्पत्ति कर 
भोगायतन शरीर (स्थूल शरीर) की उत्पत्ति हुई! यह स्थूल शरीर 
जीवों के. भोग (दुखःसुख का साक्षात्कार) के लिए परमात्मा द्वारा भोग 
के आश्रयरूप उत्पन्न हुआ । स्थूल शरीर में अन्य दर्शन जरायुज, 
अंडज, स्वेदज तथा उऱ्द्विज रूप में चार प्रकार का स्थूल शरीर मानते. 
हैं, पर सांख्यदर्शन ६ प्रकार की सृष्टि मानता है । सांख्यमत से जरायुज, 
अंडज, स्वदेज तथा उद्धिज के अलावा सांकल्पिक और सांसिद्धिक 
दो प्रकार की स्थूल-काया की सृष्टि और है । विना माता पिता के संयोग 
के होने वाली सृष्टि जैसे, वीर बहूटी (एक बरसाती कीड़ा), देव तथा 
ऋषि आदि सांकल्पिक सृष्टि के न शरीरी जीव हैं और खानों में 
धातु बनना सांसिद्धिकं सृष्टि ६ ॥ 

व उ कि इन सभी प्रकार की सृष्टियों का साधारणतया 
उपादान (मूल) कारण पथिवी है, क्योंकि पार्थिव या स्थूल शरीर में मुख्य 


< 


पाथिव अंश ही हैं। अतः स्थूल शरीर को पाँचभौतिक शरीर कहने का 
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नक्का मामा 
तात्पर्य यही है कि पृथिवी उपादान (मुख्य या मूल) कारण है और 
अन्य चार महाभूत गोण या अप्रधान कारण हें । इन पंचमहाभूतों में 
क्रमशः दशगुनी न्यूनता है ओर पृथिवी से अकाश महाभूत की ओर दृष्टि 
देने से दशगुनी अधिकता है । जैसे पृथिवी से दशगुना बड़ा जल, जल से 
दशगुना अधिक तेज, तेज से दशगुना अधिक वायु तथा वायु से दश- 
गुना अधिक आकाश महाभूत है । 
सृष्टि की परिभाषा में 'नामरूपात्मका सृष्टि! कहा गया हे । नाना 
नाम-रूप ही सृष्टि है । इस नाम-रूपात्मक सृष्टि से पहले सद्‌ (परात्पर 
ब्रह्म या परमात्मा) मौजूद था, जेसाकि 'सदेव सोम्येदमग्रे आसौत्‌’ इस 
श्रुति वचन से स्पष्ट हे । स्थूल शरीर में इन्द्रियाँ, अपंचीकृतभूतों का कार्य 
“होने के कारण, सूक्ष्म, दुविज्ञेय तथा सशक्त हैं। इन इन्द्रियों के कार्य, ज्ञान से 
अनुमान द्वारा जाने जा सकते हैं, प्रत्यक्ष से नहीं । ये इन्द्रियाँ वहिर्गामी हैं। 
शरीर-भेद--साँख्य २३ तत्वों से शरीर का निर्माण मानता है। 
निगरण (नाश) अर्थ में शू धातु से शरीर शब्द बनता है, जिसका 
शाब्दिक अर्थ है नाश होने वाला । शरीर के तीन भेद हैं--स्थूल शरीर, 
'सूक्ष्म या लिग शरीर तथा कारण शरीर । 
स्थूल शरीर--जाग्रत्‌ अवस्था में जिसका अभिमान होता है, वह स्थूल 
शरीर है। पंचीकृत पंच महाभूतो से निर्मित, पूवं जन्म के कर्मानुसार उत्पन्न, 
सुख-दु:ख के भोग का आयतन (आश्रय), बढ़ने-घटने की वृत्तिवाला, काम- 
कोधादि षट्‌ विकारों से युक्त स्थूल शरोर' होता है। यह स्थूल शरीर 
दो प्रकार का होता है-एक भाता-पिता से उत्पन्न, दूसरा बिना माता- 
पिता से उत्पन्न, जेसे-वीर बहूटी । स्थूल शरीर सूक्ष्म या लिंग शरीर का 
आश्रय है। पंचक्रोशों से निर्मित स्थूल शरीर अनित्य है। 
ल स्थूल शरीर और घ्राण- सांस्य स्थूल शरीर की व्याख्या में कहता है- 
'पंचीकृतपंचमहाभूतरनिमितं,. पूरवकर्मानुसारोत्पन्नं, सुख-दुःखायतनम्‌, 
` कर्मफलभोगाश्रयं, अस्ति-जायते-वद्॑ते-विपरिणमते, अपक्षीयते, अशाश्वतं, 
 विनशनशोलं, षट्विकारयुक्तं यत्‌ तसस्थूलशरीरम्‌' इति । अर्थात्‌ पंचीकृत 
पंचमहाभूतों से निमित्‌, पूर्वजन्म में किए गए शुभाशुभ कमों के अनुसार 
उत्पन्न, सुख-दुःखरूप कर्मफल के भोगने का आश्रय (स्थान), उत्पन्न-स्थित- 
वद्धित-मोटा-पतला-छोटा-बड़ा होनेवाला, निश्चित रूपसे मरणशील, हमेशा 
बना न रहने वाला, काम-क्रोध-लो भ-मो ह-ईर्ष्या अहंकार इन षट्विकारों से 
युक्त जो शरीर है, वही स्थूल शरीर कहा जाता है। महा कपिल कहते हैं कि 
“सबल शरीर में प्राण को उपयोगिता देखते हुए उसे शरीर का उपादान 
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या मुख्य कारण नहीं समझना चाहिए । प्राण शरीर का मुख्य कारण या 
कर्ता नहीं है, कर्ता तो परात्पर ब्रह्मा या परमात्मा ही है, प्राण नहीं । 
प्राण की व्याख्या करते हुए महषि कहते हैं कि 'प्र+अन मिलकर प्राण 
शब्द बनता है । अन का अर्थ प्राण है। जो कुछ भी अन्न खाया जाता 
है, वहु भन अर्थात्‌ प्राण की सहायता से ही खाया जाता है । 

अन्न की व्याख्या में सांख्य कहता है अद्यते अत्ति च इति अनन्त 
अर्थात्‌ जो खाया जाता है तथा जो खाता है वह अन्न है । अन्न शब्द 
खाने अर्थ में अद्‌ धातु (प्रकृति) से क्त प्रत्यय करके निष्पन्न होता हे । इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार जो कुछ मुख में रखकर खाया-पीया-चबाया या 
चाटा जाता है वह सब अन्न शब्द से अभिहित किया गया है । भगवान्‌ ने 
स्वयं 'पचाम्यन्नं चतुविधम्‌' (गीता १५।१४) कह कर चारो प्रकार के 
खाद्य पदार्थ को अन्त शब्द से अभिहित किया है । 

मह॒षि कपिल प्राण की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि 
स्थूल शरीर में प्राण इन्द्रियों की सहायता से खाने-पीने तथा अन्य सभी 
प्रकार की शारीरिक क्रियाओं के सम्पादन में प्रमुख उपयोगी तत्त्व अवश्य 
है, पर स्थूल शरीर का कारण या कर्त्ता नहीं है । पाँचो भूतों के सम्मिलित 
राजस्‌ अंशों से प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान पाँचो प्राण वने हैं । 

भोक्ता पुरुष (जीव) के व्यापार से शरीर का बनना संभव है। यदि 
जीवात्मा प्राणों को उनके कार्य-स्थान में न लगावे तो वे प्राण अपान आदि 
वाय अपने कार्य ठीक से न कर सकेंगे और ऐसी अवस्था में रस-पाक 
पाचन-क्रिया आदि कार्य ठीक से संपादित न होने से शरीर नाना रोगयुक्त 
होकर अक्षम, निकम्मा तथा अंत में क्षयशील हो जायगा । शति अन्ना- 
प्राणः? कहती है। अर्थात्‌ अन्न से ही प्राण क्रियाशील होता हैं, अन्न से 
ही शरीर परिपुष्ट अर्थात्‌ प्राणवान्‌ होता है। अन्न अजीर्ण होकर प्राण को 
शक्ति हीन बना कर शारीरिक क्रियाशीलता के लिए अक्षम बना देता हैं, 
ऐसी अवस्था में शरीर तष्ट हो जाता है, इसे ही अन्न द्वारा सवको-स्थूल- 
शरीर, प्राण, मनत आदि-को खाया जाना कहा गया है। अन्न सकके द्वारा 
खाया जाता है, और अन्न सबको खा डालता है, अर्थात्‌ द्वीन बना 
कर विनष्ट कर देता है। इसीलिए अन्त के निर्वचन में कहा गया हैं 
“अद्यते अत्ति च इति अन्तम्‌' । अतः स्थूल शरीर में प्राण की उपयोगिता 
शारीरिक क्रिया-सम्पादन में एक कारण है; पर मुख्य कारण या कर्ता 
नहीं; मुख्य कारण या कर्ता ब्रह्म या परमात्मा ही है। 


पंच कोशों की स्थिति--स्थूल शरीर रूप अन्नमय कोश शरीर में,सबसे- 
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ऊपर स्थित है । अन्नमय कोश के भीतर सारे शरीर में प्राणमय कोश की 
स्थिति है। प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश है, मनोमय कोश के 
भीतर विज्ञानमय कोश है और विज्ञानमय कोश के भीतर आनन्दमय कोश 
की स्थिति है । कोशों का यह क्रमिक भीतरी स्थान गुहा कहा जाता है 
जो आनन्दघन सच्चिदानन्द जीवात्मा का निवास स्थान है। जिसे श्रुति 
'गुहायां जनानां सन्निविष्टः' कह कर स्पष्ट कर देती है। 

कूटस्थ या प्रत्यगात्मा या जीवात्मा विभिन्न अन्नमयादि पंचकोशों के 
साथ मिलकर अल्प्ञता के कारण शरीर से अपने को अभिन्न मानकर 'मैं 
हूँ, यह मेरा शरीर है, यह मैंने ही किया, इस तरह का मिथ्थाभिमान 
करने के कारण उन-उन अन्नमयादि पंचकोशों, का वाच्य हो जाता है। पर 
वास्तव में प्रत्यगात्मा (जीव), कोशों से पृथक है। शुद्ध बुद्ध नित्य जीवात्मा 
परात्पर ब्रह्म है, भानन्दंघन ही है। वास्तव में प्रत्यगात्मा (जीव) कोशों 
से पृथक्‌ है । जैसा कि 'ब्रह्मेत्मैवयम' 'जीवो ब्रह्मोव नाऽपरः ये श्रुतिवाक्य 
स्पष्ट कर देते हैं । 

जीवात्मा कोश नहीं-अन्न (वीर्य) अन्नात्‌ वीर्य से उत्पन्न स्थूल शरीर 
अन्न से ही सेवित अन्न-मय कोश, आत्मा नहीं है, आत्मा अन्नमय कोश से 
सर्वथा भिन्न है। जो वायु आपादमस्तक देह में व्याप्त होकर बल प्रदान 
करते हुए चक्षुं आदि इन्द्रियों का प्रेरक है, वह प्राणमय कोश है, जीवात्मा 
नहीं है । जीवात्मा प्राणमय कोश से भी सर्वथा परे शुद्ध बुद्ध नित्य है, 
आणमय कोश जड़ है। स्थूल शरीर तथा गृह आदि की ममता में बद्ध, 
उनमें अहंता-ममता ( में तथा भेरा) का मिथ्याभिमान करने वाला, सब 
इन्द्रियं का प्रेरक मन मनोमय कोश है । यह मोनोमय कोश भी आत्मा 
नहीं है । आत्मा मनोमय कोश से सर्वथा भिन्न है । मन, काम-क्रोधादि 
युक्त तथा भ्रांति युक्त होने से, आत्मा नहीं है । 

आपाद्‌ मस्तक में विद्यमान बद्धि £ है 
मय्‌ कोश 26 ला माक अ 

| त्मा नहीं है। मनोमय 


“तथा विज्ञानमय कोश करण हैं, जबकि जीवात्मा 

कड ब्रह्मात्मरूप होने 
कारण कर्ता है, यही दोनों का भेद है EE 
बुद्धि की वृत्ति अन्तर्मुखी होकर मात्मस्वरूप आनन्द का प्रतिबिम्बरूप 
हो जाती है, जह आनन्दमय कोश है, आत्मा नही 
सभी पदार्थ अनित्य हैं। उक्त पाँचों में ' र 


५ और मेरा' अज्ञानरूप अहंकार 
कौ भावना होती है, जो आत्मा में नहीं होती, अतः आत्मा पंचकोशों की 
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गुहा (हृदय) में रहता हुआ भी इन सभी पंच कोशों से सर्वथा परे है । 
सूक्ष्म या लिगशरीर--दश इन्द्रियों, पाँच घ्राण, मन तथा बुद्धि इन 
-सत्रह अवथवों के सूक्ष्म अंशों से बना शरीर सुक्ष्म शरीर होता है, इसे ही 
लिंग शरीर भी कहते हैं। ज्ञानमय वृत्ति का ज्ञानमय कोश, क्रिया वृत्ति का 
प्राणमथ कोश और इच्छा शक्तियुक्त मनोमय कोश होता है, इन तीनो 
कोशों से सूक्ष्म शरीर बनता है । अपंचीकृत महाभूतों से इस शरीर की 
उत्पत्ति होती हे । कर्म-फल रूप सुख-दुःख का भोग यही सूक्ष्म या लिंग 
शरीर करता है । सृष्टि की उत्पत्ति में पहले सूक्ष्म शरीर की ही उत्पत्ति 
होती है । यह अनित्य है । अन्नमय होने से मन ही लिंग शरीर है । जीव 
ुक्ष्मशरीर के साथ एक'स्थूल शरीर से बहिर्गमन करता और दूसरे शरीर में 
प्रवेश करता है। सूक्ष्मशरीर उक्त सत्रह तत्त्वों का तैजस अणुअंश है । 

५ कारण शरीर--सांख्य कारण शरीर को 'अनिर्वाच्यानाद्यविद्यारूप- 
शरीरद्वयस्य कारणं सत्स्वरूपाज्ञानं यत्तत्‌ 'कारणशरीरम्‌' कहता है। 
अर्थात्‌ जो अनिर्वचनीय अनादि, अविद्यारूप तथा स्थूल और सुक्ष्म दोनों 
शरीरों का कारण है, उसे कारण शरीर कहते हैं । ‘अहंकारात्‌ कारण- 
शरीरमुच्यते’ | अहंकार रूप कारण होने से कारणशरीर कहा जाता है । 
अवस्था में जीव आनंदमयकोश के कारण शरीर में स्थित रहता है। 

शरीर की अवस्थाएँ--सांख्यमत में शरीर की तीन अवस्थाय होती 
हैं--जाग्रतू, स्वप्नावस्था तथा सुषुप्ति अवस्था । सांख्य ‘इन्द्रिये रर्थोपलब्धिः 
जागरितम्‌’ अर्थात्‌ स्थूल शरीर जिस अवस्था में इन्द्रियों द्वारा उनके 
विषयों का उपभोग करता है, उस अवस्था को जाग्रतु अवस्था कहता है 

स्थूल शरीर को ये तीन अवस्थाएँ जीव की तीन अवस्थाएँ कही जाती 
हैं, क्योंकि जीव शरीर की इन तीन आवस्थाओं में तीन रूप में अपने को 
कार्य-संल्लग्त रखता है | शरीर की जाग्रत्‌ अवस्था में जीव इन्द्रियों के 
माध्यम से विषयों का उपभोग करता है और इच्धियजन्य काल्पनिक सुख- 
दुःख का अनुभव करता है। इस अवस्था में जीव की संज्ञा'विशव या वैश्वानर” 
होती है। इसे 'जागरितो बैशवानरः' कह कर माण्डक्योपनिषद्‌ स्पष्ट कर 
देती है। अल्पज्ञ जीव अज्ञान वश जाग्रत्‌ अवस्था के इच्द्रिय-जन्य 
काल्पनिक सुख को अपने द्वारा कृत कार्य-जन्य सुख समझ कर आनन्दित 
होता है और रूचि के प्रतिकूल होने से दुःखमय समझ कर दुःखी होता 
है, जवकि सुख-दुःख काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं । एक ही वस्तु रुचि 
'के अनुकूल होने से सुखस्वरूप और रुचि के प्रतिकूल होने से दु:ख स्वरूप 
हो; जाती है । जैसे शराब शराबी के लिए सुख की वस्तु है और वही शराब 
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न पीने वाले के लिए, इच्छाविरुद्ध होने से, घुणा, दुःख की वस्तु हो जाती 
है । अतः सुख-दुःख काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं । सांसारिक काल्पनिक 
सुख भी, सांसारिक होने के कारण, अल्प है, नश्वर हे जो समाप्त होते 
पर दुःख ही देता है, अतः सांसारिक सुख भी दुःख मिश्चित, काल्पनिक 
हे । पर जीव अल्पज्ञता वश उसे ही सच्चा सुख समझकर उसी में सल्लग्न 
हो जन्म-मरण के बन्धन में पडा रहता है । 

स्वप्नावस्था--शरीर या जीव की दूसरी अवस्था 'स्वप्नावस्था है । 
यथा--जाग्रदवस्थायां यत्‌ दुष्टं श्रुतं तज्जनितवासनया निद्रासमये था 
प्रपंचप्रतीतिः सा स्वप्नावस्था? । अर्थात्‌ जाग्रतु अवस्था में जीव जो कुछ 
देखताःसुनता या करता है, उसके वासना स्वरूप निद्रावस्था में जो देखने- 
सुनने-करने की प्रतीति होती है, उसे स्वप्नावस्था कहते हैं। इस स्वप्ना- 
वस्था के अभिमानी देव जीव को संज्ञा 'तेजस” होती है । वर्तमान या पूर्व 
जन्मों में जाग्रत्‌ अवस्था में किए, सुने या देखे गये कर्मो को भावनारूप 
अनुभूति स्वप्नावस्था में जीव को होती है। जीव स्वकृत, दृष्ट, श्रुत विषयों 
के भावनास्वरूप विषयों को स्वप्न में देखता और उसके काल्पनिक सुख- 
दुख का अनुभव करता है। 
सुषुप्तावस्था-स्थूल शरीर की या जीव की तीसरी अवस्था “सुषुप्ति” 
होती है। सुषुप्ति की व्याख्या में सांख्य कहता है 'विशेषज्ञानोपसंहारे बुद्धेः 
कारणात्मनाऽवस्थानं सुषुष्तिः।' अर्थात्‌ सब प्रकार के ज्ञान का लय हो 
जाने पर बुद्धि की, कारण (अज्ञान) रूप से स्थिति जिस अवस्था में होती 
है, वह अवस्था जीव की सुषुप्तावस्था कही जाती हे । सुषुप्तावस्था का 
अभिमानी देवता जीव पप्राज्ञ! नाम से अभिहित है, इसे माण्डूक्य उपनिषद्‌ 
की श्रुति “सुषुप्ति स्थानो प्राज्ञः तथा 'आनन्दभुक्‌ चेतोमुखः प्राज्ञ” आदि 
कह्‌ कर प्रतिपादित कर देती है । >> 

_ भाष्यकार शंकर अपने भाष्य में सुषुप्ति की व्याख्या करते हुए लिखते 

हैं, सुषुप्ति का अर्थ है 'स्वपिति' अर्थात्‌ सोता है। स्व अर्थात्‌ अपने को 

अपीति भर्थात्‌ प्राप्त हो जाता है ॥ तात्पर्य यह कि जिस अवस्था में सोया 
हुमा र वी, जाता है, उस अवस्था को जीव 
रोक स्वप्न के मध्य को Fl 

न स्वप्न का तत्त्व' ऐसा भी अर्थ होता है, र 
सुषुप्ति में जीव 'स्वमपीतो भवति? इस श्रुति वाक्य के अनुसार अपने स्व-- 
रूप (सत्‌) को ही प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार दर्प को 

दर्पण में का प्रतिबिम्ब अपने आ दा ते पर 

पने असली रूप अर्थात्‌ बिम्ब में अन्तलींन हो; 
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जाता है, उसी तरह सुषुप्तावस्था में ही मन आदि अन्य इन्द्रियों की विषय- 
व्यापार से बिल्कुल निवृत्ति हो जाने पर, प्रतिबिम्ब रूप मनरूप जीवात्मा 
अपने प्रतिबिम्ब को परमात्मरूपब्रिम्ब में विलीन होकर मन-बुद्धि आदि 
नाम-रूप से अपने प्रतिबिम्ब रूप को बनाये रहता है जाग्रत्‌ तथा स्वप्न 
अवस्था में, उस प्रतिबिम्ब को हटाकर अपने असली रूप परमात्मस्वरूप 
को प्राप्त हो जाता है निष्कर्षं यह कि मनसंज्ञक जीवरूपता को त्याग 

कर स्वयं अपने रूप को प्राप्त हो जाता है । 

इस उक्त कथन से यह सिद्ध हो जाता है कि स्वप्नान्त शब्द का वाच्य 
सुषुष्ति ही है । इस सुपुप्तावस्था में जीव पुण्य-पाप (सुख-दुःख) से रहित 
होकर हृदय के सम्पूर्ण शोकों को पार किए होता हे । जीव की सुषुप्ता- 
वस्था का वह रूप 'अतिच्छन्दा' अर्थात्‌ वासना, धर्माधर्म तथा अविद्या 
रहित होता है । इसी लिए सुषुप्ति को परम आनन्द कहा गया है, जिसका 
प्रतिपादन “एष परम आनन्द: (वृहद्‌० ४।३।३३) श्रुति से हो जाता है। 

तेजस तथा प्राज्ञ का भेद-स्वप्नावस्था में जीव तैजस तथा सुषुप्ता- 
वस्था में प्राज्ञ नाम से अभिहित किया जाता है । मलिनसत्वप्रधान अविद्या 
उपाधि (नाम) में 'अहं' अर्थात्‌ अभिमान करने वाला प्राज्ञ जीव उस व्यष्टि 
लिग शरीर में “अहं. अभिमान करने के कारण स्वप्नावस्था में 'तैजस' 
नाम को प्राप्त होता है, और वही प्राज्ञ संज्ञक जीव शुद्ध, सत्वप्रधान, 
अविद्या उपाधि में अहं का अभिमान करने वाला सूक्ष्म शरीर (१७ अव- 
यवों के अणु समूह रूप तैजस शरीर) में समष्टि रूप से हिरण्यगर्भ नाम 
से विश्रुत होता है । तैजस तथा हिरण्यगर्भ दोनों का, सूक्ष्म या लिंग 
शरीर में अभिमान समान होने पर भी, व्यष्टि तथा समष्टि भाव है। 
व्यष्टि का अर्थ है-एक और समष्टि का अर्थ है-समूह । इस कारण व्यष्टि 
तथा समष्टि भेद से तैजस और सुषुप्ति के हिरण्य गर्भ (प्रज्ञ) में भेद है। 
जीव व्यष्टि रूप है और ईश्वर समष्टिरप है। 

हिरण्य गभं रूप परमेश्वर सम्पूर्ण तैजसों को अपने स्वरूप से अभिन्न 
करके जानने के कारण समष्टि रूप है ओर उस ईश्वर से सिध जीव, 
तादात्म्य ज्ञान के अभाव में, व्यष्टि रूप है, यही दोनों में भेद है । 

तेजस तथा विश्व का भेद- तेजस नाम वाला जीव व्यष्टि स्थूल 
शरीर में अहं अर्थात्‌ अभिमान करने के कारण _नाम को प्राप्त 
होता है । विश्व नाम वाला जीव ही देवता, मनुष्य, तिक्‌ (पशु-पक्षी) 
आदि भेद से अनेक प्रकार का हो जाता हैं। वे देवता आदि जीव स्व- 
भावतः वाह्य विषयों को देखने वाले होते हैं । प्रत्यगात्मा को नहीं देखते, 
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क्योंकि वे अन्तरात्मा कूटस्थ चेतन्य के यथार्थ ज्ञान से रहित हैं । इसलिए 
ये विश्व संज्ञक जीव सुखादि का अनुभव करने के लिए देवता तथा मनुष्य 
आदि शरीर में उत्पन्न होकर यथा योग्य कर्म करते रहते हैं और कर्म-फल 
भोगने के लिए महाप्रलय तक जन्म लेने के लिए विवश हैं । 
सांख्य का विवेच्य विषय-महषि कपिल के सांख्य दर्शन के प्रथम 
"अध्याय में मुख्य चार विषयों-हेय अर्थात्‌ त्यागने की वस्तु क्या हैं? 
हान अर्थात्‌ दुःख की निवृत्ति, 'हेयंहेतुः' अर्थात्‌ दुःख की प्राप्ति के कारण 
कया हैं, का वर्णन है । सांख्य दुःख शब्द से जन्म-मरण रूप दुःख को ग्रहण 
“करता है, अतः हिय॑ हेतु: से सांख्य का तात्पर्य जन्म-मरण रूप दुःखके उत्पन्न 
होने के कारण से है। इस प्रथम अध्याय का चौथा विवेच्य विषय है-हानो- 
'पाय अर्थात्‌ दुःख के नाश करने का उपाय । सांख्य दुःख में जन्म-मरण 
रूप दुःख को और सुख में अनन्त सुख 'मोक्ष' को परिगृहीत करता है । 
सांख्य के दूसरे अध्याय में मुख्य विवेच्य विषय है पूरुष का अपरि- 
'णामित्व, अर्थात्‌ जो किसी परिणाम (परिवर्तन) को प्राप्त न हो सदा एक 
समान बना रहने वाला हो, प्रमाणित करने के लिए प्रकृति से सृष्टि का 
होना तथा सुष्टि-कार्य का विस्तृत वर्णन है तथा यह बताया गया है कि 
प्रकृति के कार्यों का ज्ञान हुए बिना मुक्ति की प्राप्ति सम्भव नहीं । प्रकृति 
और पुरुष के यथार्थ ज्ञान बिना मुक्तिप्राप्ति कदापि संभव नहीं । 
तीसरे अध्याय में महष ने प्रकृति के स्थूल कार्यो-पंच महाभूतों तथा 
दो तरह के शरीरों (स्थूल और सूक्ष्म) का विवेचन किया है । चौथे 
अध्याय में विवेक (ज्ञान) के साधनों का वर्णन है । महषि कपिल ने 
अपने सांख्य दर्शन के प्रथम चार अध्यायों में मुक्ति से सम्बन्धित विषयों 
'का विशद विवेचन कर पाँचवें अध्याय में वादी-प्रतिवादी रूप से अति 
सूक्ष्मता पूर्वक अपने सांख्यशास्त्र में कही हुई बातों पर प्रकाश डाला है। 
जैसे वादी प्रश्‍न करता है कि “मंगलाचरण' करना व्यर्थ है। इस कथन 
का प्रतिवादी हेतुगभित वाक्यों में प्रतिपादन करता है कि “मंगलाचरण 
'करना आवश्यक है । प्रतिवादी अपने इस प्रमाणरूप कथन को हेतु (तर्क) 
डारा सिद्ध करता है। इन पाँच अध्यायों में भगवान्‌ कपिल ने अनेक 
यक्तियों तथा प्रमाणो से अपने मत का प्रतिपादन कर अंतिम छठें अध्याय 
में अपने सांख्य सिद्धान्त को बहुत सरल रीति से समझाया है । संक्षेप में 
यह अंतिम अध्याय प्रथम पांच अध्यायों का सार रूप है। 
दुःख-विवेचन--मर्हाष कपिल ने सांख्य के प्रथम अध्याय में सर्व प्रथम 
दुःखों का विवेचन करते हुए तीन प्रकार के दुःख कहे है--आध्यात्मिक, 
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आधिभौतिक तथा आधिदैविक दुःख | जो दुःख या ताप शरीर वे 
भीतर उत्पन्न हो वह आध्यात्मिक दुःख होता है; जैसे काम- क्रोध, लोभ 
मोह, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, रोग आदि । जो दुःख या ताप अन्य प्राणियों 
के संसर्ग से हो, वह आधिभौतिक दुःख की श्रेणी में आता है। जैसे सर्प 
तथा पशु भादि के काटने या मारने, मनुष्यों के पारस्परिक बातचीत या 
"युद्ध भादि व्यवहार से उत्पन्न कष्ट या दुःख । जो दुःख या ताप दैविक या 
दैवो शक्तियों द्वारा होते हैं, वे आधिदेविक दुःख कहे जाते हैं, जैसे अग्नि, 
वायु या जल आदि देवी शक्तियों के न्यूनाधिक्य से होने वाले दुःखःभति 
वृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, अग्निदाह आदि से उत्पन्न ताप या दुःख । 
सामयिक दुःख--सांख्यमत में समय के विचार से दुःख तीन प्रकार के 
होते हैं-भूत, वर्तमान, अनागत । बीता हुआ दुःख भूतदुःख, बीत रहा 
है, वह वर्तमान दुःख तथा आने वाला दुःख, जो अभी वतंमान्‌ में नहीं 
है, पर भविष्य में भा सकता है, उसे अनागत दुःख कहते हैं। 
भाष्यकार पतंजलि ने दुःखों का विवेचन करते हुए कहा है कि जो 
दुःख बीत गया तथा जो बीत रहा है, उसकी चिन्ता न कर जो अनागत 
-दुःख है, वह न आ सके, उसको भोगना'न पड़े उसकी चिन्ता सावधान होकर 
करनी चाहिए और ऐसा उपाय करना चाहिए कि अनागत दुःख सदा के लिए 
अनागत बना रहे । इस दृष्टि से महषि पतंजलि लिखते हे--'हेयं दुःखमना- 
गतम्‌' अर्थात्‌ जो सांख्य का सिद्धान्त है, वह औचित्यपूर्ण सारभूत है। सांख्य 
हेयं अर्थात्‌ अनागत दुःख से सदा के लिए छुटकारा पा लेने के विचार से 
"हेयं हानं' लिखता है। हेयं का अर्थ है हातु त्युक्तं योग्यं हेयम्‌' अर्थात्‌ 
'जो त्यागने योग्य है, जिसे अपने पास लाने की इच्छा न हो, वह हेय है और 
हानं का अर्थ है दुःख से निवृत्ति । अतः पतंजलि कहते हैं कि हेयं हानं से 
"सांख्य का तात्पर्य अनागत दुःख से सदा के लिए निवृत्ति पा लेना ही प्राणी 
`का परम पुरुषार्थ या परमसुख है । सांख्य हेयं हानं लिख कर हेयं हेतु: 
तथा 'हानोपायं' भी लिखता है, जिसका तात्पर्य है कि अनागत दुःख ही 
सर्वाधिक दुःख है, उसका दुःखद परिणाम समझकर सदा के लिए उससे 
निवृत्ति पाने के लिए उपाय करो । यह पहले कहा जा चुका है कि सांख्य 
का दुःख से तात्पर्य जनम-मरणरूप दुःख से है । इसी दुख को हेय 
-त्यागने योग्य बताकर उसकी निवृत्ति के लिए ब्रह्मात्मैक्यरूप ज्ञानःप्राप्ति 
को उपाय बताया है । दुःख के उत्पन्न होने का कारण यदि नष्ट कर 
दिया जाय तो दुःख स्वयं नष्ट हो जायगा। इम हेय दुःख का कारण 
'अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान है। उस अज्ञान को ज्ञान द्वारा, ब्रह्मात्मक्य ज्ञान द्वारा 
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दूर कर जन्म-मरण रूप हेय दुःख' से सदा के लिए छुटकारा पाया जा 
सकता . है । शाश्वत सुख या परमसुख, जो परम पुरुषार्थ है, उसे प्राप्त 
किया जा सकता है, यही सांख्य का सिद्धांत है । 
पर सांख्य साथ ही यह भी स्पष्ट कर देता हे कि दुःख अदृष्ट होता 
है। यह अनागत हेय दुःख (जन्म-मरण रूप दु:ख) अदृष्ट है, अतः इससे 
छुटकारा पाने के लिए दृष्ट औषधि आदि उपाय नहीं हैं । दुष्ट पदार्थों से 
अदृष्ट दुःख की निवृत्ति कदापि संभव नहीं । दृष्ट औषधि से अदृष्ट दुःख 
का विनाश नहीं होता, बल्कि उसका केवल तिरोभाव (दब जाना या कुछ 
समय के लिए न्यून हो जाना) हो जाता है | प्रकृति का नियम हैकिजो 
पदार्थ जिस पदार्थ के संयोग से तिरोहित (दवता) होता है, वह उसके 
अभाव में पुनः 'उत्पन्न हो जाता हे । भूख अन्न के सहयोग से दब जाती 
है, पर पुनः जब उस अन्न का अभाव हो जाता है, तो उभर कर उप- 
स्थित हो जाती है । अग्नि के संयोग से शीत तिरोहित हो जाती हैं, पुन 
अग्नि के.अभाव में उपस्थित हो जाती है । अतः स्पष्ट है कि दृष्ट . पदार्थ 
से अदुष्ट दुःख की सदा के लिए निवृत्ति नहीं होती । थोड़े दिनों के लिए भी 
दुःख से निवृत्ति नहीं होती, बल्कि दुःख दब जाता हे । 
प्राणी के लिए सबसे बड़ा दुःख जन्म-मरण-वन्धन का दुःख है । यह 
दुःख अनागत है ओर इसी अनागत दुःख का नाश प्राणिमात्र के लिए 
आवश्यक है। पर जीव की इस दुःख से मुक्ति देश तथा काल के -संयोग 
से नहीं हो सकती, क्योंकि देश तथा काल सर्वव्यापक हैं और नित्य हैं । 
यदि इन दोनों को दुःख का कारण माना जाय तो सभी दुःखी या सुखी होंगे, 
जबकि ऐसा होता नहीं ।,जाग्त्‌, स्वप्न. तथा_सुषुप्ति या बाल्य, युवा, तथा वुद्ध 
अवस्थाओं के कारण जीव जन्म-मरण-बन्धन में नहीं पड़ता, क्योंकि से. 
अवस्थाय शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं । दूसरे के धर्म से दूसरा बन्ध या. 
मुक्त नहीं हो सकता। आत्मा सर्वदा सर्वथा असंग है । उक्त किसी भी: 
अवस्था से उसका सम्बन्ध या संसर्ग नहीं है। आत्मा न सोता, न जागता; 
न बालक होता, न वृद्ध होता, वह सर्वथा असंग है । आत्मा या जीवात्मा 
बन्धन रूप ु:ख का कारण या कर्ता भी नहीं है, क्योंकि कर्म करना भी. 
शरीर का धर्म आत्मा का नहीं | वेद-विहित या वेद से निषिद्ध कर्मों से 
0 तिमी कर्म, जो. 
नहीं पड़ता । दूसरा ठरा भी हा अतः उन कर्मों से आत्मा बन्धन में 
न ह्‌ क कमं शरीर से होता है और शरीरः 


कर्म के फल के अनुसार अच्छी-बुरी ग्रोनियों में उत्पन्न होता है। 
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बन्धन का कारण प्रकृति नहीं--जीव के जन्म-मरण रूप बन्धन-दुःख 
का कारण प्रकृति नहीं है, क्योंकि प्रकृति जड़ है, साथ ही स्वयं स्वतंत्र 
नहीं; अतः परतंत्र प्रकृति किसी को बाँध नहीं सकती । यह भी नहीं कहा 
जा सकता कि ब्रह्म ही उपाधि (नाम) से जीव रूप होकर अपने-आप वँध 
जाता है; क्योंकि जो ब्रह्म या ईश्वर नित्य, शुद्ध, वुद्ध तथा मुक्त स्वभाव 
का है, उसका तो प्रकृति के साथ सदेव सम्बन्ध है, इसलिए बह ब्रह्म जीव- 
रूप होकर दुःख नहीं पा.सकता, क्योंकि उसके गुण एकरस हैं। रस का अर्थ 
रचि या स्वाद भी होता है; इस कारण ब्रह्म को, सदा एकरस रहने के कारण, 
बर्धन रूप दुःख नहीं, बल्कि जीव, नित्य तत्त्व होता हुआ भी, अल्पन्न है । 
इस अल्पज्ञता के कारण वह प्रकृति के साथ सम्बद्ध हो जाता है । 
ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि अविद्या के कारण जीव ब्रह्म से 
जीव की श्रेणी में आ गया हैं और अविद्या ही के कारण जीव को बन्धन: 
रूप दु:ख है, क्योंकि अविद्या (अज्ञान) कोई पदार्थ नहीं हैं, अतः उस 
अविद्या से बन्धन संभव नहीं । अतः अविद्या से बन्धन मानना आकाश- 
कुसुम की सुगन्ध की तरह व्यर्थ ही होगा, एक मात्र बकवास होगा । सारा 
ब्रह्माण्ड आकाश में ही है, फिर भी आकाश शून्य तत्त्व है, शून्य में कुसुम 
(फूल) का होना ही असंभव है, अतः आकाश कुसुम की सुगन्धि की बात 
करना एक मात्र बकवास ही है । इसी तरह अविद्या कोई पदार्थ नहीं है, 
शून्य है, अतः उसके द्वारा जीव को बन्धन रूप दुःख की प्राप्ति कहना भी 
चकवास ही कहा जायगा । मायावादी अविद्या को पदार्थ मानते हें । यदि 
इस सिद्धान्त को मान लिया जाय कि अविद्या एक पदार्थ है और उसी के 
कारण जीव बन्धन-दुःख में पड़ता है तो ब्रह्म के एक होने और अखंड 
होने अर्थात्‌ अद्वेत होने के सिद्धान्त में बाधा पड़ेगी; क्योंकि ब्रह्म तथा माया 
दो की मान्यता से ब्रह्म की अद्वेतता न रह जायगी। < 
अल्पज्ञता से बन्धन की प्रतीति-जीव को कर्म से भी बन्धन नहीं 
होता । कर्म-बन्धन की प्रतीति अल्पञ्ञता के कारण होती हे । कर्म शरीर 
से होता है, अतः कर्म शरीर का धम हैं | शरीर सुख-दुःख के भोगस्वरूप 
होता है । अतः कर्म से पहले शरीर का होना आवश्यक है और शरीर होने 
से बत्धन भी अवश्य होगा। पर ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि शति 
जोवात्मा का साक्षो रूप तिर्गुण मानतो है । जैसा कि साक्षी चेता केवलो 


ये है 
नर्गणश्च' इस श्रुति-वचत से स्पष्ट है| 
वि श्रति-प्रमाण से यह सिद्ध है कि जीव स्वभाव से न बद्ध हैं, न 


मक्त है । बन्ध और मुक्त दोनो औपाधिक धर्म हैं, भर्थातु शरीर आदि 
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उपाधि (नाम) से सम्बन्धित हैं । प्रकृति (प्रकृति निमित शरीर) से सम्बन्ध 
रखने के कारण जीव बद्ध होता है (बद्ध होता है, ऐसा माना जाता है) 
ओर परमात्मा से सम्बन्ध रखने के कारण मुक्त होता है(मुक्त होता है, ऐसा 
समझा जाता है)। वास्तव में जीव सुख-दुःख से सर्वथा पृथक्‌ और दुःखरूप 
तीनों तापों से सर्वदा रहित साक्षी मात्र है । परमात्मा सर्वज्ञ हे और जीव 
अल्पज्ञ है । इसी अल्पज्ञता के कारण जीव को बन्धन और मुक्त होने की 
प्रतीति-सी होती है, अन्यथा जीव नित्य मुक्त है, परात्पर ब्रह्म ही है, जेसा 
कि श्रुति, 'जीवो ब्रह्माव नापरः’ इस कथन से स्पष्ट कर देती है। 
प्रकृति (शरीर) के साथ जीव का सम्बन्ध नित्य है । इसी कारण जीव 
“शरीरी या देही' कहा जाता है। इसी नित्य सम्बन्ध के कारण बन्धन भी 
अवश्यम्भावी नित्य है, नैमित्तिक नहीं । जीव को बन्ध की प्रतीति प्रकृति 
(शरीर) के संसर्ग से उत्पन्न अविवेक के कारण होती है, स्वाभाविक नहीं । 
जीव को अल्पज्ञता.ही उसके,अविवेक का कारण है। उसी अल्पज्ञताके कारण 
जीव को बन्धन या मुक्ति की प्रतीति होती है, अन्यथा जीव नित्य मुक्त है । 
जोव, स्वभावतः बन्धन-मुक्त--यदि ऐसा कहा जाय कि जब अल्प-. 
ज्ञता जीव का स्वभाव है, और स्वभाव का नाश भी नहीं होता; तो ऐसी 
अवस्था में स्वाभाविक अल्पज्ञता के कारण जीव बन्धनरूप दुःख से कभी 
मुक्त नहीं हो सकता ! पर ऐसा भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जीव स्व- 
भावतः बन्धन और मुक्ति से परे है। यह जीव प्रबाह (सनातन) से अनादि 
(कारण रहित) और स्वरूप से सादि (कारण सहित) है । जिस प्रकार मंद 
प्रकाश में रस्सी में सर्प का मिथ्याज्ञान हो जाता है ओर उस मिथ्याज्ञान 
को नाश करने का एकमात्र निश्चित उपाय प्रकाश है, उसी प्रकार अवि-- 
वेक से उत्पन्न होने वाले बन्धन के नाश का एकमात्र उपाय 'विवेक' 
अर्थात्‌ पदार्थ के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है। 
निष्कर्ष यह है कि जीव के बन्धन का कारण जीव की स्वाभाविक 
अल्पज्ञता है । इसी अल्पज्ञता के कारण वहू विवेक नहीं रखता, जिससे 
प्राकृतिक जड़ पदार्थो में मिथ्याज्ञान होता है और मिथ्याज्ञान से राग-द्ेष 
उत्पन्न होता है और रागःद्वेष से आ उत्पन्न होती है, प्रवृत्ति से बन्धन 
इख जन्म-मरण से होता है, जन्म-मरण कर्म से 
होता है, कर्म प्रवृत्त से होता है, प्रवृत्ति राग-देष से होती है, राग-द्रेष 
मिथ्याज्ञान से होते हैं । ज्ञान मिथ्याज्ञान का विरोधी है; अतः जब ज्ञान से 
मिथ्याज्ञान का नाश हो जायगा तब मिथ्याज्ञान से होने वाला जन्म-मरण- 
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बन्धन रूप दुःख की उत्पत्ति ही न होगी। निष्कर्ष यह कि ज्ञान से मुक्ति 
हो जाने पर जन्म-मरण रूप दुःख के होने का प्रश्न ही नहीं उठता । 

कामना और भेद--कामना बहुत सुन्दर और आकर्षक कही गई है 
यह कामना आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक भेद से तीन प्रकार की 
कही गयी है । स्त्री, पुत्र, धन आदि प्राप्ति हेतु की गई इच्छा या एषणा 
या वासना आधिभौतिक कामना कही जाती है, इन्द्रपद की प्राप्ति तथा 
स्वर्ग लोक में देवी भोग्य पदार्थों की इच्छा या वासना आधिदेविक कामना 
कही जाती है। यह कामना रागजनित होती है । राग हवेत में ही होता है, 
कामना राग के कारण ही होती है और राग अन्य में होता है । अतः आधि- 
भौतिक और आधिदेविक कामना वासना है, अतः दूषित है । पर अध्यात्म 
को इच्छा या कामना, दूषित वासना रूप नहीं है, क्योंकि अध्यात्म में 
आत्मा अन्य नहीं है, इसलिए अध्यात्म मूलक इच्छा रागरहित होने के. 
कारण, कामना या वासना नहीं है । 

जीवात्मा तथा परमात्मा-आत्मा या जीवात्मा, परमात्मा ही है, उप- 
निषदे इसी का प्रतिपादन करती हैं । आत्मा की व्याख्या में सांख्य कहता है 
कि “स्थूल-सूक्ष्म-का रणशरी राद्यतिरिक्तोऽवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्य 
रूपो यस्तिष्ठति स आत्मा ४ अर्थात्‌ स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण इन तीनो 
शरीरों तथा जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से'जो सर्वथा 
परे है, वह आत्मा है । यही आत्मा जब भविद्याजनित माया-ममता के वश 
अपने को कर्त्ता-भोक्ता समझ बैठता है तो जीवकी संज्ञा प्राप्त कर कर्मफल 
के अनुसार ऊंच-नीच योनियों में जन्म-ग्रहण करने 'के लिए विवश वना 
हुआ भटकता रहता है, वही आत्मा माया से परे होकर अपने स्वरूप को 
ठीक से पहचान कर परमात्मास्वरूप हो जाता है। परमात्मा तो शुद्ध-बुद्ध- 
नित्य-अभेद अखण्ड प्रज्ञानघन आनन्दघन स्वरूप ही है । 

आत्मा के प्रति सांख्य की मान्यता--आत्मा के. प्रति सांख्य की 
मान्यता है कि आत्मा कोई पदार्थ अवश्य है, क्योंकि आत्मा के पदार्थ न 
होने में कोई प्रमाण नहीं है । “ममेदं शरीरं यह मेरा शरीर हे, इस उक्ति 
भें मेरा (मम) कहने से, कहने वाला कोई दूसरा, शरीर से भिन्न, अवश्य 
है । वह दूसरा आत्मा ही है । जन्म-मरणरूप दुःख की निवृनि से ही मुक्ति 
की प्राप्ति सम्भव है। मुक्ति ही सच्चा सुख या नित्य परमसुख है, इस 
मुक्ति रूप सुख से अतिरिक्त लौकिक पारलोकिक सभी प्रकार के सुख 
अनित्य, नश्वर तथा दुःखान्तपूणं हैं । सांसारिक लोकिक सुख आत्मा को 
आत्मोन्नति में बाधा पहुंचाते हैं । मुक्ति अवस्था में आमा, श्रुति के अनुसार, 
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असंग अर्थात्‌ विकृति (प्रकृति) के संग से रहित निर्गुण होता है; अतः सुख- 
दुःख से परे आनन्दस्वरुप रहता है) सांसारिक दशा में यद्यपि गुणों का बोध 
पुरुष या जीवात्मा में ही होता है, पर यह बोध अविवेक से ही होता है। 
जो अविवेकी हैं वे ही सांसारिक त्रिगुणात्मक कर्मो को जीवात्मा कृत मानते 
हे; परन्तु वास्तव में ये सभी त्रिगुणात्मक कार्य प्रकृति और पुरुष के संयोग 
से होते हैं और अविवेकी को जीवात्मा के द्वारा किया जाना प्रतीत होते 
है । जीवात्मा तो द्रष्टामात्र है, कर्त्री तो प्रकृति ही है । जैसा कि 'प्रकृतिः 
कत्री पुरुषस्तु पलाशवत्‌ निर्लेपः श्रुति वाकय से स्पष्ट हे । 

पर यह अविवेक प्रवाहरूप से अनादि तथा प्रतिनियमरूप अनित्य हैं। 
जैसे अँधेरा प्रकाशरूप कारण से नष्ट हो जाता हैं, उसी तरह विवेकरूप 
प्रतिनियम से अविवेक का नाश हो जाता है। नियम का प्रतिकूल प्रतिनियम 
कहा जाता है। नियम से वस्तु का निर्माण होता हैँ और उस नियम के 
प्रतिकूल कार्य से उस वस्तु का विनाश हो जाता है । 

बरह्मात्मैक्य से ही मुक्ति-सांख्य कहता है कि स्थूल शरीर का अभि- 
मान करने वाला जीव (अपने को शरीर समझ लेने वाला या मान लेने 
वाला) ईश्वर या परमात्मा या ब्रह्म ही है। वही जीव या जीवात्मा या 
कूटस्थ या प्रत्यगात्मा माया ( त्रिगुणात्मिका प्रकृति ) से प्रभावित होकर 
अपने को परमात्मा से भिन्न मानने लगता है। जब आत्मा को अविद्या 
उपाधि हो जाती है, तब वहू जीव या जीवात्मा कहा जाता है ओर जब 
माया (प्रकृति) उपाधि होतीहै तब उंसी को परमात्मा या ईश्वर कहा जाता 
है। इस प्रकार उपाधिभेद से जब तक जीव अपने को ईश्वर से भिन्न 
समझता हैं, तब तक जन्म-मरणरूप संसार से निवृत्ति नहीं होती । इसलिए 
'ब्रह्मात्मेक्य' का ज्ञान, जीव ही ईश्वर है और ईश्वर ही जीव है, ऐसी 
अभेद दृष्टि संसार से मुक्ति के लिए अत्यावश्यक है। उपनिषदों का एक 
मात्र प्रयास 'ब्रह्मात्मेक्य' का ज्ञान कराना ही है। 

आत्मा साक्षीमात्र है-साक्षी का अर्थ है अक्षवाला। साक्षी को ही 
द्रष्टा कहते हैं । भगवान्‌ ने गीता (१३ ।२२) में “उपद्रष्टा अनुमन्ता' आदि 
कह्‌ कर आत्मा को द्रष्टा या साक्षी कहा है। 
ति गा कल ST कर्त्री पुरुषस्तु पत्ताशवत्‌ 
संघर्ष से छोटे-बड़ेन्याय्य-अन्याय्य, इष्ट ट ह पापक 
दजा) समीना होते ह नष्ट-मिश्र (इष्ट-अनिष्ट मिला 
व ९. हो रहते हैं; पर सांख्य प्रकृति को एकमात्र जड़ कह 
कर उसके द्वारा स्वतः कार्यसम्पादन नहीं मानता ।. सांख्य कहता है कि 
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प्रकृति क्रिया रहित हे । इसे क्रिया-शक्ति ईश्वर-सामीप्य से हो प्राप्त होती 
है, जिस तरह मणिको कांच की समीपता से रंग प्राप्त हो जाता है, मणि 
-स्बतः किसी रंगयुक्त नहीं होती । 
परमात्मा में इच्छा न होने से उसे अकर्त्ता कहा जाता है । पर उसकी 
समीपता बिना प्रकृति कुछ भी करने में असमर्थ है। जो भी कार्य प्रकृति 
या विश्व ब्रह्माण्ड में होते हैं, वे सब परमात्मा की सत्ता (स्थिति) से ही 
होते हैं और जो कुछ भी कार्य पिंड (शरीर) में होते हैं वे परमात्मस्वरुप 
आत्मा या जीवात्मा की सत्ता से होते हैं । ब्रह्माण्ड के आत्मा को परमात्मा 
तथा पिंड के आत्मा को जीवात्मा या जीव कहते है । प्रकृति कर्त्री तभी 
होती है जब उसे परमात्मा की सत्ता या सन्निधि रहती है। सर्वव्यापक 
परमात्मा की सन्निधि उसे सब समय प्राप्त है अतः सब समय प्रकृति 
क्रियाशील रहती है । इसे भगवान्‌ ने गीता (६।१०) में यह कह कर स्पष्ट 
कर दिया है कि मिरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर रूप में सारे कार्य करती 
है? । परमात्मा या आत्मा बह चुम्बक है जो स्वयं खिसक कर क्रियाशील 
“नहीं होता, बल्कि जिस तरह लोहा चुम्बक का सान्निध्य पाते ही स्वयं 
उसकी ओर खिमक कर क्रिप्राशील हो जाता है उसी तरह प्रकृति पर- 
'मात्मा की सत्ता या सान्निध्य में स्वयं क्रियाशील हो जाती है । पिण्ड 
(शरीर) के भीतर भी जीवात्मा के सान्तिध्य से ही इन्द्रियाँ तथा अन्त: 
करण की वृत्तियाँ अपने व्यापार में क्रियाशील होती हैं। जीवात्मा का 
-सान्निध्य छूटते ही मृतक हो जाती हैं । | 
सांख्य कहता है कि जड़ पदार्थ भोग हैं और चेतन्य (आत्मा या पर 
'मात्मा) भोक्ता है । भोग सदा परिणामी (परिवर्तनशील, नश्वर) होता 
> और भोक्ता चैतन्य सदा एकरस रहने वाला है । जीवात्मा-परमात्म-अंश 
होने से नित्य चेतन है, पर अल्पज्ञ होने से अविवेक वश शरीर तथा इन्द्रियों 
द्वारा होते वाले कार्यों को अपने द्वारा हुआ मानकर कर्ता के साथ-साथ अपने 
को भोक्ता भी मान,बेठता है, तथा सुख-दुख का अनुभव भी करता रहता है । 
संसार में सभी कार्यो के उपादान (प्रमुख कारण) नियत हैं। इस उपा- 
दान कारण के बिना क्रिया या कार्य हो नहीं सकता । जैसे घटरूप कार्थ का 
-उपादान या मुख्य कारण मृत्तिका है। मृत्तिका उपादान कारण के बिना 


कार्यरूप घट बन नहीं सकता | पट (बस्त्र) का उपादान कारण रुई या सूत _ 
रण दूसरे कार्य का उपादान कारण 


'है॥ एक कार्य का उपादान का त 
-नहीं हो सकता, जेसे मृत्तिका से पट आर सूत से घट रूप कार्य नद हो 
सकता । इसी तरह २२ तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, उससे 
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कारणरूप आत्मा भिन्न है । इसी तरह प्रकृति अधिष्ठान हे भोर पुरुष 
आधेय है; अतः प्रकृति से पुरुष भिन्न है । पुरुष निर्गुण है अतः त्रिगुणात्मक 
नहीं हो सकता, क्योंकि ये त्रिगुण प्रकृति के धर्म हैं। 

पुरुष (जीवात्मा) सुषुप्ति का आद्य साक्षी है तथा सुषुप्ति, 'अन्तः- 
करण की वृत्तियों को कहते हैं, यह अन्तःकरण जीवात्मा के आश्रय है । 
इसी कारण पूरुष ( जीवात्मा ) सुषुप्ति का साक्षी है और सुषुप्ति 
अन्तःकरण का धर्म है। उपाधि (शरीर, इन्द्रिय आदि) भेद होने पर भी 
एक पुरुष (जीवात्मा) का अनेक जन्मों में अनेक शरीरों से योग या 
सम्बन्ध होता है, जैसे एक आकाश का (आकाश तत्त्वतः एक ही है) अनेक 
घट-मठ आदि के साथ मेल या सम्बन्ध होता है । सुख-दु:ख मन के धर्म हैं, 
उन धर्मो का पुरुष (जीव) में आरोप करने पर भी पुरुप को परिणामत्व : 
नहीं हो सकता, क्योंकि सुख दुःख जीव के धर्म नहीं हैं, मन के धर्म हैं 
पुरुष (जीव) जन्मान्तर में भी एक ही बना रहता है। 

भात्मा साक्षी मात्र है, ऐसा कहा गया है । पर पुरुष (जीव) को सुषुप्ति 
का जो साक्षी या द्रष्टा कहा गया है वह अन्तःकरण की वृत्तियों-मन, बुद्धि ` 
आदि के सम्बन्ध में कहा गया है । वस्तुतः मन साक्षी या द्रष्टा नहीं है ॥: 
देह के साथ-साथ नेत्र, मन बुद्धि तथा पुरुष (जीवात्मा) ये देखने बाले हैं । 
इनमें सबसे बाहर का देखने वाला देह है। उस देह को देखने वाला नेत्र 
है; इन दोनों-देह तथा नेत्र-को देखने वाला भीतर का मन है । देह, नेत्र 


ओर तदनुकूल क्रियाशील बनाने : 
वाली वृद्धि ही है । इन चारों-देह, नेत्र, मन तथा बुद्धि-का देखने वाला 
हृदय स्थित पुरुष (जीवात्मा) है, जिसे क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। वास्तव में जीव के 
सान्निध्य में उक्त चारो क्रियाशील रहते हैं, अपना-अपना व्यापार करते - 
हैं, जिस तरह चुम्बक के सान्निध्य में लोहा स्वयं क्रियाशील होकर आकघित - 
हो जाता है, rn नहीं होता । इस दृष्टि से जीवात्मा या 
आत्मा साक्षी भी नहीं है। वह तो नित्य, शुद्ध, बद्ध, निष्क्रिय, निष्कल,. 
अभेद, अखण्ड, परमात्मा ज्म अर्थात्‌ परमात्मा ही है । | 

` आचार्य पाणिनि का सुन “साक्षात्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌’ है। भाष्यकार - 
पतंजलि ने इसकी व्याख्या में लिखा कि साक्षी शब्द निपातन हे! 
निपतन अर्थ में जितने समय तक मन निरन्तर देखता हे, उतने समय 
तक मन के साथ पुरुष (जीव) का सम्बन्ध या सम्पर्क या सान्षिध्य बन 
रहता है । जीव के असान्निध्य में नेत्र-बुद्धि आदि सब वृत्तियाँ निष्क्रिय: 
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हो जाती हैं, अर्थात्‌ देख नहीं पातीं, क्रियाशील या विषय-व्यापार में लीत्त 
नहीं हो पातीं । तात्पर्य यह्‌ कि जितने समय तक पुरुष (जीव) मन के साथ 
रहता है उतने ही समय तक मनरूप में साक्षी है। जीव में देखने आदि 
का जो कर्तृत्व है वह मन के उपराग से, सम्बन्ध या माध्यम से है, स्वतः 
उसमें साक्षीरूप कर्तृत्व नहीं है । साथ ही 'मन में जो चित्‌ शक्ति है वह पुरुष 
(जीव) के सान्निध्य से ही है। जीवात्मा परमात्मा ही है या परमात्मा 
जीवात्मा ही है, इस तरह का सुदृढ़ निश्चित ज्ञान जब आत्म-तत्त्व के बारे 
में हो जाता है उस समय आत्मा या जीवात्मा को साक्षी या द्रष्टा रूप में 
समझने का अज्ञान नष्ट हो जाता है और आत्मा की परमात्मरूप में प्रतीति 
होने लगती है, उस समय प्राणी की दशा 'जीवन्‌-मुक्त' की-सी हो जाती है । 
जीव और सुषुप्ति-जीव को सुषुप्ति का साक्षी कहा गया है, पर 
सांख्य, जो ज्ञान को ही प्रमुखता देता है, ‘जीवो ब्रह्मांव नाऽपरः' श्रुति वचन 
को मान्यता देता हुआ उसे सुषुप्ति का साक्षी स्वीकार नहीं करता । सांख्य- 
मत में जीव साक्षी नहीं, अपितु अपनी सत्तामात्र से साक्षी मान लिया जाता 
है । सुषुप्ति का विवेचन करता हुआ सांख्य कहता है कि सुषुप्ति का अर्थ 
है-—'स्वपिति' । स्व अर्थात्‌ अपने को (अपने परमात्म स्वरूप को) अपीति 
अर्थात्‌ अपिगच्छति, प्राप्तोति वा अपीति। तात्पर्यं यह कि सुषुप्ति अवस्था 
में जीवात्मा, वाक्‌, मन तथा प्राण (इन्द्रियों की प्राणन या चलन शक्ति) 
को अपने में लीन कर परमात्मा को अपीति (प्राप्त) हो जाता है । मुख्य 
प्राण सर्वदा अपने प्राणन (श्वास-निःश्वास क्रिया) में लीन रहता हैं, पर 
सुषुप्ति में वह मुख्य प्राण भी प्रायः जीव से ग्रस्त-ग्रस्त-सा हो. जाता है,. 
ऐसी अवस्था में वह प्राण-वाक्‌-मन-बुद्धि आदि सभी इन्द्रियों को उनके 
विषय-व्यापार में सक्रिय रखने में सर्वथा असमर्थ रहता है, क्योंकि उस 
सुषुप्ति अवस्था में जीव अपने (परमात्म) स्वरूप में ही स्थित हो जाता है,. 
अतः उसकी सत्ता या सान्निध्य न रहने से प्राण भी भकर्मण्य-्सा हो जाता है। 
मक्ति-अवस्था में जीव अपने परमात्म स्वरूप में लीन हो जाता है, पर 
उस अवस्था में जीव में अहं भाव नहीं रहता और सुषुप्त में अहंभाव बना 
रहता है, यही मुक्तावस्था और सुषुप्तावस्था में अन्तर है । जिस क्रिया में 
ध्यान अन्य सभी विषयों से उपरत या उपराग (विषय-वासना रहित) 
होकर परमात्मा में लीन होता है उसे 'समाधि' कहते हैं। समाधि में उपराग 
(विषय की वासनाओं) को रोकना पड़ता है, पर सुषुप्ति में उपराग का 
सर्वथा अभाव रहता है। अतः समाधि और सुषुप्ति में ल हे! 
अविवेक के कारण ही अविवेकी को जीवात्मा में विषय-वा क 
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अभिमान प्रतीत होता है, अन्यथा जीव सभी क्रियाओं से रहित निष्क्रिय 

निष्फल, शुद्ध, बुद्ध, अनादि, अनन्त, अभेद, अखंड, नित्य ज्ञानस्वरूप, 
आनन्द स्वरूप परमात्मा ही है 'जैसा कि 'ब्ह्मत्मैक्यम्‌, जीवो ब्रह्ौव नाऽपरः 
कहकर श्रुति स्पष्ट कर देती हैं। 

प्रकृति और पुरुष के ज्ञान से ही सुक्ति--महृषि कपिल कहते हैं कि 
प्रकृति और पुरुष का यथेष्ट ज्ञान हुए बिना बन्धन से मुक्ति कदापि संभव 
नहीं । प्रकृति इतनी आकर्षक है कि विकृति रूप होते हुए भी, आकर्षित 
करती है और ज्ञानी जन भी आकृष्ट होकर आत्मतत्त्व के प्रति निस्पृह हो 
जाते हैं । प्रकृति जड़ है, नश्वर है, फिर भी अति आकर्षक है। जब तक 
उसके सच्चे नश्वर स्वरूप की प्रतीति न हो जाय तब तक आत्माभिमुख 
होना संभव नहीं । सांख्य कहता है कि प्रकृति के नश्वर होने का ज्ञान एक 
जन्म में सम्भव नहीं, अतः एकबार के जन्म में मोक्ष भी नहीं होता। अनेक 
जन्म-मरण, व्याधि आदि नाना प्रकार के हजारों दुःखों से सन्तप्त होने 
पर जब प्रकृति और पुरुष का ज्ञान होता है, तब प्रकृति की वस्तुओं से 
विराग होता है और आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्ति होती है। पर सांख्य कहता 
है कि प्रकृति से यह विराग एक बार के जन्म से आज तक किसी को नहीं 
हुआ । हजारों वर्ष में नश्वर प्रकृति के प्रति पूर्ण विराग होता है, उस : 
अवस्था में प्राणो जीवनुमुक्त की दशा में पहुँच जाता है । 

महर्षि कपिल का सूत्र “विरक्तस्य तत्सिद्धेः, न श्रवणात्तत्सिद्धिरनादि 
तासनायाः बलवत्वात्‌' (सांख्यसूत्र अ. २, सुत्र २, ३), अर्थात्‌ प्रकृति से 
विराग होने पर ही तत्सिद्वेः अर्थात्‌ उस ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, 
मुक्ति प्राप्त हो सकती है। सुत्र आगे स्पष्ट करता है कि प्रकृति के प्रति 
वासना इतनी बलवती होती है कि उसकी समाप्ति गुरु से उपदेश सुनकर 
या शास्त्र अध्ययन कर एक जन्म में नहीं हो सकती। प्रकृति से पूर्ण विराग 
होने के लिए हजारों वर्ष तक जन्म-जन्मांतर का प्रयास सापेक्ष्य हे । भग- 
वानु ने स्वयं गीता (अ. ६४५) में अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां 
गतिम्‌' कहकर इसका प्रतिपादन कर दिया है। 

साख्य कहता है कि इन्द्रियों में करणत्व आत्मा के समीपत्व से है । 


इससे पुरुष (जीव) को परिणामित्व (इन्द्रियों द्वारा किए गये कार्यों 

परिणाम भोगरूप में कमंबन्धन करने वाला) की बानी हो सकती 
इन्दा लोहे की तरह स्वयं चुम्बक रूप जीवात्मा को ओर खिच जाती 
हुँ इन्द्रियाँ जीव की सुषुप्ति अवस्था में, जब वह अपने परमात्म स्वरूप में 
स्थित रहता है, उसका सामीप्य न पाने से निष्क्रिय बनी रहती हैं । कार्य 
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इन्द्रियाँ ही करती हैं, जीव नहीं करता । जीवके संसर्ग में आने पर इन्द्रियाँ 
कार्यतत्पर हो जाती हें । यह ध्यात रखना चाहिए :कि दो ज्ञानेन्द्रियाँ, 
जीव का सामीप्य पाकर भी, एक साथ काम नहीं कर सकतीं। एक 
ज्ञानेन्द्रिय और एक कर्मेन्द्रिय एक साथ काम कर सकती हैं और करती हैं। 
प्राण तथा अपान आदि वायु अन्तःकरण (मन-बुद्धि-अहंकार तथा 
चित्त) की वृत्ति कहे जाते हैं। ये पंच प्राण शरीर के भीतर रहकर भिन्न- 
भिन्न कार्य करते हैं । सभी प्राण अन्तःकरण के परिणामी भेद हैं! पर यह 
पंच प्राणवायु, भौतिकवायु से भिन्न है.। इस भिन्नता को श्रुति स्वयं स्पष्ट कर 
देती है, यथा 'एतस्माज्जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च) खं वायुर्ज्योति- 
रापश्च पृथिवी विश्वस्यधारिणी ।' अर्थात्‌ परात्पर ब्रह्म से प्राण तथा मन 
सभी इन्द्रयाँ, आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथिवी ये सव जायते अर्थात्‌ 
उत्पन्न हुए । श्रुति ने प्राण और वायु का अलग-अलग नाम लिया है । अतः 
स्पष्ट है कि प्राणवायु भौतिक वायु से भिन्न हे । 
जब अन्तःकरण की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब पुरुष (जोव) 
अपने स्वरुप में स्थित हो जाता है, इसी को 'स्वस्थ' अर्थात्‌ अपने में स्थित 
या परमात्म-स्थित कहते हैं । महषि कपिल वृद्धि और चित्त को एक ही 
मानते हें, । अन्य मतवादियों की तरह अन्तःकरण की वृत्तियों को चार 
मानते हैं पर बुद्धि को ही प्रधानता देते हैं और उसी में चित्त का समावेश 
मानते हैं | आपका कहना है कि स्मृति का अनुमान बुद्धि से ही होता है 
क्योंकि चिन्तावृत्ति (ध्यान की एक अवस्था) सभी अवस्थाओं से श्रेष्ठ है। 
जीवन्मुकत--सांख्य कहता है कि जीवन्मुक्त का अर्थ है जीवित रहता 
हुआ ही. मुक्त अवस्था को प्राप्त । श्रुति जीवन्मुक्त को परिभाषित करती हुई 
कहती है “जीवन्मुक्तः अवसाते प्रत्यगानन्दे परब्रह्मणि प्रणिलीने सत्यज्ञानं 
तत्कार्यसंस्काराणामपि विनाशात्‌ परमकेवत्यमात्मानं एकरसमखिलभेदः 
प्रतिभास रहितमखण्डं ब्रह्मावतिष्ठते। न तस्य प्राणाः उत्क्रामत्त्यत्रंव 
समवलीयन्ते । ब्रह्मं व सन्‌ ब्रह्माप्नोति' “विमुक्तश्व विमुच्यत इति श्रुतिः । 
अर्थात्‌ सांसारिक पारलौकिक सभी विषयों से विरक्त, वैदिक यज्ञ आदि 
सभी क्रियाओं के फलों के प्रति अतासक्त होकर उन क्रियाओं से विरक्त 
परमात्म प्राप्ति साधनस्वरुप योग, ध्यान, धारणा, समाधि आदि से विरक्त, 
शरीरःनिर्वाहु हेतु यथावश्यक वस्तुओं से निस्पृह, ढन्द्रसहिष्णु होकर सतत्‌ 
आत्मस्वरूप में आनन्दनिमग् व्यक्ति जीवित रहता हुआ भी मुक्त है ।. 
(. सब प्राणियों में जिसकी ईश्वरबुद्धि हो गई वह जीवन्मुक्त ही DE 
दशा में मैं और तुम का मेद नहीं रहता, स्त्री और पुरुष का भेद नहीं रहता, 
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वर्ण और आश्रम आदि का भेद नहीं रह जाता और यह्‌ दृढ़ निश्चय हो जाता 
है कि में सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरुप ईश्वर ही हूँ, वह दशा जीवन्मुक्त कही 
जाती है । उस दशा में जीव “अहं ब्रह्मास्मि ब्रह्मोवाहम्‌' इस प्रत्यक्ष ज्ञान से 
सभी प्रकार के शुभ-अशुभ, विहित-निषिद्ध कर्मो से रहित होकर जीवन्मुक्त 
हो जाता है, परमहंस हो.जाता है। हंस शब्द परात्पर ब्रह्म या परमात्मा का 
वाचक है । परमपद या मुक्तिपद का एकमात्र साधन हंसरूप परमात्माही है, 
उसी को जानकर, पहचान कर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, उस हंस के 
` सम्यक्‌ ज्ञान बिना मुक्ति या जीवन के परम-श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति का दूसरा 
कोई भयन (मार्ग) नहीं है, जेसा कि श्रुति स्पष्ट उद्घोष करती है-- 
“एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले सन्निविष्ट : । 
` तमेवविदित्वातिमुत्युमेति नान्यः पन्थाः विद्यते अयनाय ॥' 'अहं ब्रह्मा- 
'स्मि' की असंदिग्ध भावना से भावित जीवन्मुक्त के लिए श्रुति कहती है-- 
“भिद्यते हृदयग्रन्यी छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्यकर्साणि- 
` तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥! 
सांख्य ओर योग-क्रिया-सांख्य ज्ञान को महत्व देता है, उस ज्ञान के 
लिए बुद्धि को महत्त्व देता है, जेसा कि स्वयं भगवान्‌ ने गीता (२४९) में 
'दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात्‌ धनंजय' कह कर ज्ञानहेतु बृद्धि के महत्त्व को 
' स्पष्ट कर दिया है । बुद्धि के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति हेतु योग की क्रियाओं 
को भी महषि कपिल ने आवश्यक समझ कर अपने दर्शनग्रंथ में स्थान दिया 
है। योग की क्रियाओं में आसन, यम, नियम, प्रत्याहार, अविद्या, अस्मिता 
राग-द्वेष, अभिनिवेश, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि आदि आते हैं, जिनमें यम, 
नियम तथा प्रत्याहार ये तीन प्रकार की क्रियायें सबके लिए.समान हैं। इन 


तीनों को योगशास्त्र में योग का अंग और ज्ञान का साधन माना गया है । 


ऊहसिद्धि की व्याख्या में सांख्य कहता है कि बिना किसी 
के पूर्वजन्म के अच्छे संस्कारों से तत्त्व को अपने-आप re 
सिद्धि. कहते हे । उपदेश का श्रवण किया जाना अच्छा कहा गया है, पर- 
साथही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उपदेश-श्रवण से ही कृतकृत्यता 
नहीं होती, जब तक उस पर विचार कर उसका पालन न किया जाय । 
अतः दसरे से सुनकर या अपने आप शास्त्र का विचार कर जो ज्ञान होता 
है, उसे 'शब्दर्सिद्धि' कहते हैं। गुरु से पढ़कर जो ज्ञान होता है, उसे 
अध्ययनसिद्धि' कहते हैं । यदि कोई उदार विद्वान्‌ स्वयं अपने पास अ 
उपदेश दे तो उस उपदेश से होने वाले ज्ञान क 


| न को,'सुहत्‌-प्राप्ति' (मित्र- 
'सिद्धि कहते हैं।धन आदि देकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाय हक 
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“दानसिद्धि' कहते हैं। आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के दुःखों का 
उपशमन एक प्रकार की सिद्धि है। पुरुष (जीव) को जन्म-मरण का बंधन 
स्वाभाबिक नहीं है, यह अविवेक से होता है । 

स्फोट--मांख्य स्फोट की व्याख्या में कहता है कि जो शब्द मुख से 
निकलता है, उस शब्द से अतिरिक्त, उस शब्द में अर्थ का ज्ञान कराने वाली 
शक्ति को “स्फोट' कहते हैं । जैसे कलश शब्द का उच्चारण करने में उस 
“कलश वस्तु के रुप आदि का जो ज्ञान होता है,,उस ज्ञान कराने वालो शक्ति 
को ही स्फोट कहते हैँ । शब्द अनित्य है, क्योंकि उच्चारण होने के बाद 
चह्‌ समाप्त हो जाता है, पर शक्ति नित्य है। शब्द के अर्थ में वाच्यता शक्ति 
हैं, और शब्द में वाचकता शक्ति रहती है, इसी को शब्द भौर अर्थ का 
वाच्य-वाचक सम्बन्ध कहते हैं। यही 'स्फोटवाद' कहा जाता है। 
सांख्य और सृष्टि-सृष् के बारे में सांख्य का मत है कि'कर्मो' के अनादि 
प्रवाह के वश होकर प्रकृति सृष्टि करती हैं, जेसाकि प्रकृति: कर्त्री पुरुषस्तु 
पलाशवत्‌ निर्लेपः श्रुति वचन प्रतिपादित करता है। सृष्टि का उपादान 
(मुख्य) कारण प्रकृति ही है, पुरुष तो निमित्त कारण है, जिस तरह घट 
की उत्पत्ति में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्भकार निमित्त कारण है। 
प्रकृति में नाना द्रव्य उत्पन्न होते और वृद्धि पाते तथा अंत में लय को 
प्राप्त होते हैं । जिन पदार्थो की अन्तः वृद्धि होती है वे अग्नितत्त्व से वृद्धि 
"पाते हैं और जिनकी बाहर से वृद्धि होती है, वे जलतत्त्व से वृद्धि पाते हैं । 
सांख्य मत से सृष्टि देवी और मानुषी भेद से दो प्रकार की होती 
है। देवी सृष्टि का तात्पर्य है सत्यवादियों को सृष्टि भौर मानुषी से तात्पर्य 
है असत्यवादियों की सृष्टि । श्रुति “सत्यं वे देवाः अनृताः मनुष्याः विद्वांसो 
"हि देवाः’ कहती है । अर्थात्‌ सत्यवादी देव सृष्टि में और असत्यवादी मनुष्य 
' सृष्टि में हैं, विद्वान्‌ ही देव या देवता हैं, अज्ञानी ही अनृतावादी मनुष्य 
हैं । श्रुति के इस कथन से सांख्य, किन्नर, गन्धर्व, पिशाचादि को मानव 
"सृष्टि में ही मानता है । धर्म-अधमं, वैराग्य-अवैराग्य, ज्ञान-अज्ञान, ऐश्वर्य- 
अनैश्वर्यं इन आठ रूपों में पुरुष का वर्णन प्रकृति करती है । 
सांख्य मत में देव-सृष्टि-सांख्य सत्यवादी को देवता और असत्यवादी 
को देवेतर मनुष्य आदि कहकर देव शब्द की व्याख्या में कहता है देवो- 
-दानातु, दीपनाव्‌, द्योतनात्‌, द्युस्थानो भवति वा यः स देव: ।' अर्थात्‌ जो 
सबको देता है, अपने सत्यवादन से तेजयुक्त है, अपने तेज से दूसरों को 
तेजस्वी बनाता है, द्युस्थान (स्वर्ग-लोक) में रहता है । वह देवता है। 
-द्योतनार्थक दिव्‌ धातु से देव शब्द बनता हे । 
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भाष्यकार अभिनव गुप्ताचार्य: देव शब्द की व्याख्या में लिखते हैं कि 
“जो शक्ति पुद्गल पिड (ठोस पदार्थो) से भिन्न है, किन्तु उनका उपादान 
(मुख्य) कारण है, उन पिडों तथा उनके कार्यो पर नियंत्रण रखती है 
जड़ पदार्थों के तद-तद परिणामों की जनयित्री तथा रक्षिका है, वही 
शक्ति देवता शब्द से अभिहित है। दार्शनिक भाषा में तत्त्व शब्द और 
आधुनिक भाषा में “शक्ति' शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त हुए हें उसी अर्थ में 
वैदिक भाषा में देव या देवता शब्द का प्रयोग हुआ है। इस दृष्टि से 
शास्त्रालोकित प्रकाशभूता इच्द्रिय-वृत्तियाँ ही आध्यात्मिक रूप में देव 
हैं प्रकाशभूत व्यापार से अतिरिक्त ये ही इन्द्रियां जब अपने ही असुओं 
(प्राणों) के विषय-व्यापार में अर्थात्‌ आत्म-प्रकाशक न होकर सत्त्वगुण 
से विपरीत होकर, शरीरधारण-पोषण जेसे. भौतिक कार्यों में तमप्रधान 
होकर रमण करती हैं, तब वे देव न होकर, असुर शब्द से अभिहित होती 
हैं । सांख्य वेद क्री संहिताओं तथा ब्राह्मणों के अनुसार देवता के पाँच 
प्रकार या भेद मानता है--विशेष देवता, प्राण देवता, भूतात्मक देवता, 
शरीरधारी देवता तथा पारिभाषिक देवता । 

आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्म-तत्त्व प्रकाशिकारूप में इन्द्रियों को तन्निष्ठ 
देवता रूप माना गया है। इस विधि में श्रवणेन्द्रिय की देवता दिशाएँ, नेत्र 
के सूर्य, नासिका के अश्विनीकुमार, रसना इच्धिव के वरुण, हस्तेन्द्रिय के 
इन्द्र, त्वक्‌ के वायु, वाक्‌ (वाणी) इन्द्रिय के अग्नि, शिश्न (पूत्रेन्द्रिय) के 
प्रजापति, गुदा के मित्र तथा पाद (पेर) इन्द्रिय के देवता विष्णु कहे गये हैं । 
इन देवताओं (शक्तिविशेष) की स्थिति से इन्द्रियां देव या देवता कही 
जाती हैं। उक्त रूप यांख्य दर्शन का संक्षिप्त परिचय है । 


अध्याय १२ 
योग दर्शन 


भूमिका--योग आर्य जाति की सबसे प्राचीन तथा समीचीन सम्पत्ति: 

है। योग ही एक ऐसी विद्या है, जिसमें वाद-विवाद को स्थान नहीं है । 

` भारतीय दार्शनिकों का सर्वसम्मति मान्य सिद्धान्त है कि योग ही सर्वोत्तम 
मोक्षसाधन है, भगवतुऱप्राप्ति के साथ भक्ति तथा ज्ञान का प्रधान सहायक 
है । जेन तथा बौढधर्म भी योग के सिद्धान्त को स्वीकार करते हूँ । महा- 
चीर, जन धर्म के अंतिम तीर्थकर, स्वयं योगी थे। उमा स्वामी क तल्या 
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सूत्र में तथा हेमचन्द्र ने योगशास्त्र' में स्वतंत्ररूप से योग का विशद 
विवेचन किया है । तंत्रों में योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। गोरखनाथ का 
संप्रदाय योग की महत्ता का प्रतिपादन तथा पालन करने के कारण 'योगी 
सम्प्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध है 

योग दर्शन का नामकरण--यद्यपि मंत्रयोग, हठयोग तथा लययोग 
आदि नाम से अनेक योग प्रसिद्ध हैं; किर भी योगदर्शन में आचार्य पतंजलि 
ने सूत्रों के माध्यम से राजयोग का ही विवेचन किया है, इसी से आचार्य 
पतंजलि के इस दर्शन का नाम 'योग-दर्शन' विश्रुत है । 

योगदर्शन की प्राचीनता--महषि याज्ञवल्कय के स्मृति ग्रंथ रत्न के 
अनुसार, आचार्य पतंजलि से पूर्व हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) ही इस योग के वक्ता 
हैं और पतंजलि ने उस योग-वक्तव्य का केवल अनुशासन किया है अर्थात्‌ 
हिरण्यगर्भं द्वारा प्रतिपादित कथित योग का उपदेशमात्र दिया है। अतः 
पतंजलि, याज्ञवल्कय स्मृति के अनुसार, इस योग के प्रवत्तंक न होकर, 
केवल उपदेशक, प्रचारक हैं | पर भरतीय परम्परा के अनुसार पाणिनि के 
व्याकरण सूत्रग्रंथ 'अष्टाध्यायी' के भाष्यकार तथा योगदर्शन के प्रवक्ता 
एक ही पतंजलि हैं। महषि याज्ञवाल्क्य का कहना है कि योग महृषि 
पतंजलि से ही प्रारम्भ नहीं होता वल्कि योग एक अत्यन्त प्राचीन प्रक्रिया 
हैँ। योग की यह आध्यात्मिक प्रक्रिया वेद की संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों 
तथा उपनिषदों आदि में कहीं संक्षिप्त, कहीं विशदरुप में विवेचित मिलती 
है । यह योगदर्शन सांख्य के २५ तत्त्वों को अपनाता हुआ ईश्वर तथा 
जीव की सत्ता को सम्मिलित कर २६ तत्त्व मानता है । सांख्य जीव तथा 
ईश्वर की सत्ता को एक मानकर २५ तत्त्व मानता है और योग पृथक- 
पृथक्‌ मानकर २६ तत्त्व स्वीकार करता है। यह योगदर्शन स्फोटवाद 
(शब्द अर्थ को प्रकाशित करनेवाली शक्तिविशेष) को स्वीकार करता है । 
इस का रचनाकाल विक्रम संवत्‌ से करीब तीन सौ वर्ष पूर्व माना जाता है । 

योग दर्शन में चार पाद हैं, जिनमें सब मिलाकर सूत्रों की संख्या 
१९५ है । पहला पाद 'समाधिपाद' कहा जाता है । इस पाद में समाधि के 
रूप, भेद, चित्त तथा उनकी वृत्तियों आदि का वर्णन है। द्वितीयपाद 
“साधनपाद' कहा जाता है । इसमें क्रिया-योग, क्लेश, क्लेश के भेद, क्लेशों 
'को दूर करने के उपाय, हेय, हेतु, हान तथा हानोपाय-इन आठ योग-अंगों 
आदि विषयों का विवेचन है । तीसरा पाद 'विभूतिपाद' कहा जाता है। 
'इसमें धारणा, ध्यान तथा समाधि के अनन्तर योग से उत्बन्न होने वाली 
“विभूतियों का वर्णन है । चतुर्थं पाद 'कैवल्यपाद कहा जाता है, इसमें 
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समाधि-सिद्धि, चित्त निर्माण, विज्ञानवाद-निराकरण तथा केवल्य (केवल 
अर्थात्‌ एक परमात्मा से संबंधित अर्थात्‌ मोक्ष) का विवेचन किया गया है । 
योगदर्शन के भाष्यकार-आचार्यं पतंजलि के योगदर्शन पर व्यास 
नामक किसी आचार्य का भाष्य प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है । 
यह भाष्य योगसूत्रो के निगूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करने में बहुत सहायक 
है, पर स्वयं निगूढ़ है। भाष्य की इस निगूढ़ता को स्पष्ट करने के विचार 
से आचार्य वाचस्पति मिश्र तथा विज्ञानभिक्षु ने इस पर वातिक लिखकर 
स्पष्टीकरण का सफ़ल प्रयास किया है। राघवानन्द सरस्वती ने 'पातंजल- 
रहस्य' नाम से इस दर्शन के सूत्रों पर भाष्य लिखा है। योगसूत्रों पर 
भोज, भावा गणेश, अनन्त पण्डित, सदाशिवेन्द्र सरस्वती आदि विद्वानों ने 
टीकायें लिखी हैं। आचार्य नागेश भट्ट ने 'योगसूत्रों' की 'योगवातिक' नाम 
से व्याख्या की है जो सूत्रों का तात्पर्यं समझने में उपादेय मानी जाती है। 
योग ओर चित्तवृत्ति--योग शब्द समाधि अर्थ में युज्‌ धातु से घत्र_ 
प्रत्यय होकर निष्पन्न होता हे । अतः योग शब्द का व्यृत्पत्तिलभ्यः अर्थ 
है समाधि । महषि पतंजलि ने योग की व्याख्या की है-योगः चित्तवृत्ति 
निरोधः । अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियों को रोकना ही समाधि है। चित्त से 
अभिप्राय हे अन्तःकरण (मन, बुद्धि और अंहकार) से । चित्त सत्त्व-प्रधान 
प्रकृति का परिणाम है, अर्थात्‌ प्रकृति के परिणामों में सबसे अधिक तत्त्व 
का उदय चित्त में होता है। चित्त प्राकृत (प्रकृति से उत्पन्न) होने से, 
अन्य प्राकृतिक तत्त्वों की तरह जड़ तथा अनित्य है तथा प्रतिक्षण परिणामी 
(परिवर्तनशील) है, भर्थात्‌ प्रतिक्षण बदलता रहता है। साथ ही सत्त्व, रज, 
तम इन तीनों गुणों से अभिभूत होने के कारण त्रिविध है । प्रख्यातशील, 
प्रवृत्तिशील तथा स्थितिशील होना-यही चित्त की त्रिविधता है। 
प्रख्यात अर्थात्‌ ज्ञानरूप चित्त तीनो गुणों-सत्त्व, रज, तम-से सम्बन्ध 
होने पर ऐश्वर्य और शब्दस्पर्श आदि विपयों का प्रेमी बनता है। यही 
चित्त तमोगुण प्रधान होने की दशा में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा 
अनेश्‍वर्य से व्याप्त हो जाता है । तम के तत्त्वों के नितांत क्षीण हो. जाने 
पर आंशिक णि से सन्तुष्ट चित्त सर्वत्र प्रद्योतमान (प्रकाश मान) 
होता है। इस दशा में चित्त प्राय: सत्त्वगुण प्रधान आंशिक रजोगुण युक्त 
होता है और ऐसी अवस्था में धर्म, ज्ञान वैराग्य, तथा ऐश्वर्य आदि से 
युक्त 3 है। चित्त की प्रथमावस्था (प्रख्यातशील अवस्था) में चित्त 
ऐश्वर्य तथा विषयों को केवल चाहता ही रहता- है, पर ये बिषय उसे 
आप्त नहीं होते, क्योंकि मं हता. ह. पर ही 
’ उस अवस्था में चित्त रज तथा तम इन दोनों 
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गुणों से युक्त रहता है । पर तीसरी स्थिति शीलअवस्था में चित्त सत्त्वगुण 
प्रधान रहता है, अतः धर्म, ऐश्वर्य, ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति होती है । 
पर जब चित्त में रजोगुण तमोगुण लेश मात्र भी नहीं रहते, चित्त एक- 
मात्र सत्त्वगुण प्रित होता है, तब वह स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर प्रकृति- 
'पुरुष की 'अन्यताख्यांति' अर्थातु विवेकयुक्त ज्ञान प्राप्त कर 'धर्ममेघ' 


“समाधि से समन्वित हो जाता हैं । 


चित्त की अवस्थाएँ--योग में चित्त की पाँच अवस्थायें कही गई हैं-- 
क्षिप्त (चंचल), विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र तथा निरुद्ध । क्षिप्त अवस्था में 
चित्त रजोगुण की अधिकता के कारण अस्थिर तथा चंचल बना रहता है 
और वहिर्मुख होने के कारण बाहरी सांसारिक सुख-दुःखादि विषयों की 
ओर व्यग्रता पूर्वक स्वतः प्रवृत्त रहता है। चित्त मूढ़ अवस्था में तमोगुण से 
बुरी तरह प्रभावित होने के कारण धर्म-अधर्म, कृत्य-भकृत्य सभी बातों के 
विवेचन और निर्णय करने में असमर्थ रहता है । विक्षिप्त चित्त सत्वगुण 
'की प्रधानता से दुःख के साधनों को छोड़कर सुख के साधनों-शब्दादि 
-साधनों-में प्रवृत्त होता है । राजसगुण प्रभावित क्षिप्त चित्त की अपेक्षा यह 
सात्विक चित्त कभी-कभी स्थिरता धारण करता है । विक्षिप्त अवस्था में 
चित्त में सत्त्वगुण की अधिकता रहती है । रजोगुण की विशेषता में क्षिप्त 
अवस्था में चित्त कभी स्थिर नहीं होता, पर विक्षिप्त दशा में सत्त्वगुण की 
अधिकता के कारण कभी-कभी स्थिरता प्राप्त कर लेता है । इसी विशेषता 
`को प्रकट करने के लिए क्षिप्त शब्द से पहले “वि” उपसर्ग जोड़ा गया हे । 

चित्त की अंतिम दोनों दशाओं-एकाग्र तथा निरुद्ध-में चित्त में सत्त्व- 
“गण की अधिकता बढ़ जाती है, अतः इन अवस्थाओं में चित्त समाधि के 
“योग्य बन जाता है। पर इन दोनों प्रकार की अंतिम अवस्थाओं-एकाग्र 
तथा निरुद्ध में बहुत अन्तर है। एकाग्र चित्त का अर्थ है, एक ही विषय 
का चिंतन करने वाला चित्त भौर निरुद्ध का अर्थ है रुका हुआ चित्त अर्थात्‌ 
वह चित्त जो अपनी सारी प्रवृत्तियों से रोका गया हो या हटाया गया 
ःहो । जब बाहरी वृत्तियों के निरोध हो जाने पर चित्त एक ही विषय में 
एकाकार वृत्ति धारण कर लेता है तब उसे 'एकाग्र' चित्त कहते हैं और 
'सभी वृत्तियों और संस्कारों के लय हो जाने पर चित्त की संज्ञा निरुद्ध' 
:हो जाती है । चित्त की इन पाँच अवस्थाओं में प्रथम तीन-क्षिप्त मूढ़ तथा 
“विक्षिप्त-अवस्थाएँ समाधि के लिए नितान्त भनुपयोगी हैं, परन्तु अंतिम 
-दो अवस्थाओं-एकाग्र और निरुद्ध-में योग की समाधिःक्रिया का उदय 
होता है । अतः योग के लिए चित्त की अंतिम दो 'अवस्थाओं-एकाग्र और 
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निरुद्ध-की नितान्त आवश्यकता है । 

चित्त की वृत्तियाँ-चित्त-वृत्तियाँ प्रधानतः पाँच हैं--प्रमाण (सत्य- 
ज्ञान) विपर्यय (मिथ्याज्ञान) विकल्प (शब्दज्ञान से उत्पन्न होने वाली, पर 
सत्यवस्तु से शून्यज्ञान रूप वृत्ति ), निद्रा (तम के आधिक्य पर अवलम्बित 
होने वाली वृत्ति) तथा स्मृति (अनुभव किए गए विषयों का बिना किसी 
परिबर्तन के, ठीक-ठीक याद या स्मरणरूप वृत्ति) । 

चित्त और जीव का सम्बन्ध--पुरुष (जीव) स्वभावतः शुद्ध चेतन्यरूप 
है और शरीर, मन तथा इन्द्रियादिकों के बन्धन से सदा मुक्त है। 
पर अत्पज्ञता के कारण अज्ञान दशा में चित्त (मन-अहंकार आदि अन्तः- 
करण) से सम्बन्धित रहता है। चित्त, प्रकृति से सम्बन्धित रहने के कारण, 
जड़ पदार्थ है, अचेतन है, पर पुरुष (जीव) का सान्निध्य या सत्ता (स्थिति) 
या प्रतिबिम्ब पड़ने से चेतन प्रतीत होता है। उस दशा में पदार्थ के साथ 
सम्बन्ध होने पर उस पदार्थ के स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। पुरुष 
(जीव) को पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान चित्त के परिवर्तनों के कारण होता है, 
जिन्हें वृत्तियाँ कहते हैं। जल में प्रतिबिम्बित चन्द्र की तरह परिणाम- 
शील, चित्त में प्रतिबिम्बित स्वतः अपरिणाम शील सदा एक समान रहने 
वाला पुरुष (जीव) परिणामशील या परिवर्तनशील मालूम पड़ता है । 

ह संस्कार और चित्त वृत्तियाँ--चित्त अन्तःकरण की एक वृत्ति है। 
चत्त को अन्तःकरण भी कहते हैं । अन्तःकरण को हृदय भी कहते हैं। मन, 
बुद्धि तथा अहंकार ये तीनों वृत्तियाँ अन्तःकरण या चित्त में होती हैं। चित्त 
का संबंध बुद्धि से होता है सांख्य बुद्धि में ही चित्त का पर्यवसान मानता 
है, चित्त को अलग वृत्ति वाला नहीं मानता । योगदर्शन बुद्धि के महत्त्व 
को स्वीकार करता हुआ भी उसे चित्तरूप में अभिहित करता है । मन भौर 
अहंकार की वृत्तियाँ (करण) पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, पर दोनों का करण चित्त में 
ही होता है । कोरत बुद्धि, मन, अहंकार इन तीनों की वृत्तियों को 
चित्त में ही पर्यवसित मानता है। वृत्ति का अर्थ है करण या कार्य या 
साधन । अन, बुद्धि, अहंकार आदि के कार्य या भावनायें ही उनकी वृत्ति 
कही जाती हैं। _ ड 
क ह fo या विचार) उत्पन्न होकर चित्त में क्षय प्राप्त 

; र रु तात रूप में क्षय नहीं होतीं, बल्कि उनका सूक्ष्मरूप 
संस्कार के रूप में उदय होता है। ये ही संस्कार सुअवसर पाकर पुनः 
तियं से स करते हैं और वृत्तियो का रूप धारण कर लेते हैं । अतः 
: वृत्तियों से संस्कारों की उत्पत्ति और संस्कारों से वृत्तियों का उदय होता 
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है। इस तरह वृत्ति और संस्कार का चक्र सदा क्रियाशील बना रहता है । 
इन्हीं चित्त वृत्तियों के निरोध से योग होता है। पर पूर्णतः योग तभी होता 
हे जब वृत्तियों के साथ-साथ उनके संस्कारों का भी निरोध हो जाय । 
स्थूल वृत्तियाँ तथा सुक्ष्म संस्कार दोनों के निरोध होने पर ही योग होता है । 

योग के भेद--योग दो प्रकार का होता है--सम्प्रज्ञात तथा असम्प्र- 
ज्ञात । दोनों में प्रज्ञा का महत्त्व है। प्रज्ञा की व्याख्या को स्पष्ट करने के 
लिए उदाहरण का सहारा लेकर आचार्य पतंजलि कहते हें-'लकड़ी 
के जलने से अग्नि उत्पन्न होती है, लकड़ी के जल जाने पर अग्नि कुछ 
समय तक स्वतः जलती रहती है, फिर स्वयं शान्त हो जाती है। इसी 
तरह चित्त में अनेक सद्वृत्तिय्रों का सद्भाव रहता हे । जब किसी एक 
वस्तु के ध्यान में चित्त लगाया जाता है, तब चित्त की सभी वृत्तियाँ 
क्षीण होकर उसी एक वस्तु के ध्यान की चित्तवृत्ति को दृढ़ तथा प्रभाव- 
शाली बनाती हैं, उस समय वही चित्तवृत्ति मुख्य रहती है और ध्यान के 
प्रकाश में 'प्रज्ञा' कहलाती है । 

समाधि दो वस्तुओं के घर्षण ( रगड़ ) के समान हैं और तज्जन्य 
( उससे उत्पन्न ) प्रज्ञा घर्षण से होने वाली अग्नि के समान है । 
यह प्रज्ञा रुप अग्नि अन्यवृत्तियों का नाश कर देती है। कुछ काल 
तक अग्नि की तरह स्वयं प्रद्योतित ( प्रज्वलित ) रहती है, पर 
अग्नि की तरह धीरे-धीरे शान्त हो जाती है। जिस तरह अग्नि शांत 
अवस्था में रहती है उसी तरह जिस समय चित्त अन्य वृत्तियों के उपक्षीण 
होने पर एकाग्रभूमि में एक वस्तु के सतत (निरन्तर) ध्यान में लगा रहता 
है, उस समय सम्प्रज्ञात (सम्‌ + प्रज्ञा +त) अर्थात्‌ वास्तव या सत्य अर्थ 
को प्रद्योतित करती है, तत्त्वदर्शन द्वारा समस्त क्लेशों (अवरोधक 
विचारों) का नाश करती है, कर्म-बन्धनों को शिथिल बनाती है तथा 
निरोध को अभिमुख करती है । दूसरी वृत्तियों के विरोध से उत्पन्न प्रज्ञा 
को भी क्षीण बनाकर उसका निरोध आवश्यक है, क्योंकि योग में एक 
से अतिरिक्त अन्य सभी वृत्तियों का निरोध होना आवश्यक हे । इस 
तरह सब वृत्तियों का निरोध होने पर ही पूर्णयोग की सिद्धि होती है। 

समाधि-भेद--संप्रज्ञात या सवीज तथा असम्प्रज्ञात भेद से समाधि 
दो तरह की होती है। 

सम्प्रज्ञात समाधि--एकाग्रचित्त की अविचलित, अक्षुब्ध अवस्था 
है । जब ध्येय वस्तु के ऊपर चित्त चिरकाल तक स्थिर रहता है, तब इस 
योग का नाम सम्प्रज्ञात या सवीज समाधि होता है क्योंकि इस अवस्था में 


३२६: वेदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय 
चित्त को समाहित होने के लिए कोई-त-कोई अवलम्बन बना रहता है । 
संप्रज्ञात समाधि के भेद--संप्रज्ञात समाधि चार प्रकार की होती 
है--वितर्कानुगत्‌ , विचारानुगत, आानन्दानुगत, अस्मितानुगत । समाधि में 
ग्राह्मविषय (ध्येय) स्थूल तथा सुक्ष्म भेद से दो प्रकार का होता है । स्थूल 
विषय या आलम्बन में चित्त का जो आभोग है उसे 'वितर्क' कहते हैं । 
यहाँ 'आभोग' शब्द का अर्थ है एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोपित 
होने पर उसके साथ देश सम्बन्धी एकता । तात्पर्य यह कि चित्त, ध्येय 
पदार्थ के सान्निध्य में एकता होने से जो उसके स्वरूप का साक्षात्कार कर 
लेता है, वह 'आभोग' हे । तत्त्व वैशारदी (११७) के अनुसार स्थूल वस्तु 
के स्वरूप का साक्षात्कार करने वाली चित्तवृत्ति 'प्रज्ञा' कही गई है । अतः 
किसी महाभूत आदि अवयवी स्थूल वस्तु मे शब्दार्थ उल्लेख पूर्वक जो. 
भावना की जाती है, उसे 'सवितकं समाधि' कहते हैं। जेसे 'यह गो है 
यहाँ शब्द, अर्थ (विषय या वस्तु) और ज्ञान ये तीनों एक साथ संवलित 
(मिले हुए) रूप से उपस्थित रहते हैं, अतः वस्तु के जिस चितन 
(ध्यान) में शब्द-अर्थ (विषय या वस्तु) तथा ज्ञान ये तीनों उपस्थित रहते हैं 
वह सवितर्कं समाधि, होती है । 

: जब योगाभ्यासी (ध्याता) का आलम्बन सूक्ष्म होता है, तब उस समयः 
सूक्ष्म आलम्बन में चित्त के आभोग को 'विचार' कहते हैं । अतः जहाँ तन्मा- 
त्रादि (रुप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द) सूक्ष्म आलम्बन को ग्रहण कर भावना 
(विचार) की जाती है, उसे 'सविचार समाधि! कहते हैं, परन्तु जहाँ देश, 
काल, धर्म (गुण) के सम्बन्ध का त्याग कर केवल सुक्ष्म धर्म की ही भावना 
की जाती है, वह "निर्विचार समाधि” कहलाती है। सत्विक अहंकार से 
उ वि के कारण इच्धियाँ सुखात्मक हैं अतः साक्षात्कार की साधनभूता 
नि ता करने पर “सानन्द समाधि' का उदय होता है। | 

इन्द्रियाँ अस्मिता से उत्पन्न होती हैं । अतः कारण होने से अस्मिता 


इच्द्ियाँ विषय-्यापार में संलग्न होती हैं, अतः कारणभूता बुद्धि इन्द्रियों 
ला , भतः क बुद्धि इन्द्रियों 
से सूक्ष्म है। नत्तप्रतिविस्बित (योग में बुद्धि को. चित्त का प्रतिविम्ब 
मानते हैं) बुद्धि 'अस्मिता' कही जाती है। अतः इस बुद्धि (अस्मिता) की 
भावना करने पर, अस्मिता के द्वारा भावना या विचार किए जाने पर 
गा का उदय होता है। इस समाधि में साधक सुक्ष्म से 
की का ध्यान करता हे । साधना की यही प्रक्रिया है कि स्थूल ` 
अ त मारन कर सूकम से सूष्मतर पदार्थ को ध्यान में लाने का प्रयास 





Nr 
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करे । स्थूल पदार्थं का चितन 'वितर्कानुगत' समाधि कहलाता है और 
सूक्ष्मतर पदार्थ का चितन या ध्यान 'विचारानुगत' समाधि कहा जाता है। 

असम्प्रज्ञात समाधि--असम्प्रज्ञात समाधि में चित्त की सभी वृत्तियाँ 
आलम्बन सहित निरुद्ध हो जाती हैं। चित्त की निरुद्ध अवस्था में ही 
असम्प्रज्ञात समाधि का उदय होता है । अतः इस प्रकार की समाधि को 
असम्प्रज्ञात (निर्वीज या निरवलम्ब) समाधि कहते हैं। समस्त वृत्तियों तथा 
संस्कारों का निरोध हो जाने पर समाधि के लिए कोई वीज या आलम्बन 
नहीं रह जाता। योग की इस अवस्था को ही असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। 
किसी भी ध्यान में तीन कोटियाँ ( श्रेणियाँ ) होती हैं--ध्याता, ध्येय तथा 
ध्यान । योगाभ्यासी को योग की प्रारंभिक अवस्था में किसी-न-किसी आल- 
म्बन की आवश्यकता होती है। उसी आलम्बन के सहारे ध्याता (उपासक) 
अपने ध्येय के ध्यान में समर्थ हो पाता है। इस आलम्बन युक्त समाधि को 
संम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। पूर्ण समाधि में पहुँचने के लिए सभी योगा- 
भ्यासी ध्याता को सर्व प्रथम सम्प्रज्ञात या सावलम्ब समाधि की शरण लेनी 
पड़ती है। चित्त की सभी वृत्तियों तथा सभी संस्कारों के समाप्त हो जाने 
पर साधक जब असम्प्रज्ञात समाधि की पूर्णता की अवस्था में पहुँचता है, 
तब असम्प्रज्ञात या निर्वीज या निरवलम्ब समाधि का प्रारम्भ होता है । 

सम्प्रज्ञात समाधि में चित्त के लिए किसी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आलंबन 
की आवश्यकता बनी रहती है, पर जैसे-जेसे साधक इस समाधि की पूर्णता 
प्राप्त करने के लिए साधनाक्रम से धीरे-धीरे ऊपर उठता जाता है वेसे-वेसे 
चित्त के लिए आलम्बन की आवश्यकता सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती है, 
इस समाधि की पूर्णता पर पहुँचते-पहुँचते चित्तकी सभी वृत्तियाँ संस्कारों 
सहित निरुद्ध हो जाती हैं और चित्त ध्येय में इस तरह एकनिष्ठ हो जाता 
है कि उसे सूक्ष्मतम आलम्बन की भी आवश्यकता नहीं रह जाती ! 
समाधि की पूर्णावंस्था को असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं । साधक के इस 
अवस्था में पहुंचने पर आत्मा अपने विशुद्ध चेतन्य रूप में प्रतिष्ठित हो 
जाता है अर्थात्‌ वह आत्मा 'केवल' असम्पृक्त (बिना किसी से सम्बन्ध 
रखे, अकेला या केवल) रुप से विद्यमान रहता है । इसी केवल दशा को 
'कैवल्य' कहते हैं 'केवल्य' का अर्थ है केवल एक अकेला, असम्पृक्त, सब 
तरह से मुक्त अर्थात्‌ परमात्मतत्त्व को प्राप्त मुक्त, जन्म-मरण-बन्धन मुक्त, 
“अहं ब्रह्मास्मि की भावना से पूर्ण भावित | इसी से केवल्य को मुक्ति 
कहते हैं । यही केवल्य की प्राप्ति ही योग का ध्येय या उद्देश्य है । 

इस 'कैवल्य' के लिए चित्त की वृत्तियों का ही निरोध आवश्यक 
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नहीं होता, वल्कि उनवृत्तियों के सभी संस्कारों का भी पुर्ण निरोध आव- 
श्यक है । निरोध का अर्थ है निःशेष रुप से रुद्ध हो जाना । इस दशा मे 
पहुँचने पर समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है पर इसके लिए दृढ़ साधना 
तथा पूर्ण अध्यवसाय अत्यावश्यक है। योग की साधना बच्चों का खेल 
नहीं । इसके लिए साधक को कठिन परिश्रम, दृढ़निष्ठा, अटूट श्रद्धा 
रखनी पड़ती है, तब सुदीर्घ काल के बाद यह केवल्य दशा प्राप्त होती है 
और साधक 'असम्प्रज्ञात समाधि' की स्थिति पर पहुँचता हे । 

क्लेश--चित्त अनेक क्लेशों का भाजन है, जिन्हें दूर करने से ही यह 
योग के मार्ग में अग्रसर हो सकता है। ये समस्त क्लेश विपर्ययरुप 
मिथ्याज्ञान ही हैं। अविद्या तो साक्षात्‌ विपर्यय मिथ्याज्ञान रूप ही है । 
परन्तु अन्य क्लेश भी, अविद्यामूलक होने से, मिथ्याज्ञान ही हैं और 

महत्त्व अहंकारादि परम्परा के परिणाम को स्थापित करते हैं तथा 

आपस में अनुग्राहक बन कर कर्मों के फलों (जाति, आयु तथा भोग) को 
निष्पन्न करते हैं । कर्मों से क्लेश उत्पन्न होते हैं और क्लेशों से कर्मों का 
उदय होता है, क्योंकि क्लेश और कमं आपस में अनुग्राहक हुँ, अतः कर्म 
ओर क्लेश आपस में एक-दूसरे के सहायक हैं। कर्म से तात्पर्य लौकिक 
पारलौकि वेदिक आदि सभी प्रकार के सकाम कर्म से है। 

क्लेश के भेद-अलेश के पाँच भेद हैं-अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
तथा अभिनिवेश । शरीर, मन को आत्मा मानना अविद्यारूप क्लेश है। 
पुरुष (जीवात्मा), बुद्धि, श्रोत्र, नेत्र आदि से सर्वथा भिन्न है। पर जीव 
और बुद्धि को एक ही मान लेना अस्मिता है। शरीरादि अनात्मा को 
आत्मा मान लेना अविद्या है और आत्मा-अनात्मा को एक ही मान लेना 
अस्मिता नामक क्लेश है । पुरुष (जीवात्मा) चेतन होने के कारण द्रष्टा 
है, केवल वही द्रष्टा है, इसलिए वह दृकशक्ति नाम से अभिहित होता हे । 
बुद्धि द्वारा प्रपंच (जगत्‌) का ज्ञान होता है, अतः बुद्धि दर्शनशक्ति कही 
जाती है। बुद्धि को क्लेश कहने का तात्पर्य यह है कि सुख-दुःख का अनु- 
अस्मिता (हिल ऱ का » आत्मा में नहीं । पर इसी 


होती है, इसी से अस्मिता की गणना 


पदार्थो में जो तृष्णा या लोभ उत्पन्न होता है 


विपरीत दुःख को जानने वाले पुरुष » उसे राग कहते हैं । इससे 


का दु:ख की स्मृति के साथ दुःख के 
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साधनों में जो क्रोध होता है या जिघांसा (मार डालने या वध करने की 
इच्छा) होती है, वह द्वेष नामक क्लेश हैं। तुच्छतम प्राणी से लेकर 
विद्वानों तक में मृत्यु का जो भय लगा रहता है, वह 'अभिनिवेश' कहा 
जाता है। यह अभिनिवेश स्वभावतः वासना रूप से प्रवृत्त होता है; अतः 
यह प्राणिमात्र के लिए स्वाभाविक क्लेश है, अकस्मात्‌ भागत नहीं है । 

योगाङ्भ-विवेक की सिद्धि के लिए पातंजल योगदर्शन में योग के 
आठ अंगों का वर्णन है । जब तक जीवात्मा का शरीर और मन पर पुरा 
अधिकार नहीं हो जाता तब तक उस आत्मा में शांति और निश्चिन्ता 
नहीं आती जिससे वह प्रज्ञा' की उपलब्धि कर सके | इसलिए शरीर, मन 
तथा इन्द्रियों की शुद्धि के लिए योग में आचार्य पतंजलि ने आठ प्रकार के 
"साधनों को आवश्यक बता कर उसका निर्देश किया है। ये योग के आठ 
साधन रूप अंग-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि हैं। 

यम--यम का अर्थ हे संयम। यम पाँच प्रकार का होता है--अहिसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह । मन-वचन-कर्म से किसी भीं प्राणी 
पर द्रोह न करना, किसी को हानि न पहुँचाना, हिसा न करना । सत्य का 
अर्थ है जैसा देखा और अनुमान किया गया हो वेसा ही मन और वचन 
का होना । अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, किसी की तुच्छ से भी तुच्छ 
वस्तु बिना उसको आज्ञा के या बिना उसके दिए न लेता । किसी की 
अनुपस्थिति में उसकी कोई वस्तु न लेना | दूसरे की वस्तु लेने की स्पृहा 
अभिलाषा) करना भी चोरी ही है। शिश्न इन्द्रिय को संयमित रखना 
ब्रह्मचर्यं है। अपरिग्रह का अर्थ हे जीवनयापन के लिए अत्यावश्यक न्यून- 
तम वस्तु से अधिक वस्तु इकट्ठा न करना । 

नियम--नियम योगांग भी पाँच प्रकार का होता है--शौच, सन्तोष, 
“सप, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान । शरीर की भीतरी तथा बाहरी शुद्धि 
शौच कही जाती है। भीतरी शुद्धि से तात्पर्य है चित्त के मलों को अच्छी 
तरह धो देना और बाहरी शुद्धि मृत्तिका, जल तथा पवित्र भोजन से होती 
है । सन्निहित साधनों से अधिक वस्तुओं के संग्रह न.करने की इच्छा को 
"संतोष कहते हैं, चित्त का यथाप्राप्ति में तुष्ट रहना ही सन्तोष हे । सुख- 
दुःख, शीत-गर्मी, भूख-प्यास आदि द्वन्द्दों का सहन करना और कृच्छू तथा 
"चान्द्रायण आदि ब्रतों का पालन करना तप कहा गया है। मोक्षप्रदायक _ 
"शास्त्रों का अध्ययन या प्रणव (ओंकार) का जप स्वाध्याय है; पर स्वा- 
"व्याय शब्द का अर्थ है अपनी वेद-शाखा का अध्ययन । इससे अतिरिक्त 
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आत्मोन्ततिपरक प्रस्थानत्रयी-उपनिषदें-गीता तथा ब्रह्मसूत्र-का अध्ययन भी 
स्वाध्याय में गृहीत कर लिया गया है। स्वाध्याय नित्य कर्तव्य है, इसके 
करने से लाभ नहीं, पर न करने से प्रत्यवाय (अनिष्ट) होता है । स्वाध्याय 
भी योगांग के आठ नियमों में एक नियम है । ईश्वर में सब कर्मों का फल 
समर्पण करना ईश्वर- प्रणिधान नियम है । 

आसन--बेठता या स्थिर होना अर्थ में आस्‌ धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय 
करके आसन शब्द बनता है । भतः स्थिर तथा सुख देने वाला बेठने का 
प्रकार योगांगों में आसन नामक अंग कहा गया है । यथा “स्थिर सुखमास- 
नमः अर्थात्‌ बैठने की जिस क्रिय्रा में सुख मिले वह क्रिया योग में आसन 
कही जाती है । हठयोग के ग्रंथों में पद्मासन, सिद्धासन, शीर्षासन आदि 
भेदों से ८४ प्रकार के आसनों की विस्तृत व्याख्या है । इन आसन-क्रियाओं 
के अभ्यास से चित्त (मन) स्वाभाविक-चंचलता को धीरे-धीरे छोड़कर 
धीरे-धीरे एकाग्रता प्राप्त करता है । 

प्राणायाम-श्वास-प्रशवास या निःश्वास-उच्छ्वास के गति-विच्छेद 
का नाम प्राणायाम है । निष्कर्ष यह ,कि योग-क्रिया द्वारा प्राण (प्राणवायु) 
के आयाम अर्थात्‌ दीघं या सुदृढ़ बनाने की योग-क्रिया को “प्राणायाम! कहते 
हैं। योग-क्रिया द्वारा शरीर के भीतर का वायु प्रच्छवास या उच्छ्वास को 
बाहर निकालना और शरीर के बाहर का वायु श्वास या निःश्वास द्वारा 
भीतर ले जाने की क्रिया प्राणायाम है। शरीर के भीतर स्थित वायु का 
नाम प्राण है। प्राण शरीर के भीतर वायुरूप में तथा बाहर आदित्य रूप में 
है। भीतरी प्राणवायु के निग्रह्‌ (वश में करने की चेष्टा) को आयाम कहते हैं 

.आणायाम के चार भेद हैं--पूरक, |कुम्भक तशा रेचक, चौथा प्राणायाम 
'शून्यक कहा जाता है। बाहर के वायु कोन तो भीतर की ओर ग्रहण करे 
और न भीतर के वायु को बाहर निकाले, इस तरह की श्वास-प्रश्वास की 


स्थिर अवस्था को शून्यक प्राणायाम कहते हैं । प्राणायाम 


क्रिया द्वारा प्राण पर 
विजय पा लेने वाले साधक के मल-मूत्र तथा कफ को मात्रा में कमी, अधिक: 
भोजन पचाने की शक्ति, विलम्ब से 


पेज मर हे श्वास लेने की क्षमता,शरीर में हल्कापन,. 
ज चलने की शक्ति, हृदय में उत्साह, वाणी में मिठास, समस्त रोग-नाश, 
न्य तेज, सौन्दर्य आदि में वृद्धि हो जाती है। प्राणायाम से विवेक-ज्ञानः 

आवरण करने वाले कर्मों या दोषों का नाश हो जाता है और मन: 
एकाग्र शांत होने की स्थिति में है उ 
be हो जाता है । तप, प्रायश्चित्त, यज्ञ, दान,. 

र कक की सोलहवीं कला के भी बराबर नहीं हैं । इस: 
तरह मोग के अंगों में प्राणायाम को महत्त्वपुर्ण स्थान प्राप्त है । 
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प्रत्याहार-जब इन्द्रियां अपने बाहरी विषयों से हटकर शांत चित्त 

की तरह निरुद्ध हो जाती हैं, तो इसे प्रत्याहार कहते हें । इस प्रत्याहार 
योगांग से इन्द्रियों की चंचलता समाप्त हो जाती है, वे स्वेच्छारी नहीं रह 
जातीं, अतः वे मन को चंचल बनाने में पूर्णतः असमर्थ हो जाती हैं, फलस्व- 
रूप मन शांत हो जाता है। मन की शांति से साधक योग की क्रिया में 
प्रगतिशील हो जाता है, क्योंकि चित्त में एकाग्रता आ जाती है। आठ 
योगांगों में पाँच-यम,नियम,आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार योग के बहिरंग 
और अंतिम तीन-धारणा, ध्यान और समाधि अन्तरंग साधन कहे जाते हैं । 
घारणा--किसी स्थान विशेष में, हृदय कमल (हृदय के मध्य) में, 
नासिका के अग्रभाग पर या बाह्य-पदार्थ (इष्टदेवता की मूर्ति आदि) में 
चित्त को लगाना या स्थापित कर देना 'धारणा' कहा जाता है। पांचो 
पूर्व अंगों की सक्षम सफलता से ही चित्त एक स्थान पर सफलता पूर्वक 
लगाया जा सकता है । 'देशबं धशश्‍्चित्तस्य धारणा' योगसूत्र (३।१)। ध्यान- 
“तत्रप्रत्येकतानताध्यानम्‌ योगसूत्र ३।२। इस योगसूत्र के अनुसार देशविशेष 
में अर्थात्‌ स्थानविशेष में ध्येय वस्तु का ज्ञान जब एकाकार रूप से प्रवाहित 
होता है और उसे दबाने के लिए कोई अन्य ज्ञान नहीं होता, तब उस ध्येय 
के साथ एकाकार स्थिति ध्यान कही जाती है । ध्यान को उपासना क्षेत्र में 

निदिध्यासन कहते हैं । 

समाधि--निर्वात दीपवत्‌ अचल सदखण्ड चेतन्यमात्रमवतिष्ठते यदा 
तदा निविकल्पः समाधिरुच्यते' । अर्थात्‌ हवा रहित शांतदीपक की तरह 
जब चित्त (मन) अचल सत्‌ अखण्ड चैतन्य परात्पर ब्रह्म या परमात्मा में 
शांत स्थित हो जाता है तो उस अवस्था को 'समाधि' कहते हैं । इसे भग- 
वानू ने गीता में 'यथादीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा' कहकर स्पष्ट कर 
दिया है । समाधि शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है “सम्यगाधीयते एकाग्री- 
क्रियते विक्षेपातु परिहृत्य मनो यत्र स समाधिः, अर्थात्‌ जिस अवस्था में 
ध्यान ध्येयवस्तु के आवेश से मानो अपने स्वरूप से शून्य हो जाता हे 
और ध्येय वस्तु का आकार ग्रहण कर लेता है, अर्थात्‌ तद्रूप हो जाता है, 
ध्यान की वह अवस्था समाधि कही जाती है। ध्यान को अवस्था सें 
ध्याता, ध्येय तथा ध्यान ये तीनों अलग-अलग प्रतीत होते हैं; पर समाधि 
में ध्येय वस्तु (जिसका ध्यान किया जाता है) ही शेष रह जाती है। 
ध्यान, ध्येय तथा ध्याता इन तीनों की एकरूपता हो जाती हैं। समाधि 
में वृत्तियों का स्पष्ट अनुभव नहीं होता । वृत्तियाँ ध्येयाकार हो जाती हैं । 

“निष्कर्षं यह है कि वायु रहित दीपक की तरह जब साधक (ध्याता). 
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का चित्त ध्येयवस्तु में ही स्थित हो जाता है, ध्यान का भी ज्ञान नहीं रह 
जाता उस अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि में संचित कर्म नष्ट 
होते हैं, बृद्धि निर्मल हो जाती है। समाधि द्वारा प्रथम परोक्ष ब्रह्म का 
ज्ञान होता है तदनन्तर समाधि की पुष्टता में अपरोक्ष ब्रह्म का ज्ञान 
होता है। परोक्ष ज्ञानाग्नि सब पातकों को उसी तरह शीघ्र भस्म कर 
देती है जिस तरह प्रज्वलित अग्नि सूखे-गीले सभी ईंधन को भस्मसात्‌ 
कर देती है। प्रत्यक्ष या अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान तो अज्ञानरूप अन्धकार को 
नाश कस्ने के लिए प्रचण्ड सूर्य ही हे । अज्ञानान्धकार के नष्ट हो जाने 
पर 'जीवात्मेक्यम्‌' 'जीवो ब्रह्मेव नापरः की अपूर्व अनुभूति होती है । इसे 
भगवान्‌ ने स्वयं गीता (४।३७) में स्पष्ट कर दिया है। इस तरह उक्त 
'रूप में योग के आठो अंगों का संक्षिप्त उल्लेख है। 
संयम-यम शब्द से पुर्व सम्‌ उपसर्ग लगाकर संयम शब्द बनता है। 
योग की क्रियाओं में धारणा, ध्यान तथा समाधि इन तीनो अंतरंग 
साधनों का सामूहिक नाम 'संयम है। संयम के'जीतने का फल है-'विवेक 
ख्याति का आलोक या प्रकाश । 
अभ्यासयोग के साधक को क्रियायोग तथा समाघियोग के सतत 

अभ्यास से केवल्य-प्राप्ति (इष्टसिद्धि) होती है। योग क्रियाओं के माध्यमसे 
किया जाता है। क्रियायोग से तात्पर्य हे तप (कच्छू, चान्द्रायण ब्रत आदि) 

स्वाध्याय, ईश्वर-प्राणिधान (इश्वर में भक्ति पूर्वक किए जाने वाले कर्मों 

के फल का समर्पण) आदि समझे जाते हैं। क्रिया योग के अभ्यास का फल 

दो प्रकार का होता है-क्लेशों का सूक्ष्मीकरण तथा समाधि-भावना । 

पांच प्रकार के क्लेश-तप-स्वाध्याय-आदि क्रियायोग से क्षीण हो जाते हैं 

और समाधि की भावना जाग्रत्‌ होती है तब योगांगों की साधना आव- 

श्यक होती है। ला चित्त वृत्तिरहित हो जाता है, तब उसे उस वृत्ति- 

; रहित अवस्था में प्रतिष्टित (स्थित) होने के लिए बहुत दिनों तक आग्रह 


अवलम्बत करना होता है। 

सिद्धियाँ--योग का अभ्यास करते-करते बहुत दिनों 
को अवस्था में विशेष विशिष्टता लक्षित होने त बह चिके 
-शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है। इन्हीं विशिष्ट शक्तियों का नाम 'सिद्धि हैँ। 
सिद्धियाँ आठ हैं-अणिमा (अणु के समान अदृष्ट हो जाने की शक्तिरुप 
सिद्धि अणिमासिद्धि कही जाती है।) लघिमा (हल्का होकर ऊपर उठ जाने 
“अर्थात्‌ उड़ जाने की सिद्धि), महिमासिद्धि (पहाड के समान भारी बन जाने 
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की सिद्धि)। प्राप्ति कहीं से किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेने की सिद्धि), 
प्राकाम्य (इच्छाशक्ति या संकल्प का अबाधित होना), वशित्वसिद्धि (सब 
प्राणियों को अपने वश में अर्थात्‌ अपने अनुकूल कर लेने की सिद्धि), 
ईशित्वसिद्धि (सब पर अधिकार जमा लेने की सिद्धि ) तथा यथाकामा- 
वसायिता सिद्धि (संकल्प या इच्छापूर्ति की सिद्धि)। 

सिद्धियाँ योग में प्रत्यवायस्वरूप--प्रत्यवाय का अर्थ है बाधा या 
अनिष्ट । योगांगों के सतत्‌ पालनरुप प्रयास से साधक जब समाधि अवस्था 
की परिपक्वता में पहुँचता है तब इन सिद्धियो का उस योग-साधक में 
उदय होता है। उदित होकर ये सिद्धियाँ नानाप्रकार के प्रलोभनों से- 
साधक को योग-मार्ग से विचलित करने का प्रयास करती हैं। उस 
अवस्था में साधक को योगमार्ग से पथ-भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती । 
विरला ही कोई योग-साधक सिद्धियो के प्रलोभनों की उपेक्षा कर अपने. 
भमुख लक्ष्य आत्म-साक्षात्कार में कदाचित्‌ सफल हो पाता हे । 

योग दर्शन का सर्वोच्च अंतिम लक्ष्य आत्मदर्शन' हे । अतः योगदर्शन 
योगसाधकों को इन तुच्छ सिद्धियों के आकर्षक प्रलोभनों से चित्त को 
हटाकर आत्म-दर्शन की लक्ष्यप्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील बने रहने: 
को शिक्षा देता है । योगदर्शन में ईश्वर का स्थान सर्वोपरि महत्त्वपूर्ण है । 
योग को भी सांख्य के २५ तत्त्व अभीष्ट हैं, पर उनमें ईश्वर-तत्त्व सर्वाधिक 
भभीष्ट है । इसलिए योग सेश्वर सांख्य' कहा जाता है । ऐश्वर्य और ज्ञान: 
की जो चरमसीमा है, योग उसे ही ईश्वर कहता है। वह ईश्वर देश 
तथा काल की सीमा से परे नित्य अभेद अखण्ड निष्क्रिय निष्फल: 
प्रज्ञानघन सच्चिदानन्द स्वरुप है, वही परात्पर ब्रह्म, परमात्मा या आत्मा 
है । उसी की प्राप्ति कराना योगदर्शन का लक्ष्य है । 


वशेषिक दर्शन 


यह मान्यता हे कि काणादं पाणिनोयं च सवंशास्त्रोपकारकम्‌' 
अर्थात्‌ जिस तरह आचार्य पाणिनि अपने व्याकरण से सर्व शास्त्रों के उप 
कारक (सहायक) हैं, उसी तरह आचार्य कणाद पदाथों के स्वरूप-निर्णय 
के लिए अपने वैशेषिक दर्शन से उपकारक हैं । 
वैशेषिक दर्शन, काणाद दर्शन तथा औलूक्य दर्शन के नाम से भी 
अभिहित किया जाता है, पर वैशेषिक नाम अधिक प्रसिद्ध है । भारतीयः 
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© 
आलोचकों के अनुसार कणाद ने अपने दर्शन में 'विशेष' नामक पदार्थ की 
विशिष्ट कल्पना की है, इसी कारण उनका, सूत्रों में ग्रथित, दर्शन शास्त्र 
"वैशेषिक दर्शन' नाम से विश्वुत हुआ। यह दर्शन स्वयं अभी तक उपलब्ध 
नहीं है। इसका सबसे प्राचीन भाष्य किसी राबण नामक आचार्य द्वारा 
लिखा हुआ “रावण भाष्य' नाम से है, ऐसा विश्वास किया जाता है । उस 
“रावण भाष्य? के अनुसार वैशेषिक दर्शन नास्तिक मत का बहुत-कुछ 
समर्थन करता है। शायद भाष्यकार का नाम कुछ और ही रहा हो, पर 
नास्तिकवाद का भाष्य में समर्थन करने के कारण उसे राम-विरोधी 
(इश-विरोधी) समझकर “रावण' नाम दे दिया गया हो। इस दर्शन में 
कुछ नास्तिक मत का प्रतिपादन देखकर कुछ विद्वानों ने इसे 'अर्धेवेनाशिक' 
अर्थात्‌ 'अर्धबौद्ध' नाम भी दिया हे । आचार्य प्रशस्तपाद ने 'पदार्थ-धर्म- 
संग्रह नाम से वैशेषिक दर्शन पर एक भाष्य लिखकर वैशेषिक के पदार्थ- 
धर्म का विस्तृत विवेचन किया है । व्योम शिवाचार्य, उदयनाचायं, श्रीधर 
आचार्य, बल्लभाचार्य, तथा पद्मनाभ मिश्र आदि आचार्यो ने वेशेषिक 
दर्शन पर टीकाएँ लिखी हैं। यह दर्शन बौद्ध आदि नास्तिक दर्शनों से 
प्राचीनतर है। 
हर्ष ने अपने नैषध चरित (२२।३६) में कणाद के दर्शन को 'औओलूक्य' 
- नाम दिया है । मर्हाष कणाद को कश्यप ऋषि का पुत्र 'काश्यप' कहकर 
भी अभिहित किया गया है । अनुसन्धान से कणाद मुनि कश्यपगोत्रीय सोम 
शर्मा के शिष्य तथा उलूकमुनि के पुत्र थे। | 
वैशेषिक दर्शन जगत्‌ की वस्तुओं के लिए पदार्थ शब्द का प्रयोग 
करता है । पदार्थ शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, 'पदस्य अर्थः पदार्थ: । 
“अर्थ शब्द से तात्पर्य उस वस्तु से है जिसे इन्द्रियाँ ग्रहण करती हैं । 
“ऋच्छन्ति इन्द्रियाणि यं स अर्थ:।' अतः पदार्थ का अर्थ है अभिधेय अर्थात्‌ 
नाम धारण करने वाली वस्तु । प्रमिति (ज्ञान) का विषय होना भी पदार्थ 
“का लक्षण है । अतः ज्ञेयत्व (ज्ञान का विषय होने की योग्यता रखना) तथा 
अभिधेयत्व (नाम की योग्यता रखना) पदार्थ का सामान्य लक्षण है । 
निष्कर्ष यह कि जिसका नाम हो और जो जानने का विषय हो वह पदार्थ 
है। सांख्य सात पदार्थ मानता है-द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, 
| व तथा अभाव | मर्हुषि कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन के 
0. ककी 
“पदार्थ और जिसकी सत्ता न हो वह ह भान 
हं अभाव पदार्थ है। SI 
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भाव पदार्थ-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय भेद से 
६ प्रकार का कहा गया है। और अभाव पदार्थ, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, 
अन्योन्याभाव तथा अत्यन्ताभाव भेद से चार प्रकार का कहा गया है । 
द्रव्य तथा भेद--कार्य के समवायि कारण, गुण तथा कर्म, के आश्रय 
भूत पदार्थ को द्रव्य कहते हैं | वैशेषिक दर्शन पंच महाभूत (पृथिवी, जल, 
तेज, वायु तथा आकाश), काल, दिक्‌ (दिशाएँ), आत्मा और मन इन € को 
पदार्थ (द्रव्य) मानता है । मीमांसा दर्शन 'तम' को द्रव्य या पदार्थ मानता 
है, पर वेशेषिक नहीं मानता। अणु अवस्था में पृथिवी नित्य, ओर दृष्ट 
पृथिवी अनित्य है और शरीर, इन्द्रिय तथा विषय रूप में भी अनित्य है । 
काल-दिक्‌-भूत, वतंमान्‌ तथा भविष्यत्‌ का असाधारण कारण काल 
हैं। आगे-पीछे, इधर-उधर, नीचे-ऊपर उत्तर-दक्षिण, पूर्वपश्चिम आदि 
की कल्पना दिक्‌ है । काल तथा दिक्‌ दोनों ही आकाश की तरह व्यापक 
हैं। दोनों अमूर्त हैं, अतः इनका प्रत्यक्ष नहीं होता | ये दोनों व्यावहारिक 
कल्पना मात्र हैं केवल लोक-व्यवहार की सिद्धि से इन दोनों-काल और 
दिक्‌-की सत्ता का अनुमान किया जाता है। दोनों वस्तुतः एक हैँ, उपाधि 
(नाम) मात्र से अनेक माने जाते हैं। तात्पर्य यह कि काल एक होता हुआ 
भी लव, निमेष, क्षण, सेकेण्ड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, युग, 
कल्प आदि भेद से अनेक है। इसी तरह दिक्‌ भी एक ही है, पर पूर्व, 
पश्चिम आदि नाम से अनेक है, दश दिशाओं के नाम से अभिहित होता है । 
आकाश और दिक्‌-आकाश का लक्षण 'शब्दगुणकमाकाशम्‌' कहा 
गया है । अर्थात्‌ शब्द (ध्वनि) जिसका गुण या धर्म है वह आकाश है । 
आकाश और दिक्‌ दोनों अमूर्त होते हुए भी दोनों दो भिन्न द्रव्य हैं, क्योकि 
दोनों के रूपों में अन्तर है आकाश केवल शब्द का समवायि कारण होता 
है, पर दिक्‌ किसी का समवायि कारण नहीं होता । परन्तु दिक्‌ का उसके 
कार्यो से ही केवल अनुमान होता है । जिस वस्तु से जो बनता हे वह वस्तु 
उस बनने वाले का समवायि कारण होती है। जैसे घट मिट्टी से बनता 
है, अतः मिट्टी घट का समवायि कारण हुई। समवायि कारण को ही उपा- 
दान कारण कहते हैं। आकाश अनंत है । 
गुण तथा कमं--गुण वह धर्म है, जो किसी पदार्थ में नित्य रहता है। 
गुण का कोई गुण नहीं होता, वह किसी द्रव्य या पदार्थ का ही गुण हो 
सकता है, पर गुण किसी पदार्थं का समवायि कारण नहीं होता । जैसे 
लाल रंग किसी द्रब्य से सम्बन्ध रखता है, पर लाल रंग से ही। लाल 
का गुण है लालिमा, वह लालिमा किसी द्रब्य से सम्बन्ध रख सकती है, 
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और रखती है, पर लालिमा से सम्बन्ध नहीं रखती । अतः गुण का कोई 
गुण नहीं होता, इस कथन का यही तात्पर्य है। गुण, कर्म से भी भिन्न 
होता है। गुण भाववाचक संज्ञा है, अतः गुणी दुष्ट है, गुण नहीं । लाल 
वस्त्र में लालिमा गुण युक्त लाल वस्त्र दीख पड़ता है, पर लालिमा नहीं 
दीख पड़ती । दो द्रब्य या वस्तु पृथक्‌-पृथक्‌ दीख पड़ती हैं, पर उन दोनों 
की पृथकता या पार्थक्य गुण, जो भाववाचक है, दीख नहीं पड़ता । महषि 
कणाद के अनुसार रूप, रस गन्ध आदि भेद से गुणों की संख्या १७ है। 

कर्म भो गुण की तरह द्रव्य में आश्रित रहते हैं, अतः कर्म भी गुण 
को तरह द्रव्य में रहने वाला एक धर्म ही है। कणाद ने कर्म के पाँच भेद 
कहे हैं--उत्क्षेपण (ऊपर फेंकना) अपक्षेपण (नीचे की ओर फेंकना) 
भाकुचन (बटोरना), प्रसारण (फेलाना) तथा गमन (चलना-फिरना) । 

वैशेषिक ने १७ गुण माने हैं, पर सांख्य २४ गुण मानता है, जेसे-- 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोगत्व, विभागत्व, 
परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रव॒त्व, स्नेह, 
संस्कार, धर्म, अधर्म, शब्द (ध्वनि) । 

सामान्य तथा विशेष--कणाद सामान्य की परिभाषा में लिखते हैं 
'एकमनेकानुगतं सामान्यम्‌' अर्थात्‌ जो नित्य है एक है पर अनेक में स्थित 
है, वह सामान्य है । सामान्य का अर्थ जाति से है । ब्राह्मणत्व एक है, पर 
सभी ब्राह्मणों में अनुगत है, अतः सामान्य पद वाच्य है। मनुष्य जन्म- 
मरण शील हैं, पर मनुष्यत्व नित्य है, और सभी मनुष्यों में अनुगत है 
स्थित है। पर, अपर, परापर भेद से या उच्च, उच्चतर, उच्चतम भेद 
से सामान्य त्रिविध है। 

वैशेषिक में विशेष की कल्पना सामान्य की कल्पना से सर्वथा भिन्न है। 
विशेष से ही सामान्य की कल्पना होती हे । मीमांसा तथा वेदान्त दर्शनों 
ने . “विशेष” नामक पदार्थ स्वीकार नहीं किया है । सर्व प्रथम आचार्य 
कणाद ने ही इस पदार्थ को स्वीकार कर उसका विशद विवेचन किया है । 
विशेष पदार्थ." की अनन्त. नित्य द्रव्य के रूप में कल्पना कर उसे अनन्त 
बताया है । ; 

समवाय भौर अभाव-कणाद ने समवाय की व्याख्या में कहा है कि 
।दो वस्तुओं में नित्य रहने वाला सम्बन 


ध समवाय है ।. गुण-गुणवान्‌, क्रिया- 
क्रियावान्‌ आदि इस तरह के दो पदार्थों में सदा रहते वाला सम्बन्धः सम- 


वाय है । गुणी में गुण सदा रहेगा और गुण के सम्बन्ध से ही गुणी, कहा 
'जायगा । समवाय एक प्रकार का धर्म है जो धर्मी में नित्य रहता है। धर्म 





दररांन विवेचन (वेशेविक दर्शन) ३३७ 
नस्त्या लीक लक ३0 7 
और धर्मी एक-दूसरे से कभी पृथक्‌ नहीं रह सकते। एक से दूसरे की 
सत्ता है, इसी नित्य सम्बन्ध को वैशेषिक 'समवाय* कहता है यह समवाय 
एक और नित्य है। | 

अभाव चार प्रकार का कहा गया है--प्राग्भाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्या- 
भाव, अत्यन्ताभाव। अभाव का अर्थ है-त होना, न रहना । जिसकी स्थिति 
हो, वह भाव है, जिसका भाव(स्थिति या सत्ता) न हो, वह अभाव है। उत्पत्ति 
से पूर्व, सत्ता या स्थिति में आने से प्राग्‌ या पूर्वं जो अभाव उसे 'प्राग्भाव? 
कहते हैं। जेसे मिट्टी से बनने या उत्पन्न होने से पहले घट का अभाव 
'प्राग्भाव' कहा जायगा। कोई पदार्थ या वस्तु है, पर नष्ट या प्रध्वंस होकर 
उसका अभाव हो गया, अतः प्रध्बंस के कारण हुए अभाव को 'प्रध्वसा- 
भाव' कहते हें । घट फूटकर प्रध्वंस हो गया अतः फूट कर नष्ट हो जाना 
घट का प्रध्वंसाभाव कहा जायगा । दो वस्तुओं या पदार्थों का पारस्परिक 
अभाव 'अन्योन्याभाव है । जैसे घट का पट में और पट का घट में परस्पर 
अभाव हे प्रकृति की कुछ वस्तुएँ जो कभी सत्ता या स्थिति में नहीं आईं 
सदा से उनका अभाव है उस अभाव को अत्यन्ताभाव' कहते हैं, जैसे खर- 
गोश को सींग का अत्यन्ताभाव है । सींग खरगोश को होते ही नहीं । इसी 
तरह आकाश-कुसुम अत्यन्ताभाव है। आकाश में फूल के होने का 
अत्यान्ताभाव है। आकाश में फूल कभी हुआ ही नहीं। ऐसे ही वंध्यापुत्र में 
अत्यन्ताभाव है । वंध्या में पुत्र का सर्वदा अभाव है। पुत्र के सर्वथा अभाव 
से ही स्त्री वंध्या कही जाती है । पुत्र से तात्पर्य सन्तान से है-पुत्र या पुत्री । 
विद्या-अविद्या--वैशेषिक दर्शन विद्या तथा अविद्या भेद से ज्ञान के 

दो भेद मानता है । मर्हुपि कणाद ने अपने वैशेषिक सूत्र (१।१।२) में धर्म 
की व्याख्या में लिखा है 'यतोऽम्युदयः निःश्रेयस्‌ सिद्धिः स धर्म: १ अर्थात्‌ 
जिस साधन से अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति हो वही धर्म है । फिर 
अभ्युदय का अर्थ तत्त्वज्ञान और निःश्रेयस्‌ का अर्थ मोक्ष को स्पष्ट किया 
है, आगे और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि तत्त्वज्ञान से आत्मा के यथार्थ 
रूप की त्रह्मात्मेक्यम्‌' रूप की पुष्ट अनुभूति होने से ही निःश्रेयस्‌ (मोक्ष) 
की प्राप्ति होती हे । आत्मा और अनात्म पदार्थों के परस्पर साधर्म्य और 
वैधर्म्य ज्ञान से ही तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्त्वज्ञान ही पर या सर्द 
श्रेष्ठ ज्ञान या पराविद्या हैं, इससे अतिरिक्त अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान से अतिरिक्‍त 
सभी तरह का ज्ञान अज्ञान या निकृः्ट ज्ञान या अपराविद्या हे । इस तरह 
महषि कणाद ने अपने वेशेषिक दर्शन में ब्रह्मात्मेक्यम का प्रतिपादन कर 
अपनी आस्तिकता का ही परिचय दिया है। भाष्यकार रावण ने मह॒धि 


वे०-सा०-प०-२२ 
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कणाद के गूढार्थ-गर्भित सूत्रों को ठीक भाव न समझकर भले ही इस आस्तिक 
दर्शन को जेन-बौद्ध आदि नास्तिक मतों की नास्तिकता का जामा पहना 
दिया हो । इस रूप में कणाद-दर्शन वेशेषिक का संक्षिप्त परिचय है 


न्याय दर्शन 


बैदिक धर्म के स्वरूंपअतुसत्धान के लिए न्याय की परम 
उपादेयता है । इसलिए मनु ने. श्रुति-अनुगामी तर्क (न्यायशास्त्र) के 
* सहारे ही धर्म-रहस्य को जानने के लिए कहा है । महषि वात्स्यायन के 
शब्दों में त्यायविद्या सब विद्याओं का प्रकाशक, सब कर्मों का उपाय-प्रव- 
तक तथा समग्र धर्मा का आश्रय है। यही न्याय की लोकप्रियता का 
“कारण है । न्यायदर्शन का प्रतिपादन-विषय न्यायशास्त्र ही है । न्याय का 
अर्थ है विविध प्रमाणों की सहायता से वस्तु-तत्त्व का परीक्षण ।' आचार्य 
वात्स्यायन न्यायशब्द की व्याख्या करते हुए अपने न्याय-भाष्य (१।१।१) 
में लिखते हैं, 'प्रमाणरथ परीक्षणं न्याय: ४ अर्थात्‌ प्रमाण द्वारा वस्तु के 
तत्त्व का परीक्षण । न्याय शब्द का एक विशिष्ट पारिभाषिक अर्थ है- 
' प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय तथा निगमन नामक परार्थानुमान के पाँच 
अवयव । इसी संकीर्ण अर्थ में न्याय शब्द का प्रयोग प्रमाणों में अन्यतम 
- प्रमाण परार्थं अनुमान के लिए किया जाता है। | 
. इस न्याय शब्द का एक ओर दूसरा अर्थ है-'आन्वीक्षिकी' अर्थात्‌ 
` अन्वीक्षा के द्वारा प्रवतित होने वाली विद्या । अन्वीक्षा का अर्थ है-प्रत्यक्ष 
-तथा आगम (शास्त्र) पर आधारित अनुमान या प्रत्यक्ष तथा शब्द-प्रमाण 
'की सहायता से अवगत (जाना हुआ) विषय की अनु (पश्चात्‌ जानने के 
बाद) ईक्षण (पर्यावलोचन या विवेचन या ज्ञान) । इसी को अनुमिति कहते 
हैं। अन्वीक्षा के अनुसार प्रवृत्त होने के कारण, इस विद्या (न्याय) का 
नाम 'आन्वीक्षिकी' है। आन्वीक्षिकी शब्द का तात्पर्य यह है कि प्रमाणों 
द्वारा प्रमेय वस्तु का विचार करना भर प्रमाणों की विस्तृत विवेचना 
करना । न्याय दर्शन का यही प्रमुख उद्देश्य है। 
यह न्याय विद्या, वेदों में निगूढ रहने के कारण, मानस में होते हुए 
भी, उद्भूत न हो सकी। उपनिषद्‌ काल में इसका उद्गम माना जाता 
है; क्योंकि रहस्य विद्या उपनिषदों के आध्यात्मिक वाद-विवाद में अपने 
मत का प्रतिपादन (समर्थन) करने में औपनिषद ऋषि प्रमाण या तके का. 


be 
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सहारा भी लेते थे । बहुत दिनों तक न्याय शब्द धर्म-मीमांसा के लिए भी 
प्रयुक्त होता रहा । पर बाद में श्रोत विषय की परिधि को लाँघकर 
बाहर आया और धर्मेतर विषयों की विवेचना में भी प्रयुक्त होने लगा । 
न्याय दर्शन श्रुति मुलक है-उपनिषदों का सिद्धान्त मूलतः अद्वय 
(ब्रह्म और आत्मा की एकता) का प्रातिपादन है,। अतः न्यायदर्शन का 
सिद्धान्त वैशेषिक दर्शन के मौलिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। पर कुछ 
सिद्धांतों के अनुकूल भी है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२।१।१६) की 
श्रुति का कथन है कि जब अन्तःकरण (मन बुद्धि, अहंकार; यहाँ जीव से 
तात्पर्य है) नाड़ियों के द्वारा 'पुरीतत' नामक नाड़ी में स्थित हो जाता है 
तब जीव निद्रा में हो जाता है। न्याय वेशेषिक दर्शन इस सिद्धान्त को 


` स्वीकार करता है पर निद्रित होने वाले जीव की जगह मन को स्वीकार 
शु 


करता है, मन ही अपने विषय-व्यापार से रहित होकर निद्रित हो जाता 
है, ऐसा मानता है। फिर भी यह स्पष्ट है कि न्याय दर्शन श्रुतिमूलक 
हे । आलोचक वेदान्त दर्शन के बाद न्याय दर्शन को ही श्रौत दर्शनों में 
दूसरा स्थान देते हैं। न्याय दर्शन का रचना-काल विक्रम संवत्‌ से पाँच 


- सौ वर्ष पूर्व माना जाता है । 


ऊपर के अनुच्छेद में न्याय दर्शन तथा न्याय वेशेषिक दर्शन कहा 


“गया । एक बार न्याय को अलग दर्शन के रूप में और एक बार वेशेषिक 


के साथ संयुक्त रूप में कहा गया है। इसे इस रूप में स्पष्ट समझ लेना 
चाहिए कि प्रारंभ में न्याय और वेशेषिक दोनो दो स्वतंत्र दर्शन के रूप में 


उद्भूत हुए । अपने उत्पत्ति-काल में न्यायदर्शन पहले पूर्व मीमांसा या 


मीमासा दर्शन का सहायक या समर्थक रहा पर बाद में वेशेषिक दर्शन का 
समर्थक बना ओर न्याय वेशेषिक नाम से अभिहित हुआ । 
न्याय दर्शन-धाराएँ--सभी दर्शनों'की तरह न्याय वेशेषिक दर्शन 


भी सूत्रों में ही है । न्याय दर्शन की मुख्य दो धारायें हैं-एक न्यायधारा 
- और दूसरी वेशेषिक धारा । पहली धारा सूत्रकार गौतम से प्रारम्भ होती 


है, जिसमें षोडश पदार्थों का निरूपण होने से उसे पदार्थ-मीमांसा या 
मीमांसात्मक धारा (केटेगोरिष्टिक) कहते हैं । दूसरी धारा को “प्रमाण 
मीमांसक धारा' कहते हें । यह दूसरी धारा आचार्य गंगेश द्वारा प्रवतित 


-हुई। दूसरे शब्दों में प्रथम धारा को प्राचीन न्याय और दूसरी धारा को 
-नव्य न्याय कहते हैं । प्राचीन न्याय में पदार्थों की मीमांसा ही मुख्य विषय 
-है ओर नव्यन्याय में प्रमाणों का वर्णन प्रधान विषय हे । 


स्यायदर्शंन की पदार्थ-मोमांसात्सक धारा--त्याय दर्शन की पहली 
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धारा जिसे पदार्थ मीमांसात्मक धारा या प्राचीन न्याय दर्शन कहते हैं, के 
रचयिता गोत्रगौतम या गोत्रगोतम हैं। ये अक्षिपाद नाम से भी विश्रुतः 
हैं। यह गौतम न्यायसूत्र पाँच अध्यायों में विभक्त है, प्रत्येक अध्याय दो 
आक्िकों में विभक्त है । इस न्यायदर्शन धारा में षोडश पदार्थों के नाम, 
उनकी परिभाषायें तथा परीक्षण दिए गए हैं। षोडश पदार्थो में प्रमाण,. 
प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवग्रव, तकं, निर्णय, वाद, जल्प, 
वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति तथा निग्रह स्थान हैं। इन षोडश पदार्थो 
का उपयोग वादी-प्रतिवादी द्वारा सिद्धान्त-निर्णय में किया जाता है। 
भाष्यकार-आचार्य वात्स्यायन ने न्यायसुत्रों पर विस्तृत भाष्यः 
लिखा है। इन सूत्रों पर आचार्य उद्योतकर ने न्यायवातिक लिखा है, 
जो गूढार्थ है। इस वातिककार ने दिङ-नाग के कुतर्को का खण्डन कर 
ब्राह्मण-च्याय की निर्दृष्टता प्रमाणित करने का प्रयास किया है। वाचस्पति 
मिश्र (ईसा नवीं शताब्दी) ने उद्योतकर के गूढार्थक वातिक की, जो 
न्याय वातिकी नाम से विश्रुत है, 'तात्पर्य-टीका' नाम से एक सरल टीका 
लिखी है । जयन्त ने अपनी टीकाओं में नास्तिक चार्वाक तथा जेन-बोद्ध 
दर्शनों का पाण्डित्य पूर्ण प्रामाणिक खण्डन किया है। आचार्य जयन्त एक 
प्रसिद्ध दर्शन-टीकाकार हैं। इनसे अतिरिक्त उदयनाचार्य, गंगेश, वासुदेव, 
सार्वभौम, रघुनाथ शिरोमणि आदि विद्वानों ने न्यायदर्शन की दोनों धाराओं 
(पदार्थं तथा प्रमाण) से सम्बन्धित सूत्रों पर टीकायें लिखी हैं । 
न्यायदर्शन की प्रमाणमीमांसात्मक घारा--यह धारा दीपक के 
समान बुद्धि (ज्ञान) से सब पदार्थों को प्रकाशित कर देती है। ज्ञान का 
अधिष्ठान या अधार आत्मा होता है। इस लिए इस प्रकाश, ज्ञान या बुद्धि 
को आत्माश्रय कहा गया है। स्मृति तथा अनुभव भेद से ज्ञान दो प्रकार 
का होता है। संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाला ज्ञान “स्मृति' है और 
अनुभूत पदार्थ के नष्ट हो जाने पर भी उससे उत्पन्न भावना रूप संस्कार 
'अनुभव' कर्त्ता के हृदय में सदा विद्यमान रहता है । समान वस्तु के दर्शन 
होने पर प्रसुप्त संस्कार पुन: प्रबुद्ध होकर द्रष्टा के सामने पुंवत्‌ 
न्ह पदार्थं को पुनः लाकर उपस्थित कर देता है, इसे ही 'स्मृति' 
कहते हैं। स्मृति से भिन्न ज्ञान को 'अनुभव' कहते हैं। यह अनुभवरूप 
ज्ञान दो प्रकार का होता है-यथार्थ तथा अयथार्थ। यथार्थ ज्ञान को 
प्रमा और अयथार्थ ज्ञान को 'अप्रमा' कहते हैं। प्रमा-न्याय वाह्य अर्थ 
की सत्यता को स्वीकार करता है। समस्त पदार्थो का बुद्धि द्वारा विवेचनः 
सिद्ध है । किसी वस्तु के यथार्थ रूप की अनुभूति 'प्रमा’ है । प्रमारूप ज्ञान 
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के साधन को 'प्रमाण' कहते हैं जेसा कि उदयनाचार्य की उक्ति 'यथा- 


र्थानुभवः प्रमा तत्साधनं च प्रमाणम्‌' से स्पष्ट सिद्ध है। तात्पर्य यह कि जिस 
वस्तु को जेसी सत्ता है, उसी रूप में उसे समझने का ज्ञान 'प्रमा' हे और 
उसे दूसरे रूप में समझना 'अप्रमा' है, उसी को 'अध्यास' भी कहते हैं, जेसे 
सीप को रजत्‌ या रस्सी को सांप समझ लेनेका ज्ञान अप्रमा या अध्यास 
है। तात्पर्य यह कि यथार्थ ज्ञान प्रमा और अयथार्थ ज्ञान अप्रमा है । 

प्रमा के भेद--प्रमा के चार भेद हैं--प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति तथा 
शाब्द । इन्द्रियों का विषयों के साथ सम्बन्ध होने से तदनुकूल अनुभव 
प्रत्यक्ष प्रमा' कहा जाता है। अनुमान से साध्य का अनुभव 'अनुमिति प्रमा' 
'तथा सादृश्य ज्ञान द्वारा उत्पन्न अनुभव 'उपमिति प्रमा' और शब्द की 
सहायता से उत्पन्न अनुभव 'शाब्द प्रमा' ज्ञान कहा जाता है। 

. अप्रमा के भेद-अप्रमा के तीन भेद होते हैं-संशय, विपर्यय तथा तर्क । 
एक धर्मी में नाना धर्म से विशिष्ट ज्ञान को 'संशय या संशय भप्रमा' ज्ञान 
'कहते हैं, संदिग्धज्ञान जेसे स्थाणु (काठ का सूखा खड़ा टुकड़ा) को देख- 
'कर यह स्थाणु है या मनुष्य इस ज्ञान को 'संशय' कहते हैं। मिथ्याज्ञान 
“विपरयय कहा जाता है । जेसे सीप में रजत का या रस्सी में साँप का ज्ञान 
“विपर्यय अप्रमाज्ञान' हे । अविज्ञात स्वरूप वस्तु के तत्त्वज्ञान के लिए उप- 
'पादक प्रमाण का सहकारी जो ऊहा (संभावना या तर्क) उसे 'तर्क भप्रमा- 
ज्ञान' कहते हैं। इस तरह चार प्रकार की प्रमाओं से सिद्ध करने के लिए 
चार प्रकार के प्रमाण कहे गए हैं-प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान तथा शब्द प्रमाण। 

प्रमाण--यथार्थ अनुभव के साधन को 'प्रमाण' कहते हैं । “प्रमोयते- 
ऽनेनेति प्रमाणम्‌’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसके द्वारा प्रमा या यथार्थ 
अनुभव (ज्ञान) की उत्पत्ति होती है, उसे “प्रमाण” कहते हैं। प्रमा-चार 
प्रकार को होती है-प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति तथा शाब्द । तदनुसार 
'प्रमाणो की संख्या भी-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शाब्द-भेद से 
चार प्रकार को होती है। प्रमाण साधन हैं और प्रमा उसका फल है । 

प्रत्यक्ष प्रमा के कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमिति प्रमा के कारण को 
-अनुमान, उपमिति प्रमा के कारण को उपमान तथा शाब्द प्रमा के कारण 
को शब्द प्रमाण कहते हैं । अर्थात्‌ प्रत्येक प्रमा के कारण को क्रमशः प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाण कहते हैं । 

प्रत्यक्ष प्रमाण--इन्द्रिय तथा उसके विषय के संयोग से उत्पन्न ज्ञान 
"को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं । आत्मा में प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए तीन सन्नि- 
ज्कषों या सम्बन्धों की आवश्यकता होती है-आत्मा का सम्बन्ध या सम्पर्क 
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मन से, मन का संयोग इन्द्रियों से तथा इन्द्रियों का सम्वन्ध उनके विषयों से 
होता है। जैसे घट का ज्ञान होने के लिए पहले घट का सम्बन्ध उसे देखने 
वाली इन्द्रिय चक्षु से होगा अर्थात्‌ देखने की शक्ति रखने वाली चक्षू 
इन्द्रिय अपने दृश्य पदार्थ घट को देखेगी । चक्षु इन्द्रिय अपने दृश्य पदार्थ 
को (घट को) तभी देख सकेगी जब देखने से पहले उसका मन से सम्बन्ध 
होगा । मन से बिना सम्बन्ध स्थापित किए चक्षु इन्द्रिय घट को देख न 
सकेगी । मन का चक्षु के साथ संबंध न होने से अनेक पदार्थ आँखों के 
सामने से चले जाते हैं पर चक्षु इन्द्रिय उन्हें देख नहीं पाती, क्योंकि उस 
समय मन का सन्निकर्षं चक्षुरिन्द्रिय के साथ न होकर किसी अन्य इन्द्रिय 
के साथ रहता है। किसी अन्य इन्द्रिय के साथ रहने से मन चक्षु इन्द्रिय 
को उसके विषय व्यापार में प्रवृत्त नहीं कर पाता । इसी तरह मन तव॑ 
तंक किसी इन्द्रिय को उसके विषय-व्यापार में प्रवृत्त नहीं कर पाता, जब 
तक जीवात्मा का सम्बन्ध मन से स्थापित न हो जाय । जीवात्मा मन को' 
प्रेरित करता है, मन इन्द्रिय को प्रेरित करता है, इन्द्रिय अपने विषयं की 
भोर प्रवृत्त होती है तभी उस विषय का ज्ञान होता है। किसी विषय को 
देख-सुनकर उसे स्वीकार या अस्वीकार (करने या न करने, मान लेने या 
न मान लेने) का निर्णय बुद्धि करती है, जो जीवात्मा की वृत्ति है। मेन 
संकल्प-विकल्प करने वाला है, अतः इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान को मज्जातन्तु 
के सहारे तुरत बुद्धि रूप जीवात्मा के पास भेज देता है, बुद्धि तुरत निर्णय 
लेकर अपना निर्णय मन के पास भेज देती है, मन प्रबन्धक के रूप में उस 
बुद्धि द्वारा निर्णय को इन्द्रियों के माध्यम से कार्यान्वित कराता है । बुद्धिः 
आत्मा में ही स्थिर रहती है। 

यह प्रत्यक्ष ज्ञान साधारणतः निर्विकल्प तथा सविकल्प भेद से दो 
प्रकार का होता है । इस प्रत्यक्ष ज्ञान को लौकिक तथा अलौकिक भेद से. 
भी दो प्रकार का कहा गया है। लौकिक ज्ञान इन्द्रिय जन्य है और अलौ-- 
किक ज्ञान (भीतरी ज्ञान) मन और बुद्धि से साध्य है । 

अनुमान-प्रमाण-किसी चिह्न (हेतु) के ज्ञान से उस हेतु को धारणः 
करने वाली वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना 'अनुमान' प्रमाण कहा जाता है । 
जैसे “यत्रयत्र धूमः तत्रतत्र अग्निः अर्थात्‌ जहाँ जहां धुवाँ है, वहा वहां अग्नि 
हे । इस नियम या सिद्धान्त के अनुसार जहाँ धुवाँ चिह्न दीख पड़ता है वहाँ" 
अग्नि के होने का ज्ञान अनुमान से कर लिया जाता है, यही अनुमान प्रमाणः 
है। पर यह अनुमान का सिद्धान्त धुवे को देखकर अग्नि के ज्ञान तक सीमितः 
है। जहाँ जहां अग्नि है, वहाँ-वहाँ चवं है', यह अनुमान प्रमाण का सिद्धान्तः 
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नहीं है । जेसे उत्तप्त लोहा में अग्नि होती है, पर धुवाँ नहीं होता । 
न्यायशास्त्र में पर्वत पर धुर्वे को देखकर अनुमान प्रमाण स्वरूप 'पर्वतो 
वह्विमान्‌' का उदाहरण है, अर्थात्‌ यह पहाड़ अग्नियुक्त है, क्योंकि पहाड 
पर अग्नि होने का अनुमान रूप ज्ञान धुवाँ को पहाड़ पर देखकर 
ही हुआ । इस ज्ञान में धुवा हेतु है । 

न्याय दर्शन में “पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ तथा सामान्यतः दुष्ट' भेद से अनुमान 
तीन प्रकार का माना गया है | इस अनुमान-प्रक्रिया में 'व्याप्ति' का स्थान 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। व्याप्ति की सिद्धि में भारतीय दर्शन ने कुशाग्र बुद्धि का. 
परिचय दिया है । इसका विवेचन सांख्य दर्शन में विशदरूप में हुआ है । 

व्याप्ति--व्याप्ति एक धर्म है । यहाँ धर्मका अर्थ है किसी वस्तु काः 
अनिवार्य गुण जो उस वस्तु के साथ सदा बना रहता है, उस गुण से उप्त 
वस्तु. का ज्ञान होता है। जेसे ब्राह्मणत्व एक गुण या धर्म है, जिससे ब्राह्मण 
का ज्ञान होता हे । यह ऐसा धर्म है जिसे वस्तु से अलग नहीं किया ज़ा 
सकता । ब्राह्मणत्व धर्मी ब्राह्मण से भिन्न होता हुआ भी सदा उसी में रहने: 
वाला है। अतः न्याय में व्याप्ति की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि जिन्न 
दो पदार्थो का व्याप्य-व्यापक भाव होता है उन दोनों पदार्थो में दोनों का 
या एक का नियत (निश्चित रहने वाला) धर्म है, उसके साहित्य (समानः 
रहने का नियम या एक साथ रहने का नियम) होने को 'व्याप्ति' कहते हैं। 
जेते जहाँ-जहाँ धुवाँ है, वहाँ-वहाँ अग्नि है । अतः अग्नि और धुवें के एक . 
साथ रहने वाले नियम या नित्य धर्म को “व्याप्ति' कहते हैं, क्योंकि धुकें 
के साथ अग्नि का रहना, अग्नि का नित्यधर्म या गुण है । इसे इस रूप में 
भी समझ लेना चाहिए कि आधार (व्याप्य) जो अग्नि है, उसी की ही 
शक्ति से धुवाँ व्यापक रूप में उत्पन्न होता है और बह धुवाँ आग की 
किसी एक शक्ति का रूप है । इसी तरह के पदार्थ को व्याप्ति कहते हैं । 
इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि आधार (व्याप्य) जो अग्नि है 
उसमें आधेय (रहने वाला, जेसे पृथिवी आधार है और उस पर रहने वाले 
सभी आधेय हैं) जो धुवाँ है उस धुवे में रहने वाली आग की शक्ति 
'व्याप्ति' हैं । इसी पर दार्शनिकों ने सूक्ष्म विवेचन किया है। 

उपमान प्रमाण--पहले देखी-समझी- अनुभव की गई किसी वस्तु के 
साथ समानता होने के कारण जहाँ ,किसी नई वस्तु को देखकर उसके 
सम्बन्ध में जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को “उपमान प्रमाण” कहते हें । (उपः. 
मान का अर्थ है समान) एक ही समान की वस्तुओं में उपमा दी जाती है ।- 
उदाहरण के तौर पर इस रूप में समझा जा सकता है कि किसी आदमी : 
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को गाय दिखाकर कहा जाय कि जंगल की नीलगाय इसी तरह की होती 
है । इस वाक्य को सुनने के बाद यदि वह व्यक्ति कभी जंगल में जाता है 
ओर उसे पहले देखी हुई गाय के समान कोई पशु दीख पड़ता है तो गाय 
को साम्यता के कारण उस जंगली पशु को 'नीलगाय' समझने का जो ज्ञान 
होता है, उस ज्ञान के कारण को 'उपसान प्रमाण” कहते हैं,'क्योंकि यह 
ज्ञान उपमान (साम्य) से होता है। 

शब्द प्रमाणशब्द प्रमाण से होने बाले ज्ञान को शाब्द ज्ञान' या 
“शाब्दप्रमा' कहते हैं । शाब्द का अर्थ है शब्द से होने वाला या शब्द से 
सम्बन्धित । 'शब्द' की व्याख्या करता हुआ न्याय सूत्र (१।१।६) कहता 
है-'भाप्तोपदेशः शब्द: अर्थात्‌ किसी सात्विक सत्कर्म निष्ठ वेदज्ञ पुरुष 
का वचन या वाक्य “शब्द' कहा जाता है। ऐसे सात्विक सत्कर्म निष्ठ विज्ञ 
वेदज्ञ को आप्त' पुरुष कहते हैं और उसके वचन, जो शास्त्रों में न मिलते 
हों, जिसे आप्त पुरुष ने अपने विवेचन से उचित समझकर विधि या निषेध 
रूप में (किसी काम को करने या न करने स्वरूप) कहा हो, ऐसे वाक्‍य 
को आप्त वाक्य' या आप्त शब्द या आप्त वचन कहते हैं । यह आप्त 
वाक्य प्रमाण माना जाता है । इसी तरह बहुत बड़े ऋषियों-वाल्मीकि, 
व्यास आदि के वचन को भी आर्ष प्रयोग या आर्षवचन या आर्ष- 
शब्द कहकर प्रमाण रूप में मानने का विधान है । वेदों में भी इस तरह 
के वचन हैं, जिन्हें छान्दस' अर्थात छन्द (वेद) का वचन या शब्द कह्‌ 
कर प्रमाण माना जाता है । इस तरह के शब्द वेदिक शब्द तथा लौकिक 
शब्द भेद से दो तरह के होते हैं। वेदों (छन्दो) में आये विधि-निषेध 
मूलक शब्द वेदिक शब्द कहे जाते हैं और महंधियों द्वारा कहे गए आप्त 
शब्द लौकिक शब्द कहे जाते हैं। शब्द शक्ति-सम्पन्न होता है, शक्ति से ही 
शब्द प्रभाव डालता है। यह शब्द-शक्ति अभिधा, व्यंजना तथा लक्षणा 
नाम से तीन प्रकार की होती है। अभिधा का अर्थ है-संज्ञा । अर्थात्‌ 
जो जिस रूपमें है उसी रूप में उसका अभिधा (संज्ञा या नाम) शक्ति से 
ज्ञान होता हे जेसे यह गो है, इस कथन में सामान्यतः एक पशु का ज्ञान 
कराने वाली गौ शब्द की शक्ति 'अभिधा' शक्ति कही जायगी । जहाँ 
व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ शब्द की व्यंजना शक्ति काम 
करती है, जैसे किसी दुष्ट पुरुष को कोई यह कहे कि तुम्हारे जेसा कोई 
साधु पुरुष न होगा। यहाँ साधु शब्द में शब्द की व्यंजना शक्ति काम 
करती है । जहाँ किसी एक पदार्थ के गुण को दूसरे पदार्थ में देख कर 
उसे उसी के आधार पर उसी नाम से अभिहित किया जाय तो वहाँ अभि- 
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हित करने वाले शब्द की लक्षणा शक्ति काम करती है। जैसे गाय में 
सीधापन का गुण होता है। किसी व्यक्ति को अत्यन्त सीधा समझ कर 
कहा जाय कि वह व्यक्ति तो गाय है। इस कथन में गाय शब्द में शब्द 
की लक्षणा शक्ति काम करती है । 

स्वतः प्रासाण्य--न्याय ओर मीमांसा दो अलग-अलग दर्शन हैं । पर 
न्याय ने प्रारंभ में मीमांसा का समर्थन किया फिर वाद में वैशेषिक का । 
-न्यायदर्शन प्रमा (शुद्ध ज्ञान) के लिए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द 
इन चार प्रमाणों का प्रतिपादन करता है, जैसा कि पहले लिखा जा चुका 
है। इन चारो प्रमाणों से अतिरिक्त एक स्वतः प्रमाण भी है, जिसका अर्थ 
है कि किसी वस्तु का ज्ञान होने के साथ ही साथ उसकी सचाई और 
प्रामाणिकता का भी उसी वस्तु से ज्ञान हो जाता है । भतः वह वस्तु स्वतः 
'रामाण्य होती है, उसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है । जेसे घड़े 
को देख कर उसका जो ज्ञान हमें होता है, उसके साथ ही साथ हमें यह 
"भी ज्ञान हो जाता है कि हमारा यह घट विषयक ज्ञान सच्चा है तथा 
प्रामाणिक है, अब घट को घट सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं ! मीमांसक इस तरह के ज्ञान को “स्वतः प्रामाण्य' कहते हैं । 

पर न्यायदर्शन मीमांसा के स्वतः प्रामाण्य सिद्धान्त को नहीं मानता । 
न्याय का कहना है कि घट को देखकर उसका ज्ञान होने पर भी उस ज्ञान 
की सचाई और प्रामाणिकता के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, कपड़ा 
आदि कोई अन्य वस्तु नहीं है । अतः प्रमाण से ही कोई वस्तु प्रामाण्य है, 
स्वतः प्रामाण्य नहीं है । भतः न्यायदर्शत के मत में वस्तु परतः प्रामाण्य 
है, स्वतः प्रामाण्य नहीं है । 

अन्यथाख्याति-त्यायवेत्ता भ्रांति (अन्यथा ख्याति अर्थात्‌ अन्य वस्तु 
'में अन्य वस्तु का ज्ञान) को विषयीमूलक (जिसे विषय का ज्ञात होता है, 


“वह इन्द्रियादिक) मानते हैं, विषयमूलक नही मानते। वस्तु के सत्यज्ञान 
“से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है, वस्तु या पदार्थ ज्यों के त्यों बने 


“रहते हें। आचार्य उद्योतकर ने अपने न्यायभाष्य में मृग मरीचिका” 
{दुर पर बालुकणों पर पड़ी सूर्य किरणों की चमक को देखकर उन्हें जल 


-समझ लेना, मृग मरीचिका है, यह भ्रांति मृग को विशेष होती है, इसलिए 


“इसे मृग मरीचिका कहते है) का उदाहरण देकर लिखा है कि बालुकामय 
प्रदेश पर सूर्य की किरणों का होता सत्य ही है, उन किरणों में 
स्पन्दन होकर चमकना भी सत्य ही है, मिथ्या नहीं; अतः विषय सत्य 
ही है, उसमें कोई भ्रांति (अन्यथाख्याति) नहीं है। बल्कि इन्द्रियादिकों 
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से होने वाले ज्ञान में ही अन्यथाख्याति होती है। मरीचिका रूप सच्चाज्ञान- 
न होकर प्यासे 'मृग को जल का मिथ्याज्ञान हो जाता है, यही भ्रांति 
ही अन्यथाख्याति है, जो विषयी मूलक होती है विषयमूलक नहीं । मरीचि 
में उदक्‌ (जल) के धर्मों का ज्ञान हो जाता हे । इसी को नैयायिक अन्यथा- 
ख्याति कहते हैं । निष्कर्ष यह कि अन्यवस्तु के गुणों की अन्यवस्तु में 
प्रतीति का होना नैयायिक दर्शन की 'अन्यथाख्याति हे । 
न्यायदर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है । ईश्वर को सृष्टि के 
कण-कण में व्याप्त, सर्वस्रष्टा तथा सर्वनियन्ता मानता है । कार्य-कारणरूप 
में सृष्टि को कार्य और परमात्मा को उसका कारण स्वीकार करता ही 


मीमांसा दशन 


मीमांसा का तात्पर्य मीमांसा शब्द का अर्थ है किसी विषय का 
हर तरह से पूर्ण विवेचन । आचार्य जैमिनि ने यज्ञीय दार्शनिक तत्त्व का 
जो विवेचन किया उस विवेचन सें सम्बन्धित सुत्र-संग्रह को मीमांसा दर्शन 
या पूर्व मीमांसा कहते हैं । मीमांसा के साथ 'पूर्व' शब्द लगाने की आव- 
श्यकता इस लिए हुई कि वादरायण व्यासदेव ने ब्रह्मतत्त्व से सम्बन्धित 
उपनिषदों के सारभूत ५५५ सूत्रों के संग्रहरूप में रचना की जिसे ब्रह्मसूत्र 
या वेदन्त सूत्र या उत्तर मीमांसा' कहते हें । अतः जैमिनि के मीमांसा 
दर्शन को (पूर्व मीमांसा' नाम से भी अभिहित करते हैं । 

मीमांसा शब्द का अर्थ है किसी वस्तु के सच्चे स्वरूप का यथार्थ 
निर्णय । वेद के दो भाग हैं--कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड । यज्ञ-यागों कौ 
विधि तथा अनुष्ठान का वर्णन कर्मकाण्ड का विषय है तथा जगत्‌, जीव 
तथा ईश्वर के स्वरूप तथा सम्बन्ध का निरूपण ज्ञान काण्ड का विषय है।' 
कर्म और ज्ञान इन दोनों में दिखाई पड़ने वाले आपाततः विरोघों को द्र 
करना ही मीमांसा दर्शन का उद्देश्य है। इस दर्शन का पूरा नाम हैः 
“मीमांसा दर्शन' पर 'मीमांसा' नाम से ही विशेष श्रुत है । 

सवा वेद का पूर्वकाण्ड है, और ज्ञानकाण्ड उत्तरकाण्ड है | यह 
मीमांसा दर्शन वेद के पूर्वकाण्ड अर्थात्‌ कर्मकाण्ड की मीमांसा करता हे, 
भतः इस दर्शन को पुर्वमीमांसा' नाम से भी अभिहित करते हैं । ज्ञानकाण्डः 
के यथार्थ निरुपण करने वाले दर्शन का नाम ज्ञान मीमांसा है, जो 'उत्तर- 
मीमांसा या वेदान्त दर्शन' के नाम से अभिहित किया जाता है। . . 

' मीमांसा का विषय-मीमांसा दर्शन के दो प्रमुख विषय हैँ । एक है-- 
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'कमंकाण्ड' की विधियों में जो परस्पर विरोध दीख पड़ते हैं, उनके परिहार 
था निराकरण के लिए व्याख्या-पद्धति का आविष्कार करना तथा दूसरा है 
'कमंकाण्ड के आधारभूत सिद्धान्तों को युक्ति तथा तकं द्वारा व्यवस्थित 
तथा प्रतिष्ठित करना । किसी नवीन व्याख्या-पद्धत का आविष्कार 
करना, इस दर्शन का विषय नहीं है । उक्त दो प्रकार के विषयों में दूसरा 
विपय ही दर्शन की कोटि में आता है, अतः उसी का यहाँ उल्लेख है । 

सूत्रकार जेसिनि--आचार्य जैमिनि मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा 
के प्रथम सूत्रकार हैं, पर इन्हें प्रथम प्रवर्तक के रूप में विद्वानों ने 
स्वीकार नहीं किया है। आचार्य जैमिनि का समय विक्रमी संवत्‌ से 
तीन सो वर्ष पूर्व का माना जाता है । जेमिनि ने मीमांसा दर्शन में अपने 
समय के सब आठ आचार्यो का नामोल्लेख किया है पर इनमें किसी भी 
आचार्य द्वारा कृत मीमांसा सूत्र अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया हे ! 
मीमांसा के मुख्य आचार्यों में कुमारिलभट्ट एक नवीन युग के उद्भावक 
माने जाते हैं, उनके पहले का काल मीमांसा दर्शन का पूर्व काल और 
बाद का समय उत्तरकाल माना जाता है। अन्य आचायों में आत्रेय, 
आश्मरथ्य, कार्षणाजिनि, वादरि, ऐतिशायन, कामुकायन, लाबुकायनः 
तथा आलेखन के नामों का उल्लेख मिलता हे । 

मीमांसा के अध्याय तथा सुत्र-जेमिनि कृत यह मीमांसा दर्शन १६ 
अध्यायों में विभक्त है, जिनमें पहले के बारह अध्यायों को द्वादश लक्षणी 
के नाम से तथा शेष चार अध्यायों को देवकाण्ड या संकर्षण काण्ड के 
नाम से अभिहित करते हैं । बहुत से आलोचक देवता काण्ड को आचार्य 
जैमिनि की रचना नहीं मानते । 

पूर्व मीमांसा में सूत्रों की संख्या २९४४ तथा अधिकरणों की संख्या 
६०९ है । 'द्वादश लक्षणी' नाम से विश्रुत बारह अध्यायों में धर्म के विपय 
में ही विचार किया गया है। इनमें पहले अध्याय का विषय है-धर्म- 
विषयक प्रमाण, दूसरे अध्याय का विषय है-भेद अर्थात्‌ एक धर्म से 
दूसरे धमं का पार्थक्य । तीसरे का विषय है-अंगस्व, चौथे अध्याय का 
प्रयोज्यःप्रयोजक भाव, पाँचवें का क्रम अर्थात्‌ यज्ञीय कर्मो में आगे-पीछेः 
होने का क्रम । छठें अध्याय का विषय है-अधिकार अर्थात्‌ यज्ञ करने 
वाले पुरुष की योग्यता अर्थात्‌ कौन किस यज्ञ को करने का अधिकारी है| 
सातवें तथा आठवें अध्यायों का विषय है-'अतिदेश, अर्थात्‌ एक कर्म की 
समानता पर दूसरे कमं का विनियोग । नवें अध्याय का विषय है~ऊह', 
दशवे का बाध, ग्यारहवें का विषय है-तंत्र तथा अंतिम बारहवें का विषयः 
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हे-प्रसंग । इन बारह अध्यायों में वणित विषयों पर अनेक विद्वानों ने 
भाष्य, वातिक, तथा टीकाएँ लिखी हैं । 
प्रमुख भाष्यकार--मोमांसा दर्शन या पुर्व मीमांसा के प्रथम बारह 
अध्यायों के सूत्रों पर भाष्यकार उपवर्ष ने विस्तृत प्रामाणिक भाष्य लिखा 
है । इन्होंने पूर्व तथा उत्तर दोनों मीमांसा पर वृत्तियाँ लिखी हैं । दुसरे 
भाष्यकार शबर स्वामी ने पूर्वमीमांसा पर भाष्यलिखा है, पर इन उक्त 
दोनों विद्वानों की रचनायें उपलब्ध नहीं हैं। 
मोमांसा दर्शन के प्रमुख वातिककार आचार्य कुमारिल भट्ट ने अपने 
वातिक ग्रंथ में लिखा है कि शबर स्वामी ने आस्तिक दर्शन की कोटि के 
मीमांसा-दर्शन पर मनमाने ढंग से भाष्य लिखकर उसे नास्तिक दर्शन का 
रूप दे दिया था, जिसे दूर करने के लिए दर्शन की आस्तिक भावना की जान- 
कारी देने के लिए, मुझे वातिकों की रचना करनी पड़ी । कुमारिल भट्ट पूर्व 
मीमांसा के इतिहास में, अपनी वातिकों तथा भाष्य के कारण, कीति-स्तम्भ 
'के रूप में आदरणीय हैं । इनका तथा इनके शिष्य-प्रशिष्यों का समय (ईसा 
६००-७०० ई० के बीच) मीमांसा में स्वर्णयुग के नाम से विख्यात है । 
भाट्टमत--मीमांसा दर्शन के सूत्रों पर आचार्य कुमारिल भट्ट ने भाष्य, 
'वृत्ति आदि लिख कर तथा स्वतंत्र रूप में सूत्रों की व्याख्या कर उसे 
'विश्रुत किया । उनके शिष्यों तथा प्रशिष्यो ने गुरुपरम्परा पर भाष्य आदि 
लिख कर पुवंभीमांसा के सम्बन्ध में गुरु के सिद्धान्तों का समर्थन तथा 
असार किया। अतः मीमांसा दर्शन के प्रति कुमारिल भट्ट तथा उनके 
शिष्योप्रशिष्यों की विचार-धारा दर्शन क्षेत्र में “भाट्मत' के नाम से 
विश्रुत है। भाटुमत का दृष्टिकोण यह है कि जहाँ कोई ज्ञान होता है, 
जहां उस ज्ञान का द्योतक कोई न कोई धर्म ही रहता है जैसे रजत में 
रजतत्व या सर्प में सपंत्व, मनुष्य में मनुष्यत्व धर्म (गुण) अवश्य रहेगा । 
कुमारिल भट्ट और उनके शिष्यों ने अपनी वृत्ति, टीकाओं तथा भष्यों 
के माध्यम से मीमांसा दर्शन को न केवल बोद्धो के कर्कश प्रहार से बचाया, 
“बल्कि उसे सुगम लोकप्रिय भी बनाया । आचार्य कुमारिल के प्रमुख शिष्य 
मंडन मिश्च ने इस मीमांसा दर्शन पर वातिक लिखा है । भाचार्य शंकर 
-ने भी इस पर भाष्य लिखा है। | 
गुरुमत--गुरुमत के संस्थापक प्रभाकर मिश्र थे । ऐसी प्रसिद्धि है कि 
-ये कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। आचार्य भट्ट की कल्पना-शक्ति पर मुग्ध 
होकर उन्हें गुरु की उपाधि दी, तब से इनका नाम गुरू पड़ गया और ये 
गुरु शब्द से अभिहित होने लगे । इन्होंने मीमांसा दर्शन पर भाष्य लिखा 
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है। इनका भाष्य एक स्वतंत्र विद्वतापूर्ण प्रामाणिक भाष्य माना जाता 
है । पर आचार्य प्रभाकर मिश्च के जन्म-काल के बारे में बहुत मतभेद है,. 
कुछ अन्वेषक विद्वान्‌ इन्हें कुमारिल भट्ट से पहले का मानते हैं, पर बहुमत 
इन्हें कुमारिल भट्ट का शिष्य मानता है। मीमांसा दर्शन के अन्य 
भाष्यकारों में भवनाथ, नन्दीश्वर, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, तथाः 
मुरारी मिश्र आदि हैं। 

न्यायदशंन से पार्थक्य--पूवं मीमांसा के कुछ सिद्धान्त न्यायदर्शन से 
पार्थक्य रखते हैँ । जेसे सत्यभूत अज्ञात वस्तु के ज्ञान को 'प्रमा' कहते हैं । 
अतः भ्रम तथा संशय ज्ञान के प्राज्ञान के अन्तर्गत नहीं आते । प्रमा केः 
कारण को प्रमाण कहते हें । जिस ज्ञान में अज्ञात पूर्व वस्तु का अनुभव हो, 
अन्य ज्ञान द्वारा बाधित न हो तथा दोष रहित हो, वही प्रमाण है। प्रमाणः 
६ प्रकार के होते हैं:्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शाब्द, अर्थापत्ति,तथा अनुः 
पलब्धि । अद्वेत वेदान्त इन ६ प्रमाणों को मानता है पर मीसांसा के भाष्य- 
कार प्रभाकर मिश्र अनुपलब्धि को प्रमाण नहीं मानते । इस दर्शन में प्रत्यक्ष 
तथा अनुमान प्रमाणो की कल्पना न्यायदर्शन के अनुकूल ही है, पर दोनों के 
सिद्धान्तों में पार्थक्य है। मीमांसा वास्तववादी है, जब कि न्याय प्रमाणवादी 
है। मीमांसा दर्शन की दृष्टि में यह जगत्‌ आभास मात्र न होकर, वास्तबिक 
है । मीमांसा दर्शन के मत में उपमान एक स्वतंत्र प्रमाण है । न्याय दर्शन" 
इसे स्वीकार करता है, पर उसका सिद्धान्त मीमांसा से भिन्न है । 

मीमांसा दर्शन का प्रधान उद्देश्य धर्म का प्रतिपादन है, जिसके लिए: 
यह वेद को प्रमाण मानता है, अतः इस दर्शन में वेद के स्वरूप तथा उसकी" 
प्रामाणिकता को प्रदर्शित करने के लिए बड़ी सबल युक्तियाँ दी गई. हैं । 
मीमांसा दर्शन बौद्धों तथा नेयायिकों के मतों का खण्डन करता है, वेद 
को नित्य तथा अपौरुषेय मानता है । मीमांसा 'शब्द' को नित्य मानता है । 
कानों से सुनाई पड़ने वाली ध्वनि अनित्य है। यह ध्वनि केवल शब्द के 
स्वरूप की सूचिका है, अतः ध्वनि या उच्चारण शब्द को उत्पन्न नहीं 
करता, बल्कि उसके रूप का आविर्भाव मात्र करता है। अतः उच्चारण" 
के ऊपर अवलम्बित होने के कारण शब्द, मीमांसा की दृष्टि में, नित्य है !- 
वेद नित्य शन्द-समूहात्मक है इसलिए वह भी नित्य है । मीमांसा दर्शन धर्म 
के लिए वेद को एकमात्र श्रेष्ठतम प्रामाणिक अपौरुषेय ग्रंथरत्न मानता है। 

मीमांसा दर्शन वेद में पांच प्रकार के विषय मानता है-विधि, मंत्र, 
नामधेय, निषेध तथा अर्थवाद । प्रवर्तनागभित आदेशमूलक वाक्य “विधि? 
कहे जाते हैं, जैसे पुत्रेष्टिं यज पुत्रार्थम्‌” अर्थात्‌ पुत्र के लिए पुत्रेष्टि (एक: 
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प्रकार का यज्ञ) करो । किसी यज्ञ आदि के अनुष्ठान के स्मारकों को मीमांसा 
दर्शन 'मंत्र' कहता है। यज्ञों के नाम की नामधेय संज्ञा है। अनुचित कामों से 
विरत रहने के निषेधमूलक वाकय वेद में निषेध नाम से अभिहित हैं । किसी 
पदार्थ के सच्चे गुणों के कथन को यह दर्शन अर्थवाद की संज्ञा देता है। 

अर्थवाद-स्तुतिपरक या फलस्तुति परक वाक्य अर्थवाद कहे जाते हैं । 
किसी धामिक ग्रंथ के पठन से होने वाले परिणामवाचक वाक्य फलस्तुति कहे 
जाते हैं । जेसे 'य इदं पठते तित्यं भुक्ति मुक्तिच विन्दति’ अर्थातुजो इस स्तोत्र 
को नित्य पढ़ता है, वह भुक्ति, लोकःपरलोक का सुख और मुक्ति पाता 
हैं । श्रद्धा बढ़ाना ही फल्स्तुति है । यह अर्थवाद तीन तरह का कहा गया 
है-गुणवाद, अनुवाद तथा भूतार्थवाद । गुणवाद की व्याख्या में कहा गया 
है कि जहाँ अन्य प्रमाणों से विरोध हो, वह गुणवाद है । जैसे 'आदित्यो 
यूपः भर्थातु-यूप (यज्ञ में यूप विधि द्वारा गाड़ा हुआ स्तम्भ) ही आदित्य 
(सूर्य) है । यज्ञ में पशु बाँधने के लिए गाड़ा गया यूप स्तम्भ (खूंटा) ही को 
आदित्य कहा गया, पर यह प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध है, अतः इस तरह के 
कथन को गुणवाद कहते हैं । 

अनुवाद--जो वाद या कथन अन्य प्रमाणों द्वारा ज्ञात अर्थं का बोध 
कराने वाला होता है उसे अनुवाद” कहते हैं । जैसे 'अग्निहिमस्यमेषजम्‌' 
अर्थात्‌ अग्नि शीत की भेषज या दवा है। अग्नि से शीत का दूर किया 
जाना प्रत्यक्ष है । भूताथंवाद-जो अन्य प्रमाणों से त्त तोज्ञात हो, न 
विरुद्ध ही हो, उस अर्थ का बोधक वाद या वाक्य 'भूतार्थवाद' कहा जाता 
है, जेसे-इन्द्रो वृत्राय *जमुदयच्छत्‌' अर्थात्‌ इन्द्र ने वृत्रासुर को मारने 
के लिए बप्त्र उठाया । इस वाद को प्रमाणित करने के लिए ६ प्रमाणों में 
कोई प्रमाण नहीं, पर इस वाक्य का विरोध भी नहीं । इस तरह मीमांसा 
दर्शन वेद में पाँच विषयों का उल्लेख मानता है। फिर भी प्रमुखता विधि 
'को ही देता है। इस दर्शन की दृष्टि में सत्य स्वतः प्राकाश्य प्रामाण्य है. 


दृष्टि से यह दर्शन प्रपंच (जगत्‌) की नित्यता स्वीकार करता । मीमांसा 
की दृष्टि में स्वर्ग-प्राप्ति ही 'मोक्ष' है । भे 





अध्याय १३. 
वेदान्त दर्शन (अद्वेत) 


` । भारतीय षट्दर्शनों में-सांख्य, योग; वैशेषिक, 'न्याय, मीमांप्ता के 
'साथ छठा दर्शन वेदान्त दर्शन है जिसे अद्वैत वेदान्त दर्शन कहते हैं, क्योंकि 
इस दर्शन.में अद्टेत परात्पर ब्रह्म या आत्म-परमात्म के ऐक्य या अट्टैतता 
का ही प्रतिपादन है । 

यह्‌ वेदान्त दर्शन भारतीय अध्यात्मशास्त्र का या भारतीय दर्शनों का 
मुकुटमणि के रूप में महीय है । भारतीय दार्शनिक प्रवृत्तियों तथा 
तात्त्विक विचारों का चुणान्त उत्कर्ष इस वेदांत दर्शन में उपलब्ध होता है। 
इस दर्शन का मूल, उपनिषद्‌ हैं श्रुति के चरम (अंतिम) सिद्धान्त के अर्थ 
में 'वेदान्त' शब्द का प्रयोग उपनिषदों में ही सर्व प्रथम उपलब्ध होता है । 
वेद के रहस्यमय सिद्धान्तों का प्रतिपादक होने के कारण उपनिषदों के 
लिए वेदान्त (बेद का अन्त अर्थात्‌ चरम सिद्धान्त) शब्द का प्रयोग पुर्णतः 
न्याय्य (न्याय युक्त) है । कालान्तर में औपनिषद सिद्धान्तों में आपाततः 
विरोधों के परिहार तथा ऐक्य लाने की आवश्यकता महसूस होने लगी । 


वेदान्त वादियों की इस विचारधारा का आदर करते हुए बादरायण वेद- 
व्यास ने, उक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपनिषदों के रहुस्थमय सिद्धान्तों 


के संग्हरूप में ब्रह्मसूत्र” नाम से ५५५ सूत्रों की एक स्वल्पाकार ग्रंथ-र्चना 
की । इसमें चार अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय चार पादों में विभक्त है। 


इसमें १९९ अधिकरण हैं। ब्रह्मसूत्र वेदान्त के सिद्धान्तों का आकर-प्रंथ है.। 


इस कारण 'वेदान्त सुत्र के नाम से भी विश्रुत है, इसे ही 'उत्तर मीमांसा” 


'ताम से भी अभिहित करते हैं। 


ब्रह्मसुत्र--उपनिषद्‌-तत्त्व का सारभूत ब्रह्मसूत्र वेदव्यासकृत ४ अध्यायों 
में ५५५ सूत्रों का संग्रह है । प्रथम अध्याय में १३४, दूसरे में १५७, तीसरे 
में १८६ तथा चोथे अध्याय में ७८ सूत्र हैं | इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय का 
नाम “समन्वयाध्याय” है, इसे समन्वयवाद अध्याय भी कहते हैं । इस अध्याय 
में समस्त वेदान्त-वाक्यों का साक्षात्‌ या परस्पर या परम्परया प्रत्यग- 


भिन्न अद्वितीय ब्रह्म में समन्वय तात्पर्य दिखाया गया है । इसमें वेदांत के 


समस्त वाक्यों का एक मात्र परात्परब्रह्म के प्रतिपादन में समन्वय दिखाया 
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गया है, अतः इस प्रथम अध्याय का नाम 'समन्वयवाद' विश्रुत है । इस 
अध्याय में स्पष्ट रूप में ब्रह्मलिग युक्त वाक्यों पर विचार किया गया है । 
इस प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम चार सुत्र, विषय की दृष्टि से, 
नितान्त महत्त्वपूर्ण हैं, इन्हें वेदान्त में चतुःसूत्री! कहते हैं । इस प्रथम 
अध्याय के द्वितीय पाद में अस्पष्ट ब्रह्मालिग युक्त उपास्य ब्रह्म विपयक 
वाक्यों का संग्रह है। तृतीय पाद में स्पष्ट ब्रह्मलिग प्रायशः ज्ञेय-ब्रह्म 
विषयक वाक्यों का संग्रह है और चतुर्थ पाद में अज, अद्वेत, अव्यक्त आदि 
उपनिषद्गत पदों के अर्थ का विचार किया गया है । 
ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय का नाम 'अविरोधाध्याय' है। इसमें सभी 
विरोधाभासों का निराकरण कर अविरोध ब्रह्म का प्रतिपादन है । अर्थात्‌ 
इस अध्याय में स्मृतियों तथा तकों आदि के सम्भावित विरोधों का परि- 
हार कर ब्रह्म में अविरोध प्रदर्शित किया गया है, अतः इस द्वितीय अध्याय 
का नाम 'अविरोधाध्याय' कहा गया है । इस अध्याय के प्रथमपाद (स्मृति- 
पाद) में सांख्य आदि स्मृतियों का खण्डन किया गया हे । इस अध्याय का 
द्वितीयपाद 'तर्क पाद! कहा जाता है । इस तकं पाद में सांख्य, वेशेषिक, 
जेन-चौद्ध-सर्वास्तिवाद, विज्ञानवाद, पाशुपत तथा पांचरात्र आदि मतों का 
तर्को (युक्तियों) द्वारा क्रमशः खंडन कर वेदांत मत का प्रतिपादन किया गया 
है । इस अध्याय के प्रथम तथा द्वितीय दोनों पादों में भगवान्‌ वादरायण' 
व्यासदेव ने अपने तकां तथा युक्तियों की सूक्ष्मता, समर्थता, तथा व्याप- 
कता के बल पर प्रतिपक्षियों के सिद्धान्तो की स्तुत्य मामिक प्रौढ़ समीक्षा 
की है । तृतीय तथा चतुर्थ पादों में महाभूत, सृष्टि, जीव तथा इन्द्रिय 
विषयक श्रुतियों के विरोध का परिहार किया गया है । 
` इस ग्रंथरत्न के तृतीय अध्याय में परब्रह्म की प्राप्ति या साक्षात्कार 
के विषय में साधनभूत क्रियाओं तथा विभिन्न उपासनाओं के विषय में 
निर्णय है, अर्थात्‌ ब्रह्म विषयक समस्त वेदान्त-सिद्धातों के साधनों का 
विधान है, अतः इसका नाम “साधन अध्याय' हे । इसमें परलोकगमन, 
'ततु त्वं पदार्थ-परिशोधन, सगुण विद्या निरूपण तथा निर्गुण ब्रह्मविद्या 
के बहिरंग साधनों-वर्ण, आश्रमधर्म, यज्ञ तथा दान आदि-और अन्तरंग 
साधनों-दम, शम, निदिध्यासन आदि का निरूपण प्रत्येक पाद में क्रमशः 
किया गया है। 
चतुर्थ अध्याय में ब्रह्म के अनुरूप प्राप्त होने वाले फल के बारे में 
निर्णय है । इस अध्याय में सगुण-निर्गण विद्याओं के फलों का सांगोपांग 
वर्णन हैं । ब्रह्मसूत्र के आध्यात्मिक सिद्धान्त कौन-कौन से हे' इसका उत्तरः 
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अति कठिन है ; क्योंकि ब्रह्मसूत्र के सूत्र इतने स्वल्प अक्षरों में हैँ कि 
बहुत ही निगूढ़ हैं । बिना किसी साधु विवेकी विद्वानु भाष्यकार के भाष्य 
की सहायता के ब्रह्मसूत्र के सूत्रों में व्यासदेव के ब्रह्म-तत्व विषयक 
सिद्धान्तों को ठीक से समझना बहुत कठिन है। ब्रह्मसूत्र पर अनेक भाष्य- 
कारों के भाष्य हैं, पर भाष्यकारों की साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के कारण 
भाष्यों में ब्रह्मसूत्र-सिद्धान्तों के विवेचन में खीचातानी भी बहुत है, ऐसी 
स्थिति में वादरायण के ब्रह्मसूत्र निहित ब्रह्मविषयोपसम्वद्ध सिद्धान्तों की 
ठीक जानकारी मिलनी दुष्कर दुर्लभ है । ब्रह्मासुत्र भिक्षु-संन्यासियोंके लिए 
अति उपयोगी होने के कारण 'भिक्षुसूत्र' तथा वेदांत-सार होने के कारण, 
वेदान्तसूत्र भी कहा जाता है । 

ब्रह्मसूत्र पर भाष्यकारों के भाष्यों का मंथन कर संक्षेप में यही कहा 
जाता है कि वेदिक ब्रह्मतत्त्व विवेचन में वादरायण ने परात्पर विभू 
भूमा की अपेक्षा आत्मा को अणु कहा है । आत्मा या जीवात्मा या 
कूटस्थ या प्रत्यगात्मा को परब्रह्म का अणु अंश कहा है। व्यासदेव के. 
विचार में जीव नित्य तथा चैतन्य है तथा ज्ञान इसका बिशेष गृण भी है। 
ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान (मुख्य) तथा निमित्त दोनो कारण है। कार्य- 
कारण के सम्बन्ध में वादरायण या कृष्ण द्वेपायन परिणामवाद के समर्थक 
हैं, विवर्तवाद के नहीं। सुत्रकार वादरायण ने सूत्र “आत्मकृतेः परिणामात्‌?” 
(ब्रह्मसूत्र १।४।२६) में 'परिणाम' शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया हे । 
वादरायण के ब्रह्मविषयक सिद्धान्तों का रामानुज आदि चारो वेष्णव 
भाष्यकारों ने समर्थन करते हुए विवेचन किया है। भगवानु ने गीता 
(१३।४) में भ्रह्मसूत्रपदेश्चेव हेतुमऱ्द्रिविनिश्‍चिते:' कहकर इस ग्रंथ को 
महत्त्व प्रदान किया हे । ब्रह्मसूत्र के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है किः 
वादरायण से पहले भी अनेक विद्वानों ने ब्रह्मतत्त्व का विवेचन किया था, 
जिनमें कुछ प्रमुख विवेचक-आत्रेय, आश्मरथ्य, औडुलोमि, कृष्णाजिनि, 
काशकृत्स्न, जेमिनि तथा वादरि आदि हैं। इनकी रचनायें उपलब्ध नहीं 
हैं, पर वादरायण ने अपने सूत्रों में इन उक्त आचार्यो के नामों का उल्लेख 
किया है। यथा “आत्विज्यमित्योड्लोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते' (ब्रह्मसूत्र 
३४४५) आदि से स्पष्ट हो जाता है। 

ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार--्रहासूत्र के प्राचीन भाष्यकारों (आचार्य 
शंकर से पहले) में भर्तृप्रपंच, भर्तृमित्र, उपवर्ष, ब्रह्मानन्दी, भारुति,. 
द्रविणाचार्य, सुन्दर पाण्डय, ब्रह्मदत्त आदि हैं। इनक्रे भाष्य निष्पक्ष 
कहे जाते हैं । 

वै० सा० प०-२३ 
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नवीन भाष्यकारों में आचार्य शंकर (ईसवी सन्‌ ७८८ से ८२० तक), 
“भास्कर, रामानुज, मध्व, निम्बाकं, श्रीकण्ठ, श्रीपति, बल्लभ, विज्ञानभिक्षु 
म्तथा बलदेव हैं । इन भाष्यकारों ने अपने भाष्यों में क्रमशः निविशेषाद्वेत 
भेदाभेद, विशिष्टाद्वैत, हेत, दवेता्वेत, शेवविशिष्टाद्वेत, अविभागाद्वेत तथा 
अचिन्त्य भेदाभेद मत का प्रतिपादन क्रिया है। पर इनके भाष्यों में 
सिद्धान्तो की विभिन्नता हे । साथ ही सूत्र तथा अधिकरणों की संख्या में 
भी पार्थक्य है । 
भाष्यकार आचार्य शंकर एक अलौकिक मेधासम्पन्न महापुरुष थे । 
इन्हें भगवान्‌ शंकर का अवतार माना जाता है। ये दक्षिण भारत के 
मालावार प्रांत (आधुनिक केरल प्रांत) के एक सम्बुद्रीपाद ब्राह्मण थे। काशी 
इनकी प्रमुख कार्यक्षेत्र थी । ये आचार्य गौड़पाद के शिष्य आचार्य गोविन्द 
भगवत्पाद के शिष्य थे। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि 'अष्टवर्षे चतुर्वेदी 
-द्वादशे सवंशास्त्रविद । षोडशे कृतवान्‌ भाष्यं द्वात्रिशे मुनिरभ्यगात्‌ ॥! 
“आचार्य शंकर ने गौड़पादाचार्य द्वारा स्थापित 'अद्वेतवाद? का खूब घ्रचार- 
"प्रसार किया । प्रस्थानत्रयी (उपनिषद्‌, गीता तथा ब्रह्मसूत्र) आदि के उप- 
-लब्ध भाष्यकार आप ही हैं। अद्वेतवेदान्त-जेसे गम्भीर विषय को अभि- 
व्यक्त करने में आपकी रचना-शेली तथा दृष्टिकोण स्पष्ट हैं। इनके बाद 
के अदवैतवेदान्त प्रतिपादक आचार्य मण्डन मिश्र, सुरेश्वराचार्य, पद्मपादा- 
“चार्थ, सर्वज्ञात्म मुनि, वाचस्पति मिश्र, अद्वेतानन्द, अमलानन्द, आनन्द- 
“गिरि, मधुसूदन सरस्वती, ब्रह्मानंद सरस्वती, अप्यय दीक्षित आदि 
“उल्लेखनीय हैं। 
ब्रह्मसुत्र तथा अद्वेत वेदान्तकारिका--श्री गोड़पादाचार्य अद्वेतमत 
'के संस्थापक थे । आप आचार्य शंकर के गुरु श्री मदूभगवद्पादाचार्य के 
-गुरु थे। आपने वादरायण के ब्रह्मसूत्र' की व्याख्या के रूप में 'अद्वेत- 
बेदान्तक्ारिका' नाम से कारिकायें लिखी हैं, जिनमें भद्वेतवेदान्त मत का 
स्पष्ट विवेचन हुआ है । यह वेदान्तकारिका ग्रंथ अद्वतवेदान्त मत में प्रमाण- 
"स्वरूप आदरणीय हे । इस कारिका ग्रंथ में चार प्रकरण हैं। 
' . कारिका के प्रथम प्रकरण में तो मानो 'ओंकार ही ब्रह्म है! का प्रति- 
“पादन करने वाली माण्डूक्योपनिषद्‌ का छत्दों में अनुवाद कर दिया गया 
है त प्रकरण में विशेष बात यह कही गई है कि जगत्‌ न तो माया है, 
द मय प्रकार का परिणाम ही है; बल्कि यह जगत्‌ ब्रह्म का स्वभाव ही 
₹ जिस तरह सूर्य की किरणं सूर्य से भिन्न और कुछ नहीं है, उसी तरह 
"जगत्‌ ब्रह्म से भिन्न और दूसरा कुछ नहीं । 


"च 


Fs अपील 


दर्शन-विवेचन (वेदान्त दर्शन, अद्वेत) ३५५ 





कारिका के दूसरे प्रकरण का नाम 'बैतथ्य प्रकरण” है । इसमें जगत्‌ 
को सत्य मानने वाले सिद्धान्त को मिथ्या कहकर उसके मिथ्यात्व का प्रति- 
'पादन किया गया है। जेसे मन्दप्रकाश में अन्धकार की विशेषता के कारण 
रज्जु में सर्प का भ्रम होता है; उसी तरह अन्धकार रूप अज्ञान से आवृत 
आत्मा को भ्रम से जगतु जड़ पदार्थ मान लिया जाता है। अन्य में अन्य 
का ज्ञान वितथ कहा जाता है, अतः आचार्य ने इस प्रकरण का नाम 
-वेतथ्य दिया है । 

कारिका के तृतीय प्रकरण का नाम “अहे त प्रकरण' है। इसमें महा- 
-काश तथा घटाकाश के रूप में ब्रह्म तथा जीवात्मा की एकता को सम- 
-झञाया गया है । इसमें आचार्य ने सृष्टि की उत्पत्ति और नानात्ववाद के 
सिद्धांत का खण्डन किया है। ग्रंथकार के अनुसार 'सत्‌' से जन्म सम्भव 
नहीं; क्योंकि यदि ऐसा माना जाय, तो पहले से जो सत्‌ विद्यमान है, उसी का 
जन्म मानना पड़ेगा । सत्‌ से अतिरिक्त यदि असत्‌ को माना जॉय तो 
“उससे भी जन्म का होना संभव नहीं । क्योंकि जो वन्ध्या-पुत्र को तरह है 
:ही नहीं, उससे या उस असत्‌ से सृष्टि का जन्म कहाँ से होगा ? 

कारिका के अंतिम चोथे प्रकरण का नाम 'अलात शांति' हैं। अलात 
-ताम मशाल का है । इस अलात-शांति प्रकरण में सृष्टि की उत्पत्ति और 
-नानात्व की जगत्‌ में कैसे प्रतीति होती है, इसे समझाने के लिए एक नये 
ढंग की उपमा का सहारा लिया गया है । जेसे अलात (मशाल) को घुमाये 
'जाने से वह॒ गोलाकार मालूम पड़ता है । गोल आकार की उत्पत्ति ्रमण- 
'जन्य व्यापार से ही.होती है। उसी.तरह जगत्‌ का यह रूप माया से कल्पित 
है। आचार्य के अनुसार हवेत की कल्पना का आधार माया ही है। ब्रह्म 
.और जीव एक ही हैं 'जीवो ब्रह्मेव नापरः श्रुति ऐसा ही कहती है। 
आत्मतत्त्व एक, नित्य, अभेद, अखण्ड है, उसमें सुख-दुःख की कल्पना 
माया ही के कारण है । आचार्य गोड़पाद एक अन्य उदाहरण से अपने 
-मत का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं ; यदि किसी छड़ी का एक छोर 
जल रहा हो और उस छड़ी के दूसरे छोर को पकड़ कर घुमाया जाय तो 
'एक अनिवृत्त बन जायगा पर उस अर्निवृत का अस्तित्व केवल विज्ञान 
में ही है। इसी प्रकार जगत्‌ के असंख्यरूप विज्ञान के स्पन्दन मात्र हैं, 
और वह विज्ञान एक 'ब्रह्म' है। जो भ्रज्ञानं ब्रह्म श्रुति से स्पष्ट है! 

अद्वेत प्रतिपादक आचार्य गौड़पाद अपनी कारिका में ब्रह्म व ज्ञानं 
ज्ञानमेव ब्रह्म” का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं. कि ब्रह्म ज्ञान से ही प्राप्त . 
:किया जा सकता है, कर्म से नहीं। श्रुति भी 'न कमंगा लभ्यते ब्रह्म 
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कहकर ब्रह्मप्राप्ति में ध्यान, धारणा समाधि तथा उपासना स्वरूप यज्ञादि 
को भनुपयोगी कहती है। अनित्य साधन यज्ञादि कर्म से नित्य ब्रह्म की 
प्राप्ति संभव नहीं, नित्य ब्रह्म की प्राप्ति नित्य साधन ज्ञान' से ही संभव 
हैं। ज्ञान अज्ञान को दूर करता है, वस्तु में कोई नवीनता नहीं 
लाता । श्रुति ज्ञान और ब्रह्म को एक ही बताती है, यथा प्रज्ञानं ब्रह्म' 
इस वेद-महावाक्य से सुस्पष्ट है । ज्ञान के इसी महत्त्व का प्रतिपादन करते 
हुए भगवानु स्वयं गीता (अ-४) में कहते हैं, “सर्व ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं 
संतरिष्यसि’, ‘ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा’, ज्ञानं लब्ध्वा 
परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति इत्यादि-इत्यादि । इस ज्ञान की प्राप्ति के 
लिए भगवान्‌ ने स्पष्ट लिखा है कि सतत श्रद्धावान्‌ होकर अभ्यास करते 
रहने से ज्ञान स्वतः जिज्ञासु के हृदय में प्रस्फुरित होता है । श्रद्धावान्‌ 
पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌’ । यज्ञ- 
यागादि सभी कर्म और गुरु के उपदेश का श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
से चित्त की शुद्धि मात्र होती है। यह चित्त की शुद्धि ब्रह्मा-जिज्ञासु के लिए 
अत्यावश्यक है, क्योंकि शुद्धचित्त में ही ज्ञान का प्रस्फुरण हो सकता है। 
अद्वेत प्रतिपादक आचार्य गौड़पाद ने अपनी कारिका में “आनन्दमयो 
अभ्यासात्‌' को व्याख्या में परमात्मा को आनन्दमय कहकर यहु स्पष्ट 
कर दिया हैं कि 'आनन्दमय' शब्द विकार अर्थ में मयट्‌ प्रत्यय होकर 
निष्पन्न नहीं है, क्योंकि विकार अर्थ में मयट्‌ प्रत्यय युक्त आनन्दमय शब्द 
का अर्थ होगा आनन्द से भरा हुआ। कोई वस्तु या पात्र किसी दूसरी वस्तु 
से भरता या पूर्ण होता है, इस अर्थ में आनन्द ब्रह्म से कोई अतिरिक्तः 
वस्तु होगी, जबकि ब्रह्म किसी दूसरी वस्तु आनन्द को पाकर आनन्दमय 
नहीं होता ; बल्कि ब्रह्म तो स्वयं आनन्द स्वरूप ही है । 
आचार्य गौड़पाद ब्रह्म-प्राप्ति में ज्ञान के महत्त्व का प्रतिपादन करते 
हुए ओपनिषदज्ञान 'ब्रह्मात्मेक्यम', आत्मेव ब्रह्म’, 'ब्रह्मेवात्मा', “जीवो 
ब्रह्मं नापरः आदिःआदि श्रुति-वचन के अनुसार ज्ञान को ही प्राथमिकता 
देते हैं। आप का कहना है कि 'न कृतेनाकृतं प्राप्यते” अर्थात्‌ कृत-यज्ञादि 
कर्म-से अकृतब्रह्म प्राप्त नहीं किया जा सकता । आत्मज्ञान को ही ओप- 
निषद्‌ ज्ञान मानकर आचार्य ने यज्ञादि कर्म तथा उपासना आदि को केवल 
चित्तशुद्धि हेतु आवश्यक तथा उपादेय बताया है । आत्मज्ञान से अतिरिक्त. 
वेदादि के सभी ज्ञान को निम्न, अनित्य ज्ञान या अपराविद्या कहा है ओर 
ब्रह्मात्मेक्य ओपनिषद ज्ञान को सर्वोत्तम ज्ञान या पराविद्या कहा है । 
आचार्य अपनी कारिका में योग के अविद्या तत्त्व का समर्थन करते हुए 
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इसे आत्मा और ब्रह्मा के ऐक्यज्ञान में बाधक समझते हुए कहते हैं 'अनित्या- 
'शुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या' । अर्थात्‌ अनित्य 
अशुचि दुःख ओर अनात्मा शरीर आदि जड़ पदार्थो में नित्य शुचि (पवित्र) 
और भात्मवुद्धि होना, इस तरह की विपरीत प्रतीति का होना ही अविद्या 
हैं । इस विपरीत प्रतीतिरूप अविद्या के निराकरण से ही ब्रह्मात्मैक्य रूप 
आत्मतत्त्व का ज्ञान संभव हो सकता है। 

वेदान्त की व्याख्या में आचार्य कहते हैं कि वेद के अन्त अर्थात्‌ चरम- 
सिद्धान्त 'ब्रह्मात्मेक्यस्‌' का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ उपनिषद्‌, गीता 
तथा ब्रह्मसूत्र वेदान्तग्रंथ कहे जाते हैं, इन्हें वेदान्त में 'प्रस्थानत्रयी' शब्द 
'से अभिहित करते हैं। इनमें उपनिषद्‌ श्रवणात्मक, ब्रह्मसूत्र मननात्मक 
तथा गीता निदिध्यासात्मक है । उपनिषदों में 'शिव' शब्द सगुण ब्रह्म का 
वाचक नहीं हे । “शान्तं शिवं अद्वैतम्‌’ श्रुति के अनुसार परमशुद्ध परम 
-आनन्दस्वरूप ज्ञानस्वरूप भद्वेत निर्गुण परब्रह्म के लिए शिव शब्द श्रुति में 
अनेक बार प्रयुक्त हुआ है । 

सत्‌ की व्याख्या-अद्वेत प्रतिपादिका कारिका सत्‌ की व्याख्या 
“करती हुई कहती है कि सदा वर्तमान्‌ रहने अर्थ में शतृ प्रत्यय करके सत्‌ 
शब्द बनता है, जिसका अर्थ है-सदा रहने वाला, अर्थात्‌ पराःपर ब्रह्म या 
“परमात्मा । इसे श्रुति “सदेव सोम्येदमग्रे आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌’ कहती 
'है-अर्थात्‌ सृष्टयुत्पत्त से पहले एक अद्वितीय सत्‌ ही विद्यमात्‌ था, वह 
अनादि, अनंत है, उसका कभी नाश नहीं होता, कह कर सतु की सदा 

विद्यमानता को स्पष्ट कर देती है। औपनिषद तत्त्व सतु ही है उसे ही 

आत्मतत्त्व कहते हैं । 

सत्‌ की श्रेष्ठता पर प्रकाश डालती हुई कारिका कहती है कि उप- 
-निषदों के सिद्धान्तों का प्रतिपादित निचोड़ यही है कि 'नाम की अपेक्षा 
वाक्‌, वाक्‌ की अपेक्षा मन, मन की अपेक्षा संकल्प (दृढ़ निश्चय), संकल्प 
की अपेक्षा चित्त (बुद्धि), चित्त की अपेक्षा ध्यान, ध्यान की अपेक्षा विज्ञान 
(भात्मतत्त्व विवेचन), विज्ञान की अपेक्षा बल, बल को अपेक्षा अन्न, अन्न 
की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा तेज (उष्णता), तेज की अपेक्षा आकाश, 
आकाश की अपेक्षा स्मरण, स्मरण की अपेक्षा आशा, आशा (दिशाएँ या 
आशा (०९), आशा से प्राण और प्राण से सतु श्रेष्ठ है ।' अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ 
सत्य या सतु ही है । वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही आत्म-तत्त्व हे, वही 
आत्मा, जीव, जीवात्मा, प्रत्यगात्मा तथा कूटस्थ आदि नाम से अभिहित 


है । वही सत्‌ है, सत्‌ से परे सभी कुछ असत्‌ है । 
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कारिका आगे स्पष्ट करती हुई कहती है कि स्त्री, सन्तान, धन सम्पत्ति. 
वेभव आदि वाह्य विषयों की एषणा या वासना से जिनका चित्त (हृदय), 
मलिन या दूषित हो गया है उस मलिन हृदय में आत्मतत्त्व रूप बीज कभी 
अंकुरित नहीं हो सकता । इसी मलिनता के कारण जीव (कूटस्थ या 
प्रत्यगात्मा) मोह में पड़ा हुआ हदय में अपने समीप में ही स्थित परमात्मा 
या परमेश्वर को देख नहीं पाता और अपने को अनीश, अरक्षित समझकर 
दीन बना हुआ मोह में पड़ा रहता है। जेसा कि “समाने वृक्षेपुर्षो निमग्नः: 
अनीशया शोचति मुह्ममान:-इस श्रृति-वचन से स्पष्ट हो जाता है । 

` प्रत्यगात्मा या जीवात्मा शरीरस्थ होकर अज्ञानवश शरीरकृत शुभ- 

अशुभ कर्मो को अपने द्वारा किया हुआ मानकर अपने-आपको कर्ता मान 
लेता है। कर्म के साथ फल अनिवार्य रूप से संल्लग्न है। अतः जीव उस 
फल का भोक्ता भी, अज्ञानवश, अपने-आपको मान कर सुख-दुःख का अनु-- 
भव करता रहता है। कमं करने के लिए प्राणी विवश है । प्रकृति अपने 
त्रिगुणों के संघर्ष स्वरूप प्राणी को कार्य करने के लिए विवश कर देती है! 
भगवान्‌ ने इसे गीता (३।१५) में 'न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमं- 
कृत । कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजेगंणे: ।।' कहकर प्रकृति द्वारा कार्य 
करने के लिए प्राणी को विवश कर दिए जाने की बात स्पण्ट कर दी है |: 
स्वयंभूः ब्रह्मा ने इन्द्रियों को बहिरम करके उन्हें हिसित कर दिया हैं । 
अतः इन्द्रियां सांसारिक अपने वाह्यविषय-च्यापार में सदा अतृप्त भाव से. 
संल्लग्न रहती हें । फलस्वरूप जीव आकर्षित होकर लौकिक-पारलौकिक 
कार्यो में संल्लग्न रह कर कर्म-फल भोगने के लिए जन्म-जन्मान्तर के 
चक्कर में पड़ा हुआ मुह्यमान बना रहता है । 

एषणा-आचार्य ने ऊपर बताया कि लोकिक-पारलौकिक विषयों की 
एषणा ( प्राप्ति और भोग की इच्छा ) चित्तको मलिन बना देती है । उस 
एषणा को स्पष्ट करते हुए कारिका की व्याख्या में आचार्य गौड़पाद 
कहते हैं कि एषणा ही काम या कामना या वासना है । यह एषणा प्राणी 
को प्रवृत्तिमार्गी ही बनाती है, निवृत्तिमार्गी नहीं। स्त्री, सन्तान, वित्त 
तथा कर्म (किसी भी प्रकार का) ये चारो वासना या काम या एषणा हैं । 
यह्‌ र किसी फल की प्राप्ति को लेकर होती है । बिना एषणा के प्राणी , 
की कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होती । स्वरग-प्राप्तिहेतु, स्त्री-पुत्र-वित्त आदि 
की प्राप्ति रूप कामना कर्म में प्रवृत्त कराती है। यह एषणा ही वासनाः 
या कामना है । इस न को वासना या कामना इसलिए कहते हैं कि 
विषय के प्रति राग होने सें ही वासना या कामना जाग्रत्‌ होती है । यहाँ 
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आचार्य स्पष्ट कर देते हैं कि मोक्ष की एषणा या कामना, वासनापुरित 
कामना नहीं है, क्योंकि कामना राग से उत्पन्न होती है और राग द्वेत में 
होता है, अद्वेत में नहीं होता । अद्वेत आत्मतत्त्व की प्राप्ति ही मोक्ष 
है। ब्रह्माविद्या के विषयभूत मोक्ष में द्वैत का सर्वथा अभाव है। अतः 
ब्रह्मविद्या की एषणा कामना या वासना नहीं है । 

ओंकार का प्रतिपादन-कारिका के प्रथम प्रकरण में आचार्य गौड़पाद 
ओंकार की विशद व्याख्या करते हुए एक स्थान पर लिखते हैं कि 'सर्व- 
प्रथम परात्पर ब्रह्म के हृदयाकाश से एक ध्वनि निकली । उस ध्वनि नेः 
बड़े-बड़े योगियों तथा ध्यान-मग्न मुनियों के भी कर्ण-कुहर को ढक लिया 
और सभी आश्चर्य चकित हो उस ध्वनि के बारे में आपस में नाना प्रकार. 
के तकं करने लगे। बहुत तर्क-वितर्क के बाद उसे नाद-्रह्म (शब्द ब्रह्म,. 
शब्दरूप ब्रह्म) समझकर उसकी उपासना की और मोक्ष प्राप्त किया ।: 
उस शब्द के बारे में मनन करते हुए ब्रदा-चिन्तकों के हृदय में प्रकाश- 
मान त्रिमात्रक 'ओंकार' का आविर्भाव हुआ । उस अव्यक्त ओंकार को 
ध्वनि का उन्होंने कान द्वारा सुनकर अनुभव किया। उसी ओंकार से वृहती. 
छन्द तथा वैखरी वाणी का आविर्भाव हुआ। वही ओंकार प्रणव तथा. 
उद्गीथ शब्द से भी अभिहित हुआ । वही ओंकार ब्रह्मा का साक्षात्‌ वाचक: 
और अधिष्ठान (आधार या निवास स्थान) हुआ । वही ओंकार वेद के सब 
मंत्रों का बीज हुआ । ओंकार की तीनों मात्राओं-अ, उ, म-के आधार पर 
ब्रह्मा ने वर्णो (अक्षरों) की रचना की; फिर उन्हीं अक्षरों के माध्यम से वेद 
की रचना की । माण्डूक्य उपनिषद्‌ ओंकारोपासना के माध्यम से ही परा- 
शक्ति परमात्मा का प्रतिपादन करती है, जो कारिका के वर्ष्य-विषयों में; 
प्रमुखता रखती हे । 

वेदान्त और आत्मा-वेदान्त (अद्वेत) “ब्रह्मात्मेक्यम्‌' इस श्रुति वाक्य 
का पूर्ण प्रतिपादक है । आत्मतत्त्व का विवेचन करता हुआ वेदान्त कहता 
है कि आत्मा स्वतः सिद्ध है। उसे प्रमाणों तथा तर्को से सिद्ध करने का 
आभ्यन्तरिक या वाह्य प्रयास व्यर्थ है, अज्ञानता का ही परिचायक है ७ 
आत्मा ज्ञान स्वरूप हैं और ज्ञाता भी है। ज्ञाता वस्तुतः ज्ञान से पृथक्‌ 
नहीं होता । ज्ञेय वस्तु का भाविर्भाव होने पर ज्ञान ही ज्ञाता रूप से प्रकट 
हो जाता है। पर ज्ञेय के न रहने पर ज्ञाता की कल्पना ही नहीं उठती । 
जगत्‌ की जब ज्ञेय रूपेण उपस्थिति रहती है, तभी आत्मा के ज्ञाता रूप 
का उदय होता है, परन्तु उसके अभाव में ज्ञान-रूप से आत्मा की सवदा 
स्थिति रहती है। एक ही ज्ञान कर्ता तथा कमं से सम्बद्ध होने पर्‌ः 
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भिन्न-सा, पृथक-सा प्रतीत होता है, पर वास्तव में एक ही अभिन्न पदार्थ है । 
जेसे-'आत्मना आत्मानमुद्धरेत्‌' इस श्रुति वाक्य का अर्थ है कि आत्मा 
से आत्मा का उद्धार करे, उत्थान करे। इस श्रुति-वाक्य में कर्ता आत्मा 
और कमं आत्मा दोनों एक ही वस्तु है एक ही आत्मा है, दो नहीं है। 
नित्य आत्मा को ज्ञान स्वरूप होने में कोई विरोध नहीं है; क्योंकि नित्य- 
अनित्य भेद से ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। अनित्यज्ञान अन्तःकरणा- 
बच्छिन्न (अन्तःकरण की वृत्तियों मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त से ढका हुआ 
या उनके अधीन) वृत्ति मात्र है, जो बिषय के सान्निध्य (समीप या उप- 
स्थित) होने पर उत्पन्न होता है, पर विषय-वस्तु के अभाव होने पर अविद्य- 
मान रहता हे । दूसरा नित्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, जो अनित्य ज्ञान से सर्वथा 
भिन्न है, वही आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान ही नित्य ज्ञान है, जो अंतःकरण की 
वृत्तियों तथा उनके संस्कारों के सर्वथा समाप्त हो जाने पर हृदय-कमल में 
स्वयं उदय होता है । 

आचार्य रामानुज के अनुसार ज्ञान दो प्रकार का होता है-धर्मीभूत 
ज्ञान तथा धर्मभूत ज्ञान । धर्मीभूत ज्ञान कर्तारूप ज्ञान होता है और 
'धर्मभूत ज्ञान कर्म या विषय रूप में विद्यमान होता है। उदाहरण स्वरूप 
“में इस लेखनी को जानता हू यहाँ लेखनी के साथ हमारे अन्तःकरण का 
सम्बन्ध होने पर अन्तःकरण (अन्तःकरण बुद्धि-चित्त की वृत्ति) लेखनी का 
रूप धारण कर लेता है। तब इस ज्ञान को 'वृति' कहते हैं। लेखनी का यह 
ज्ञान वृत्तिजन्य ज्ञान है, अतः अनित्य है; लेखनी जब तक विद्यमान है, 
तभी तक यह ज्ञान रहता है। लेखनी के हटते ही यह ज्ञान अर्थात्‌ वृत्तिजन्य 
ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, अतः वृत्तिजन्य ज्ञान अनित्य है, यही धर्मभूत 
या कर्मभूत ज्ञान है और दूसरा धर्मीभूत तथा कर्त्ताभूत ज्ञान नित्य ज्ञान 
है। यह नित्य ज्ञान सदा बना रहता है । यही नित्य ज्ञान आत्मज्ञान है । 

दृष्टि-वेदान्त में जिस तरह नित्य-अनित्य भेद से ज्ञान दो प्रकार का 
'कहा गया है, उसी तरह दृष्टि भी दो प्रकार की नित्य और अनित्य कही 
गई है । नेत्र की दृष्टि अनित्य है; क्योंकि नेत्र-रोग होने से नेत्र-दृष्टि नष्ट 
हो जाती है, परन्तु आत्मा की दृष्टि नित्य है । श्रुति आत्मा की दृष्टि को 
द्रष्टा कहती है। लोक में भी आत्मा की दृष्टि नित्य मानी जाती है 
क्योंकि नेत्रहीन भी कहता है कि मैंने स्वप्न में अपने भाई को देखा 
इत्यादि । अतः आत्मा की दृष्टि तथा ज्ञान दोनों नित्य हैं। 

प्रत्येक विषय की अनुभूति में दो अंश होते हैंअनुभव करने वाला 
आत्मा तथा दूसरा अंश होता है-अनुभव का विषयभूत पदार्थ अर्थात्‌ ज्ञेय 





>. | 
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विषय । वास्तववादी की दृष्टि में जीव भौर जगत्‌ दो पृथक्‌-पृथक्‌ स्वतंत्र 


सत्तायें हैं, पर वेदान्त की सूक्ष्म दृष्टि में आत्मा ही एकमात्र सत्ता सिद्ध 
होता है। जगत्‌ की सत्ता केवल व्यावहारिकी है, व्यवहार की सिद्धि के 
लिए स्वीकृत की गई है । 

आचार्य शंकर जगत्‌ की व्यावहारिकता का उल्लेख करते हुए कहते 
हें कि “ज्ञप्ति आत्मा का स्वरूप है तथा नित्य है । चक्षु आदि उपकरणों से 
परिणत होने वाली बुद्धि को जो शब्द-स्पर्श आदि प्रतीतियाँ होतीहैँ वे आत्म- 


. ज्ञान के विषयभूत ही होकर उत्पन्न होती हैं। ताम-रूप से विकार को 


प्राप्त होने वाले पदार्थ (जगत्‌) अन्तनिविष्ट कारण शक्ति (आत्मशक्ति) 
- के साथ ही परिवर्तित हुआ करते हैं। नाम और रूप की जिन-जिन अव-. 
स्थाओं में विकृति होती है उन-उन अवस्थाओं में यह विकृति आत्मस्वरूप 


- का त्याग नहीं करती । तात्पर्य यह कि कार्यसत्ताओं में कारण सत्ता (कर्त्ता 


- की सत्ता अर्थात्‌ आत्मसत्ता) सर्वदा सर्वथा अनुस्थूत (समायी हुई) रहती 
है, क्योंकि कार्य रूप घट अपने कारणरूप मृत्तिका का त्याग कर एक क्षण 
` भी टिक नहीं सकता । अतः भद्वेत वेदान्त का निश्चित सिद्धान्त है कि 
: जगत्‌ के समस्त उत्पन्न पदार्थ ही सत्‌ (ब्रह्म) मूलक नहीं है, तात्पर्य यह कि 
* जगत्‌ के पदार्थों की उत्पत्ति का ही मूलकरण सत्‌ (ब्रह्म) नहीं है, बल्कि 
उन समस्त पदार्थों की स्थिति भी उसी सद्ब्रह्म के आधार पर बनी हुई 
रहती है। सब पदार्थ सद्ब्रह्म के आधार पर ही स्थिर रहते हैं । जगत्‌ 
, अपनी उत्पत्ति, स्थिति तथा लय इन तीनों अवस्थाओं में सदा सद्ब्रह्म 
पर ही आश्रित है । सद्ब्रह्म ही जगत्‌ का एकमात्र अधिष्ठान है । सद्ब्रह्म 
का स्वरूप ही चैतन्य है। अपने जीवन की सभी अवस्थाओं में जगत्‌ के सभी 
चर-अचर पदार्थ चैतन्य परात्पर सत्‌ स्वरूप ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप में 
स्थिर रहते हैं । आचार्य शंकर बद्वेत वेदांत-सिद्धान्त का प्रतिपादन करते 
: हुए आगे कहते हैं कि इस विश्व ब्रह्माण्ड के भीतर देश तथा 
- काल से प्रविभक्त-भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌-कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है 
जो आत्मा से पृथक्‌ (भिन्न) हो । श्रुति स्वयं स्पष्ट करं देती है कि “सर्व 
- खल्विदं ब्रह्मा, ब्रह्मवात्मा' अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगतू ब्रह्म ही है, बरह्म से 
. अतिरिक्त कहीं किचित्‌ मात्र भी कोई दूसरी वस्तु नहीं है और ब्रह्म ही 
- आत्मा है और आत्मा स्वयं सिद्ध है, अद्वेत सिद्धान्त का यही निचोड़ है । 
वेदान्त और ब्रह्म-वेदान्त “सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन! 
- तथा ब्रह्म॑वात्मा' आदि श्रुति बचनों के आधार पर ब्रह्म से अतिरिक्त 
+ किसी भी अन्य की सत्ता स्वीकार नहीं करता और ब्रह्म ही आत्मा हे) 
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या आत्मा ही ब्रह्म है, इसे स्वीकार कर अद्वेत-सिद्धान्त को स्वीकर करता 
है। अर्थात्‌ आत्मा की स्वयंसिद्धिता को ही स्वीकार करता है । 

वेदान्त ने ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप के निर्णय के लिए दो प्रकार के 
लक्षणों को स्वीकार किया हे-स्वरूप लक्षण तथा तटस्थ लक्षण । ब्रह्म का 
स्वरूप लक्षण पदार्थ के सत्य तात्त्विक रूप का परिचय देता है, परन्तु 
तटस्थ लक्षण कुछ देर तक होने वाले आगन्तुक गुणों का ही निर्देश करता 
है। लौकिक उदाहरण के रूप में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है-जेसे 
कोई ब्राह्मण किप्ती नाटक में क्षत्रिय राजा की भूमिका ग्रहण कर रंगमंच 
पर आता है, जहाँ वह अपने यौद्धिक क्रिया-कलाप से शत्रु को परास्त कर 
अपनी विजय-पताका फहराकर प्रजा का अनुरंजन करता है, परन्तु इस 
राजा रूपधारी ब्राह्मण को रंगमंच के क्रिया-कलाप की अवधि तक हीः 
राजा के नाम से अभिहित किया जायगा । नाटक की समाप्ति के बाद वह्‌ 
अपने असलीरूप में आ जाता है। अतः उस ब्राह्मण को नाटक की अवछि 
तक क्षत्रिय राजा मानना 'तटस्थ' लक्षण हुआ और नाटक के बाद ब्राह्मण 
कहना 'स्वरूप' लक्षण हुआ । 

इसी तरह ब्रह्म जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण है, अतः. 
आगन्तुक गुणों का समावेश करने के कारण यह उसका “तटस्थ लक्षण! है 
भोर “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! ब्रह्म सत्य सदा रहने वाला, ज्ञानस्वरूप तथा 
अनन्त है तथा “विज्ञानमानन्दं ब्रह्मा विज्ञान और आनन्द स्वरूप ही ब्रह्म ` 
है (तै० उ० तथा वृ० उप०), प्रज्ञानं ब्रह्म, आनन्दं ब्रह्म! आदि अन्यश्रुतियों 
के कथनानुसार ब्रह्म का 'स्वरूप लक्षण' है। पर यही ज्ञानस्वरूप आनन्द- 
स्वरूप निर्गुण ब्रह्म, सच्चिदानन्द-सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप ब्रह्म, मायिक- 
रूप में, माया से अवच्छिन्न होकर 'सगुणन्रह्म या अपर ब्रह्मा या ईश्‍वर! कह- - 
लाता है, जो इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण होता है । 

ल वेद का 'नेति-नेति' अचिन्त्य, अतकर्य-मन-वाणी से परे इन्द्रियातीत- 

एण ब्रह्म ही वेदान्त (अट्टे) का विवेच्य विषय है। इस निर्गुण ब्रह्म- 
विवेचन के अधिकारी के बारे में अद्वेत वेदान्त कहता है कि ब्रह्म-विवेचन ` 
का अधिकारी बही हो सकता है जिसने निष्काम भाव से वेद-विहित ` 
यज्ञादि कर्म करके चित्त-शुद्धि कर ली हो । जिसके शुद्ध हृदय में साधन- 
चतुष्टय-नित्यानित्य'वस्तु-विवेक, लौकिक-पारलोकिक सभी सुखों के प्रति ` 
विरक्ति, शम-दम भादि'षट्सम्पत्ति की दृढ़ भावना तथा मुमुक्षा (मुक्त होने ` 


की दृढ़ इच्छा) का प्रादुर्भाव je गया हो । षट्‌ सम्पत्ति में शम का अर्थ ड 
मन को वाह्य सांसारिक विषयों से हटाकर. एकाग्र शान्त बनाना । दम का; 
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अर्थ है-चंचल इन्द्रियों को उनके विषय-व्यापार से हटाकर वश मे 
करना । उपरति का अर्थ है-सांसारिक सुखों के प्रति अनिच्छा, तितिक्षा का 
अर्थ है, सभी प्रकार के कष्टों को सहर्ष सहन करना | श्रद्धा का अर्थ है, 
गुरु, वेद तथा शास्त्र के वचनों में दृढ़ विश्वास और समाधान का अर्थ है 
चित्त की एकाग्रता । वेदान्त की दृष्टि में साधनचतुष्टय सम्पन्न साधक 
ही ब्रह्म-विवेक तथा ब्रह्म-बोध करने का एकमात्र : अधिकारी है । यथा 
“साधन चतुष्टयसम्पन्नः तत्त्वविवेकाधिकारी तत्त्ववोधाधिकारी च ।' विवेक 
की व्याख्या में वेदान्त कहता है-आत्मा ब्रह्म वा सत्यं तदन्यत्सर्व मिथ्या 
एव इति ज्ञानमेव विवेक: । 

वेदान्त ( उपनिषदे तथा ब्रह्मसूत्र या वेदान्तसूत्र ) में अनुबन्ध का 
बहुत महत्त्व है। अनुबन्ध का अर्थ है-ब्रह्म तत्त्व विवेचनरूप विषय से 
सम्बन्धित बातें । वेदान्त में अनुबन्ध शब्द से अधिकारी, विषय-वस्तु तथा. 
प्रयोजन का बोध होता है । विषय-वस्तु से तात्पर्य है 'ब्रह्मात्मेक्यस्‌' का. 
ज्ञान | प्रयोजन से तात्पर्य है-अज्ञान-निवृत्ति तथा आत्मस्वरूपानन्द की 
प्राप्ति । इस अज्ञान-निवृत्ति तथा आत्मज्ञानरूप आनन्द को स्पष्ट करती 
हुई श्रुति कहती है“तरति शोकमात्मवित्‌ ब्रह्मं व भवति! इति । 

ब्रह्म के रूप--वेदान्त तो मुख्यतः ब्रह्म को एक, नित्य, अभेद, अखंड, 
अनन्त, प्रज्ञानघन, आनंदघन निर्गुण, अद्वेत ही मानता है, पर जगन्तियन्तः 
स्वेच्छया मायावच्छिन्न होकर सगुणरूप भी धारण करता है, इसे भी 
स्वीकार करता है । जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय उस अनन्तशक्ति 
की माया-त्रिगुणात्मिका प्रकृति-ही करती है, वह ब्रह्म तो अध्यक्षरूप में 
नियन्ता मात्र है। भगवान्‌ ने भी गीता (९।१०) में स्पष्ट कह दिया है-- 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कोन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ 

परन्तु ये दोनों रूप-निर्गृण, सगुण-एक ही हैं | केवल दृष्टिकोण की 
भिन्नता से दो रूपों में गृहीत किये जाते हैं । ब्रह्माण्ड में ब्रह्म के ये दोनो ` 
रूप-निर्गुण तथा सगुण-अर्थात्‌ अमूर्तं और मूर्त पिण्ड में भी स्थित हैं। 
शरीर या पिण्ड में ब्रह्म का अमूर्त रूप अर्थात्‌ निराकार रूप-जीव, प्राण, 
मन, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त, ये सूक्ष्म तत्त्व हैँ । और मूर्त अर्थात्‌ साकार 
सगुणरूप नाशवान्‌ स्थूलतत्त्व-इन्द्रियादिक हा 

सगुणरूप-जिस प्रकार जगतु के पदार्थ असत्य भोर काल्पनिक हैं. 
उसी तरह जीव भी अविद्या के ऊपर आश्रित रहता है । यद्यपि जीवो 
बद्योंवं नापरः इस श्रृति-वत्रत के अनुसार जीव. परात्परः ब्रह्म ही है, दुसर; 
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और कुछ भी नहीं है, फिर भी अविद्या के वशीभूत होकर जीव ईश्वर की 
कल्पना उपासना के लिए करता है। 'ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है' इस ज्ञान 
के अभाव में ही अज्ञान वश जीव की सत्ता हे । ईश्वर जगत्‌ का स्वामी 
तथा नियन्ता है, इसलिए जीव उसकी उपासना करता है और उसे दया, 
दाक्षिण्य, अगाध करुणा भादि गुणों से मंडित समझता और मानता हे 
यही है सगुण ब्रह्म या ईश्वर । इसलिए सगुणब्रह्म की कल्पना उपासना के 
लिए ही की गई है । उपासना के लिए ही निविशेष निर्गुण ब्रह्म सविशेष 
सगुण रूप धारण करता है । उपासक के लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना, 
असम्भव नहीं, पर अतिदुष्कर अवश्य है। 
उपासना-ईश्वर को स्तुति और आत्म-साक्षात्कार पूर्वक ईश्वर-प्रणि- 
“धान (ईश्वर को आत्म समर्पण) करना ही उपासना कही जाती है। सामवेद 
में इन्द्र, अग्नि, सोम तथा सूर्य आदि रूपों में विराट्‌ ईश्वर की ही उपासना 
का विधान है। जेसा कि “अग्निमीडे पुरोहितं आदि श्रुतियों से स्पष्ट है । 
वेदान्त और उपासना-चेदान्त, विशेषत: अद्वेत वेदान्त, अद्वेत 
“ब्रह्मात्म ज्ञान अक्रिय आत्मा में स्वभाव से ही आरोपित कर्त्ता आदि कारक, 
क्रिया तथा फल के भेद-ज्ञान की निवृत्ति करने वाला है । आत्मा को अज्ञान 
या अविद्यावश निर्गुण निविशेप परमात्मा से अलग समझकर उसमें कर्त्ता- 
भोक्ता आदि का जो भेद-ज्ञान है उसकी निवृत्ति करना 'ही अद्वैत वेदान्त 
का मुख्य ध्येय या उद्देश्य है । जिस प्रकार रञ्जु में सर्प का होने वाला 
मिथ्या ज्ञान प्रकाश से दूर हो जाता है, उसी तरह अद्वेत ब्रह्म का ज्ञान- 
प्रकाश ब्रह्म और जीवात्मा के भेद रूप मिथ्या ज्ञान का नाश कर देता है 
फिर भी निर्गुण की उपासना साधारण उपासक के लिए संभव नहीं । 
निर्गुण ब्रह्म स्वयं भक्त साधक की उपासना के लिए सगुण रूप में अवतरित 
हो जाता है । भगवान्‌ ने स्वयं गीता (४७, ८) में 'यदा यदा हि धर्मस्य 
"ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ तथा 
“धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे' आदि कहकर सगुण रूप में अपने 
-अवतरित होने की बात स्पष्ट कर दी है। साथ ही चार प्रकार के उपासकों- 
आतं, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी भक्तों-में ज्ञानी को सर्वोत्तम कहते हुए भी 
उस मागं को 'क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त चेतसाम्‌' गीता (१२।५) कह 
कर भक्त उपासक के उपासना-मार्ग को सरलतर वताते हुए 'मय्यावेश्यमनो 
"ये मां नित्य युक्ता उपासते । श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः' 
“गीता (९२) कहकर सगुणभक्ति उपासक को सुगममार्गी कहा है । निगुण 
ह्म, नराकार (राम, कृष्ण आदि), नीराकार (गंगादि), शब्दाकार (वेद). 
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रूप में सगुण है। 

उपासना के लिए निविशेष ब्रह्म सविशेष ब्रह्म का रूप धारण करता 
है। गीता से अतिरिक्त उपनिषदें भी इसका समर्थन करती हैं । उपनिषदों 
मेंननेत्र में सूर्य की, हृदय में ब्रह्म की उपासना कही गई है, अर्थात्‌ नेत्र 
तथा हृदय की क्रमशः सूर्य तथा ब्रह्म के रूप में उपासना का उल्लेख है ! 
पर यह ध्यान रखना चाहिए कि सगुण तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना का 
फल भिन्न-भिन्न कहा गया है । जहाँ निविशेष निर्गुण ब्रह्म की उपासना का 
साधन ज्ञान है वहाँ उस ज्ञान रूप परमेश्वर की आराधना का फल 'मोक्ष' 
है; परन्तु जहाँ सूर्य भादि या अन्य किसी प्रतीक आदि के रूप में सगुण. 
ईश्वर की उपासना बताई गई है, वहाँ उस सगुण उपासना का संसार- 
गोचर ही फल होता है। तात्पर्य यह कि निविशेष ब्रह्म या परमात्मा तो 
निर्गुण ही है, पर माया के सम्बन्ध से वही ईश्वर सगुण प्रतीत होता है । 
उपासना की दृष्टि से उपासक के लिए सगुण रूप धारण करता है । अद्वेत-- 
वादी आचार्य शंकर के विचार से अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्य को जीव. 
कहते हैं । शरीर तथा इन्द्रिय समूह के अध्यक्ष और कमं-फल के भोक्ता. 
मात्मा को हो जीव, जीवात्मा, प्रत्यगात्मा या कूटस्थ कहते हैं । 

उपासना के साधन--उपासना के मुख्य साधन “श्रवण, मनन तथा 
निदिध्यासन” कहे गये हैं। घट, पट आदि के लिए जिस तरह प्रकाशः 
आवश्यक है, उसी तरह परमात्मा की उपासना में चेतन्य के साक्षात्कार 
पर्यन्त श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन आवश्यक हैं। श्रवण का अर्थ है- 
सुनना। श्रवण की व्याख्या है 'षड्विधरलिगेरशेषवेदान्तानामद्वितीये वस्तुनि: 
शक्तितात्पर्यावधारणम्‌' अर्थात्‌ षट्लिगों सहित अद्वितीय वेदान्त वस्तु. 
'आत्मा' के बारे में गुरुमुख से सुनना । षट्लिंग में उपक्रम, उपसंहार, 
भभ्यास, अपूर्वताफल, अर्थवाद और उपपत्ति कहे गए हैं । उपक्रम का अर्थ 
है किसी प्रतिपाद्य (विचारणीय) विषय का प्रतिपादन (समर्थन रूप व्याख्या). 
से पहले भूमिका के रूप में संक्षिप्त कथन, और प्रतिपादन के बाद आखिर 
में उसका सार (निचोड़) उपसंहार है । सुनी हुई या सुनाई हुई बात का. 
बार-बार समझना या सोचना अभ्यास हे । विषयवस्तु के फल के बारे 
में कथन अपूर्वताफल है। अर्थवाद का अर्थ है, वर्ण्य विषय की फलस्तुति. 
भोर उपपत्ति का अर्थ है-कथन को प्रमाणित करना । श्रवण में सर्व- 
प्रथम श्रोता में गुरु के प्रति श्रद्धा का होना अत्यावश्यक है; क्योंकि गुरु के 
प्रति श्रद्धालु हुए बिना ज्ञानप्राप्तिःविषय को भवधारणा-संभव नहीं ।. 
गुरु के उपदेश सुनकर शांत मन से उसे विचारना उपासना की मनत-क्रियाः 
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` कही गई है। मनन ही ध्येय या ज्ञेय के प्रति प्रगाढ़ता स्थापित करता है। 
रत विषय का मनन कर उसे हृदय में स्थिर करना निदिध्यासन है। इस 
तरह वेदान्त में सगुण-निर्गुण दोनों उपासनाओं में श्रवणं-मनन-निदिघ्यासन 
को महत्त्व दिया गया है। इसे श्रुति आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' कहकर प्रतिपादित कर देती है । 
सगुणोपासना में भक्ति का महत्त्व-निर्गुण परमात्मा की मूर्ति आदि 
किसी सगुण पदार्थ के माध्यम से आराधना सगुणोपासना है । निर्गुण की 
उपासना में जिस तरह ज्ञान का महत्त्व है उसी तरह सगुणोपासना में भक्ति 
का महत्त्व है । सेवा तथा पूजा अर्थ में भज्‌ प्रकृति (धातु) से क्तिन्‌ प्रत्यय 
करके भक्ति शब्द निष्पन्न होता है । शाण्डिल्यसूत्र के अनुसार “सा परानु- 
रक्तिरीश्वरे' 'अर्थात्‌ ईश्वर में अनन्य अनुरक्ति भक्ति कही गई है । महान्‌ 
के प्रति श्रद्धा हो भक्ति है। यह भक्ति मनुष्य के हृदय में बीजरूप से विद्य- 
मान रहती है। भक्ति एंक ऐसा पवित्र भाव है, जो हृदय के भीतर से 
निकलता है, महान्‌ (परमेश्वर) के अधिकाधिक स्मरण से पुष्ट होता है 
और अंत में पूर्ण आत्म-निवेदन या आत्म-समर्पण (ईश्वर-प्रणिधान) के रूप 
में समाप्त होता है। 
साधना के मार्ग में जितने साधन हैं, उनमें भक्ति 'का स्थान सर्वोपरि 
है, अद्वितीय है । अनन्य भाव से उपास्य के चरणों में प्रपत्ति (अपने-आपको 
सर्वतोभावेन समर्पण) पराभक्ति कही गई है । ईश्वर की आराधना में सभी 
प्रकार के साधनों के मूल में भक्ति की उपस्थिति स्वाभाविक है । भगवान्‌ 
ने गीता (९२२) में 'अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां 
नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥' कह कर आर्त (दुःखी), जिज्ञासु 
(मुझे जानने के इच्छुक)! अर्थार्थी (धन-स्त्री-पुत्रादि चाहने वाले) तथा 
ज्ञानी ये चार तरह के भक्त मुझे भजते हैं। इन भक्तों में मेरे निर्गुण स्वरूप 
की आराधना करने वाले ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ हैं, पर ज्ञान का मार्ग कष्टकर 
है' 'ब्लेशोऽधिकतरः तेषाम्‌' क्लेश उसमागं में अधिक है, अतः ज्ञानी इस 
मागं से विचलित भी हो जाते हैं। सतर्क सचेष्ट रहने वाले ज्ञानी साधक 
“बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते’ अनेक जन्मों के सतत प्रयास से 
मुझे पाने में समर्थ होते हैं; 'पर मेरे सगुणरूप की भक्ति करने वाले ज्ञानी 
भक्त मुझे आत्मसमर्पण करने वाले, मुझे ही सब कुछ जानकर मुझे आत्म- 
निवेदन करने वाले भक्त मुझे आसानी से पा जाते हैं। ऐसे प्रपन्न भक्तों का 
“योगक्षेम मे स्वयं अपने ऊपर लेकर उनका उद्धार कर देता हूँ। . 
सगुणोपासना की प्रतोक-देवर्मूयां-गुण का अर्थ अंग भी होता है, 
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लिंग या चिह्न भी होता है, अतः सगुण का अर्थ है हाथ-पैर भांदि शारी- 

रिक अंगों या अन्य चिह्लों से अंकित परमात्मा की, अन्य देवी-देवताओं 
की धालुज या अधातुज (काष्ठ आदि से निमित) मूतियाँ । इन्हीं की सेवा- 
'पूजा, भाराधना भगवद्‌-भक्ति कही जाती है। 

देव-सूतिनिर्माण-अचिन्त्य, अप्रमेय, निर्गुण परमात्मा को समझने 
-तथा उससे सम्बन्ध जोड़ने के लिए माध्यम स्वरूप में तत्त्ववेत्ता ऋषियों ने 
अतिमा या मूति की कल्पना की । जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त वायु पंखा के 
माध्यम से प्रबुद्ध होकर स्वेदापनोद (पसीना सुखाना) करता है, अर्थात्‌ 
सर्व व्यापी वायु को प्राप्त करने के लिए माध्यम रूप पंखा का संकेत है, 
उसी तरह ऋषियों ने अचिन्त्य निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए माध्यम 
स्वरूप देवमूतियों या प्रतीकों (चिल्लों) की कल्पना की । ऋषियों ने अनन्त 
की विभिन्न शक्तियों और कार्यों को व्यवहार रूप देने, व्यवहार-मार्ग से 
सरल रूप में समझाने के लिए तथा उपासना के लिए उनके अभिन्न सदृश- 
'शिल्पों (मूर्तियों या प्रतीकों या प्रतिमाओं या चिह्नों) का निर्माण किया । 
किसी भी वस्तु के सदृश शिल्प को प्रतिमा या मूर्ति कहते हैं। 

मूतियाँ देवताओं की सांकल्पिक (कल्पना की हुई अर्थात्‌ काल्पनिक) 
रूप हैं। मूर्तियों का निर्माण निदान (संकेत) शास्त्र के आधार पर हुआ 
'है । संकेत का ही नाम निदान है । निदान का अर्थ मूलकारण या आदि 
कारण भी होता है “निदानं सूलकारणम्‌' कोश कहता है। मूति क्षेत्र में 
मूति का अर्थ है देवताओं के रूप आदि की सांकेतिक कल्पना । तत्त्ववेत्ता 
"ऋषियों ने परमात्मा की जिन-जिन नाम-रूपों में कल्पना की वही नामरूप 
में उस देव-विशेष की मूर्ति कही गई और उसी के अनुसार उस मूर्ति का 
उस देवता विशेष के रूप में प्रचलन हुआ। यह निदान या संकेत ही देव- 
मूति-निर्माण का मूल है। ऋषियों की देवता मूलक सांकेतिक कल्पना ही 
मूति खूप में प्रचलित हुई जेसे शोक का निदान (संकेत) काला रंग और 
हर्ष का निदान लालरंग, काल्पनिक होता हुआ भी, प्रचलित हे । प्राचीन 
तत्त्ववेत्ता ऋषियों ने सगुणोपासना के लिए देवी-देवताओं के भाकारःप्रकार 
-रंग-रूप, . अस्त्र-शस्त्र, वेश-भूषा आदि की कल्पना मानवीय (स्त्री-पुरुष) 
रूप में की है | देव और मनुष्य में अन्तर यही बताया है कि मानव मरण- 
शील है, देवता महाप्रलय पर्यन्त अमर हैं। अन्यथा राग-द्वेष आदि जनित 
'क्रिया-कलाप समान रूप में दोनों के हैं। 
-. एक अचिन्त्य, अनन्त, सतूस्वरूप परमात्मा से अतिरिक्त अन्य देव- 
पाओं की कल्पना सगुणरूप में उपासना के लिए ही की गई है। वेदिक 
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ऋषियों ने तेंतिस कोटि अर्थात्‌ तैंतिस प्रमुख देवों की कल्पना की है, 
जिनमें ११ रुद्र, ८ वसु, १२ आदित्य तथा २ अश्विनी कुमार कहे गये हैं ! 
एक स्थान में अश्‍विनी कुमारों की जगह इन्द्र तथा प्रजापति के नामों का 
उल्लेख है। इन तैंतिस देवताओं की उपासना प्रकारान्तर से अद्वेत ब्रह्म 
की ही उपासना है। कोटि का अर्थ करोड़ तथा श्रेणी या प्रकार भी है। 

आदित्य-यों तो 'अदितेः जातः आदित्यः’ निर्वचन से अदितिपुत्र आदित्य 
कहे जाते है । पर वेदान्त में आदित्य ब्रह्म को भी कहते हैं, श्रुति 'असावा- 
दित्यो ब्रह्म कहकर आदित्य शब्द से ब्रह्म को भी अभिहित करती है । 
ब्रह्म प्राणवायु रूप में पिंड के भीतर और आदित्य या सूर्य रूप में बाहर 
ब्रह्माण्ड में स्थित होकर ब्रह्माण्ड का पालक, रक्षक है । सूर्य प्रतीक या 
मूर्ति रूप में सगुणोपासना में उपास्य है । इसे मात्तण्ड भी कहते हैं । 

सुर्य, भूमण्डल के मानसवर्ती € करोड़ ५१ लाख योजन विस्तृत घेरे 
को एक क्षण में पार कर लेता है । सूर्य की स्थिति स्वर्ग तथा पृथिवी के 
बीच ब्रह्माण्ड के केन्द्र में है । सूर्य तथा ब्रह्माण्डगोलक के बीच सब ओर 
२५ करोड़ योजन का अन्तर है । सूर्य की उत्पत्ति मृत अर्थात्‌ मरे हुए अंड 
से हुई है, भतः सूर्य मार्ततण्ड' नाम से भी अभिहित हैं। जैसा कि अण्ड- 
मध्यगतः सूर्यो द्यावाभूम्योर्यदन्तरम्‌ । सूर्याण्डगोलकयोर्मध्ये कोट्यः स्युः 
पंचविशतिः' इस वेदांग ज्योतिषशास्त्र से स्पष्ट है । इस मार्तण्ड शब्द की 
व्याख्या में भाष्यकार कहते हैं“मृतेऽण्डे एषः एतस्मिन्‌ यदभूत्ततो मार्तण्ड 
इति व्यपदेशः तथा 'एषः सूर्याण्डे अचेतने सति वैराजरूपेण यस्मात्प्रविष्टो- 
ऽतो मार्तण्डः इति नाम। तात्पर्य यह कि सूर्य मृत अण्ड में प्रवेश कर फिर 
उसी में उत्पन्न हुआ अतः मार्तण्ड नाम से अभिहित हुआ । अण्ड शब्द का 
तात्पर्यं विश्व ब्रह्मांड से है ब्रह्म से अतिरिक्त सब कुछ ब्रह्माण्ड है। 

सूर्य, हिरण्मय अर्थात्‌ हिरण्य (स्वर्ण) तुल्य प्रकाशमान ब्रह्माण्ड के गर्भ 
( भीतर, घेरा ) में रहकर प्रकाशरूप जीवनी शक्ति प्रदान करता है, भतः 
“हिरण्यगर्भः शब्द से भी अभिहित किया जाता है । सूर्य द्वारा ही दिशा 
तथा काल आदि का ज्ञान होता है। सूर्य ब्रह्माण्ड का द्रष्टा तथा साक्षी 
है। सूर्य अपने चारों ओर चंद्र-नक्षत्र आदि को प्रकाश देकर गतिशील- 
क्रियाशील-बनाये रखता है । ज्योतिगंणों का स्वामी सूर्य अन्तरिक्ष के मध्य 
तपता है, दूसरों को तपाता है, प्रकाशित करता है, जीवनशक्ति प्रदान करता 
है । विषुवत नामक मार्ग (विष्वत रेखा) से मन्द, शीघ्र तथा समानगति से 
चलते हुए दिन-रात को छोटा-बड़ा बनाता रहता है । इस अपनी विशि- 
षटता के कारण सगुणोपासना में विशिष्ट उपास्य मानकर आराधित है $ 
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वेदांत में ज्ञान तथा कर्म का स्थान--वेदांत में अद्वेत और देत ये दो 
धारायें हैँ । आचार्य गौणपाद तथा आचार्य शंकर शुद्ध अद्वेतवाद को महत्त्व 
देते हैं और 'ब्रह्मात्मैक्यस्‌' तथा 'जीवो ब्रह्मोव नापरः’ इस' श्रुति-वाक्यों 
का अक्षरशः समर्थन करते हुए ज्ञान को महत्त्व देते हैं। इन आचार्यो से 
अतिरिक्त आचार्य रामानुज, आचार्य वल्लभ आदि द्वेत का प्रतिपादन 
करते हैं, और ज्ञान के साथ-साथ निष्काम कर्म, जिसे सगुणोपासना भी 
कहते हैं, को भी स्थान देते हें । ज्ञान के साथ-साथ कर्म को महत्त्व स्वयं 
ईशावास्य उपनिषद्‌ और योग वाशिष्ठ भी देते हैं। स्वयं भगवान्‌ ने गीता 
में निष्काम कर्म को महत्त्व प्रदात किया है। कर्म किए बिना प्राणी 
एक क्षण भी नहीं रह सकता । इसे भगवान्‌ ने गीता (३।५) में 'नहि कश्चि-- 
तक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत ।' तथा (गीता अ० ३।२० ) में 'कर्मणेवहि 
संसिद्धिमास्थिता जनकादयः’ आदि कह कर निष्काम कर्म का ज्ञान के. 
साथ प्रतिपादन कर दिया है । 

योग वाशिष्ठ (१।१।७) में ऋषि वशिष्ठ कहते है-“उभाभ्यामेव 
पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गति: । तथेव ज्ञानकर्माभ्यां जायते परमं पदम्‌ ।' 
अर्थात्‌ जिस तरह दोनों पक्षों (पंखों) के सम्मिलित प्रयास से पक्षी आकाश 
में'बहुत ऊंचाई तक पहुँच जाता है, केवल एक पक्ष. से ही उस ऊंचाई 
तक पहुँचना संभव नहीं, उसी तरह ज्ञान और कर्म (निष्काम कर्म) इन 
दोनों. का सहारा लेकर साधक परमपद अर्थात्‌ जीवन के परम लक्ष्य परम- 
पुरुषार्थ “मोक्ष' को सुगमता से पा सकता है। 

योग वाशिष्ठ अद्वेत वेदान्त का समर्थक है पर गीता के अनासक्त योग 
या निष्काम कर्मयोग का भी समर्थक है। हृदय में ज्ञातांकुरित होने के 
लिए गार्हस्थ्य जीवन में रहते हुए भी यज्ञ-योगादिकों, निष्काम भाव से 
सम्पादित क्रियाओं (कर्मों), को हृदवशुद्धि के लिए आवश्यक मानता है । 
जीवन-उत्कर्षं के लिए ज्ञान के साथ कर्म के समन्वय को भी स्वीकार 
करता है। मुक्ति के मार्ग में सुख, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए. 
समयोचित निष्काम कर्म को भी महत्त्व देता है। 

ज्ञान और कर्म के समन्वय में कर्म का अभिप्राय वेद-विहित निष्कामः 
यज्ञादि कमं से है और ज्ञान का तात्पर्य ्षेतरश्षेत्रज्ञ के ज्ञान sl 
ज्ञान से है। भगवान्‌ ने गीता ( १३२ ) में, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ यत्तज्ज्ञानं 
सतं सम ।' कहकर क्षेत्रक्षेत्रज्ञ ज्ञान को प्रमुखता दी है । पर क्षेत्रक्षेत्रज् 
या ब्रह्माल्मैक्य के ज्ञान का आविर्भाव वेद-विहित निष्काम यज्ञऱयागादि कमे 
हृत्य में ही होता है। पर ये यज्ञादि कम निष्काम भावसेही किए. 


से शुद्ध 
वे० सा० प०--२४ 
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जाने पर ज्ञान की आविर्भूति के लिए उपादेय हैं, सकाम वेद-विहित यज्ञादि 
कर्म बन्धनकारी हैं । 

कर्म-फल की आशा तक का एकमात्र त्याग करने वाला त्यागी कहा 
गया है । कर्म-फल की आशा रखने वाला, भगवान्‌ के शब्दों में, त्यागी 
नहीं है । भगवान्‌ गीता (१८।११) में कहते हैन हि देहभृता शक्यं त्युक्त 
कर्माण्प्रशेषतः । यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥' अर्थात्‌ शरीर- 
'घारियों द्वारा निःशेष रूप से सम्पूर्ण कर्मो का त्याग किया जाना संभव 
नहीं है, जो कर्म-फल का त्याग करने वाला है, सच्चा त्यागी वही है। 
निष्क्राम कर्मयोगी ही सच्चा त्यागी है। 

यज्ञ की व्याख्या करते हुए उदारचेता ऋषि ने कहा है कि 'लोक-संग्रह' 
अर्थात्‌ लोकोपकार की दृष्टि से किए जाने वाले समस्त वेद-शास्त्र विहित 
कर्म यज्ञ ही हैं। लोकोपकार की दृष्टि से होने वाली मनसा, वाचा. कर्मणा 
सभी क्रियायें (कर्म) यज्ञ की श्रेणी में परिगृहीत हैं, न कि केवल दीप्ताग्नि 
में हव्य पदार्थ का हवन किया जाना ही । वेद-विहित कर्म मन, इन्द्रिय 
या शरीर की क्रियाओं द्वारा ही सम्पादित होते हैं | वेद-विहित क्रिया 
(कर्म) बिना कोई भी यज्ञ यथार्थ रूप में सम्पादित नहीं होता । 

ज्ञान तथा कर्म के समन्वय की आवश्यकता का प्रतिपादनं करती हुई 
ईशावास्य उपनिषद्‌ की श्रुति कहती है-विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं 
*सह । अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतम्नुते’, 'सम्भूति च विनाशं च 
यस्तद्वेदोभयं सह । विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्याऽमृतमश्नुते ॥' अर्थात्‌ 
(विद्या (पराविद्या, ज्ञान) और अविद्या (अपरा विद्या, निष्काम विहित कर्म), 
इसी तरह सम्भूति (पराविद्या, या ब्रह्मज्ञान) और विनाश (अपराविद्या, 
निष्काम कर्म) इन दोनों का 'उभयं सह', साथ-साथ अवलम्बन लो । 
अविद्या और विनाश अर्थात्‌ निष्काम विहित यज्ञादि कर्म से सांसारिक 
कष्टों को पारकर, ये मृत्युतुल्य कष्टकर हैं, अतः इनसे छुटकारा पाकर 
हृदय को शांत शुद्ध बनाकर विद्या (ब्रह्मज्ञान) तथा सम्भूति (ब्रह्मा- 
समेक्यज्ञान) से अमृत अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर लो। 

« सकाम कर्स--वेदांत (द्वेत या निष्काम कर्म तथा ज्ञान प्रतिपादक 
अद्वत) ज्ञान के साथ निष्काम कर्म का योगवाशिष्ठ, ईशावास्य उप- 
निषद्‌ तथा भगवद्‌ गीता के माध्यम से प्रतिपादन कर सकाम कर्म को 
हेय बताता हुआ कहता है कि सकाम कर्म बन्धन के कारण हैं। सकाम 
कमं के फल को भोगने के लिए ही प्राणी को जन्म-मरण के चक्कर में 
जन्म-जन्मान्तर भटकना पड़ता है, क्योंकि सकाम कर्म-फल-भोगे विना 
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समाप्त नहीं होते, जेसा कि 'नाऽभृक्तं क्षीयते कर्म” से स्पष्ट है। करोड़ों 
'कल्पों (महाप्रलय) तक कर्मफल का बन्धन प्राणी के साथ लगा रहता है। 
महाप्रलय के बाद नयी सृष्टि के प्रारम्भ में प्राणी को भोग से बचे हुए 
'कर्म-फल को भोगने के लिए कर्मानुसार ऊँच-नीच योनियों में जन्म अनि- 
'चार्यतः लेना पड़ता है । जन्म लेने के लिए प्राणी विवश है। 
सकामकर्म तीन प्रकार के होते हेंसंचित कर्म, क्रियमाण कर्म तथा 
प्रारूध कर्म । पूर्व जन्म में किए गए कर्म संचित कर्म कहे जाते हैं । वर्त- 
“मान जन्म में किये जाने वाले कर्म क्रियमाण कर्म कहे जाते हैं । पूर्व जन्मों 
में किए गये करमो में भोगने से बचे हुए संचित कर्मों में जितने कर्मों का 
फल वर्तमान जन्म में भोगने के लिए होता है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं । 
प्रारब्ध कर्म की समाप्ति भोगने से ही होती है, प्रारब्ध कर्म-फल भोगे 
“बिना मृत्यु नहीं होती । किन्तु संचित कर्म, चाहें कितने हूँ बड़े हों ब्रह्म- 
ज्ञानरूप अग्नि से भस्मसात्‌ हो जाते हैं। ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान की अग्नि समस्त 
“संचित कर्मो को उसी तरह जला कर समाप्त कर देती है, जैसे प्रदीप्त 
अग्नि सूखे-गीले, छोटे-बड़े सभी काष्ठों को जलाकर भस्म कर देती है । इसे 
भगवान्‌ ने गीता (४।३७) में स्पष्ट कर दिया है, यथा-यथैधांसि समिद्धो- 
'अर्निर्भस्मासात्कुरुतेऽ्जुन । ज्ञानारिनिः सर्व कर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥' 
श्रेय ओर प्रेय--वेदान्त श्रेय का प्रतिपादन करता है, क्योंकि ब्रह्मा" 
-्मैक्य ज्ञान ही श्रेय है,कल्याणकारक है, इससे अतिरिक्त लौकिक-पारलौकिक 
-सभी तरह के सुखों को प्रेय समझता है, जो वेदान्त की दृष्टि में हेय (त्याज्य) 
हैं । वेदान्त श्रेय को विद्या ओर प्रेय को अविद्या कहता है। श्रेय शाश्वत सुख 
है,परमसुख है, जब कि प्रेय अल्प सुख है, अनित्य सुख है। वेदान्त की मान्यता 
मे आत्म-कल्याणाभिलाषी का उद्देश्य श्रेय होना चाहिए । प्रेय या अविद्या 
का उपयोग इस रूप में किया जाना चाहिए कि बह श्रेय का साधन बन 
जाय। श्रूति भी इसी वेदान्त-दृष्टिकोण का प्रतिपादन करती हुई कहती है-- 
‘विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह, अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा 
'विद्ययाऽमृतमश्नुते' । : 
जिज्ञासु देवषि नारद को महाज्ञानी ऊर्ध्वरेता ऋषि सनत्कुमार ने श्रेय 
तथा प्रेय का ज्ञान कराते हुए कहा-यो वे भुमा तत्सुखं तदेव श्रेयः नाऽल्पे 
रये सुखम्‌ । भूमेव सुखं भूमात्वेव विजिज्ञासितव्यः । छान्द. (७२३१) 
सनत्कुमार ने पुनः श्रुति का उल्लेख करते हुए कहा-यत्र नान्यत्पश्यति, 
नान्यच्छृणोति, नान्यत्‌ विजानाति, स भुमाथ, यत्रान्यत्‌ पश्यति, अन्य- 
-च्छृणोत्यन्यत्विजानाति तदल्पम्‌, यो वे भुमा तदमृतं तच्छु यः, अथ यदल्पं 
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तन्मत्यं तदेव प्रेय इति / छान्द- उप. (७२४१) । 

सनत्कुमार कहते हैं-भूमा का अर्थ है सर्वव्यापक अर्थात्‌ परात्पर 
ब्रह्म या सर्वात्मा । श्रुति कहती है कि जो भूमा है, वही नित्य, अनन्त, 
शाश्वत सुख है, अतः नित्य, अनन्त, शाश्वत सुख होने के कारण श्रेय है । 
भूमा, ब्रह्म, आत्मा, श्रेय सब एक ही तात्पर्यार्थक हैं। सांसारिक तथा 
पारलौकिक स्वर्गादि सुख भनित्य अल्प हैं, अतः प्रेय हं । पर प्रेय को 
श्रेय प्राप्ति का साधन बनाया जा सकता है। श्रेय-प्राप्ति के लिए चित्त- 
शुद्धि अनिवार्य रूप से आवश्यक है, और चित्त-शुद्धि के लिए प्रेय मार्ग 
(निष्काम यज्ञ-यागादि कर्म तथा उपासना) आवश्यक है। 

्रेय को साधन बनाकर श्रेय-प्राप्ति का उदाहरण विदेहराज सीरध्वज 
जनक का जीवन है, जिसे भगवान्‌ ने स्वयं गीता में निष्काम प्रेय कार्य 
कहते हुए श्रेय-प्राप्ति के स्तुत्य उदाहरण के रूप में कहा है, जो गीता(२।२०) 
में 'कर्मणेव संसिद्धमास्थिता जनकादयः।' वचन से सुस्पष्ट हे । श्रुति तथा 
गीता के उक्त कथन का निष्कर्ष यही है कि निष्काम भाव से, कत्तव्य-पालन 
की दृष्टि से, संसार-कार्य में लगा रह कर ब्रह्मात्मेक्य-साधना ही श्रेय है । 

श्रेय प्राप्ति में शुद्धाहार का महत्त्व-- सच्चे सुख की प्राप्ति था 
श्रेय-प्राप्ति या ब्रह्माप्राप्ति कैसे हो सकती हैं! नारद के इस प्रश्न का उत्तर 
देते हुए परम ज्ञानी सनत्कुमार श्रेय को ही परमसुख या परात्पर ब्रह्म 
बताते हुए कहते हैं कि श्रेय की प्राप्ति के लिए हृदय की शुद्धि नितान्त 
भावश्यक है । हृदय-शुद्धि के लिए निष्काम वैदिक विहित कर्म यज्ञादि, 
कच्छ-चान्द्रायण आदि व्रतरूप तप तथा साधना आदि अनेक साधन 
वेदांत में कहे गये हैं, पर इस चित्त-शुद्धि या हृदय-शुद्धि के लिए सर्वोपरि 
साधन है शुद्धाहार' । इस शुद्वाहार को प्रमुख आवश्यकता का प्रतिपादन 
करती हुई श्रुति स्वयं कहती है, आहार शुद्धो सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धोः 
भरू वास्मुति: स्मृतिलाभे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः । छान्द-(७।२६।२) । 

उक्त श्रुति का तात्पर्य है कि आहार की शुद्धि से सत्व (हृदय) की शुद्धि, 
भौर हृदय की शुद्धि से ही भूमा या ब्रह्म की स्मृति होती है। भूमा कीः 
स्मृति से ही सभी प्रकार की ग्रंथियों (बन्धनो) से सदा के लिए छुटकारा 
हो जाता है। निष्कर्ष यह कि ग्रन्थिरूप बाँधनेवाले कषायरूप राग-्ेष 
आदि नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के राग-देष रूप कषायों के नष्ट होने पर 
शुद्ध हृदय में हो श्रेयरूप परमसुख या भूमा की जिज्ञासा जाग्रतु होती है ।. 

इस तरह सनत्कुमार ने श्रेय की प्राप्ति में हृदय को शुद्धि की 


आवश्यकता का उल्लेख कर उस हेतु शुद्ध सात्विक आहार को प्रमखता. 
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दो हैं। सत्साधम से प्राप्त अन्न शुद्ध आहार है। जैसा अन्न (आहार) होगा 
वसा मन बनेगा, मन के अनुकूल चंचल या शांत बुद्धि होगी, बुद्धि के 
अनुकूल ही संस्कार बनेगा, संस्कार के अनुसार ही स्वभाव होगा, स्वभाव 
के अनुसार अच्छे-बुरे कर्म होंगे। स्वभाव का अर्थ है-स्व अर्थात्‌ अपने- 
आप, भाव अर्थात्‌ होने वाला । अतः स्वभाव के अनुसार कर्म स्वतः होता 
। स्वभाव बनाने या विगाडने के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती । स्वभाव 
संस्कार पर आधारित हे, संस्कार कर्म पर आधारित है, कर्म मन पर आधा- 
रित है और मन अन्न पर आधारित है, तात्पर्य यह कि जैसा अन्न या आहार 
होगा, वेसा ही मन होगा। श्रुति इसे स्पष्ट करती हुई कहती है, 'अन्नमयं 
सोम्य मनः आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाक्‌ इति छान्द. (६।५।४) 
अर्थात्‌ मन अन्नमय, प्राण जलमय और वाक्‌ (वाणी) तेजोमय है। 
अन्न का सूक्ष्मतम भाग मन और स्थूल भाग पुरीष (विष्टा) बनता है, इसी 
तरह जल का सूक्ष्मतम भाग प्राण बनता है, इसीलिए बड़े उपवास आदि 
में अन्न आदि सभी प्रकार के आहार का त्याग कर देने पर भी प्राण-रक्षा 
हेतु जल पीते रहते हैं। जल का स्थूलं अंश मूत्र बन जाता है तथा तेल-घी 
आदि स्निग्ध पदार्थो का सूक्ष्म अंश वाणी ओर स्थूल अंश हड्डी, मज्जा 
बनता है । इसीलिए परम ज्ञानी सनत्कुमार ने आहार-शुद्धि को प्रमुखता 
दी है। श्रेय की प्राप्ति के लिए चित्त-शद्धि और चित्त-शद्धि के लिए अन्न 
(आहार) शुद्धि आवश्यक है । डारविन ने भी कहा था कि मुझे किसी प्राणी 
के भोजन की जानकारी दो, मैं उसके स्वभाव को बता दूँगा । अपने इस 
सिद्धान्त को उसने जुगनू आदि कीड़ों का, उनके भोज्य पदार्थो द्वारा 
स्वभाव बता कर प्रमाणित कर दिया था । 
निर्गुण ब्रह्म, महद्भुत--अद्व त वेदान्त निर्गुण ब्रह्म को महद्भूत की 
'संज्ञा देता हे । अपने इस कथन को स्पष्ट करता हुआ कहता है कि परात्पर 
ब्रह्म या भूमा या परमसुख या शाश्वतसुख या श्रेय अपनी अनन्तता के 
कारण महद्भूत हे । पृथिवी, \जल, तेज, वायु तथा आकाश इन पंचभूतों 
में आकाश सब अन्य भूतों से महान्‌ है, पर भूमा महान्‌ आकाश भूत का 
“भी कारण (उत्पादक) होने के कारण उससे भी महत्तर हूँ, अतः महद्भूत 
है । त्रिकालवाधित न होने के कारण अर्थात्‌ त्रिकाल में सदा एक समानः 
बना रहने के कारण भूमा महद्भूत है। भूत शब्द में सदा रहने वाले या 
होने वाले अर्थ में भू धातु से क्त प्रत्यय त्रेकालिक `या त्रिकालिक अर्थ 
में है । सर्व व्यापक सर्वकालिक .सदा एकरस एक समान बना रहने केः 
कारण तथा महत्तर भूत होने के कारण वेदांत इस भूमा को महद्भूत शब्दं 
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से भी अभिहित करता है। 

अथवा “भूत' शब्द परमार्थ (सत्य या असत्य) होने के कारण पार- 
माथिक है । इसलिए परमात्मा या भूमा या श्रेय या ब्रह्म महद्भूत हे । 
यद्यपि हिमालय पर्वत आदि के समान लौकिक वस्स्तुएँ भी महान्‌ होती है, 
परन्तु वे माया या स्वप्न के समान अनित्य भूत हैं, त्रेकालिक भूत नही है । 
त्रेकालिक महत्तर भूत होने के कारण श्रुति उस भूमा को महद्भूत कहती 
है। वेदान्त श्रुति आधार पर ही परात्पर निर्गुण ब्रह्म को शुद्ध, अनन्त, 
अपार, अखंड, नित्य, आनन्दघन, प्रज्ञानघन, अविद्या जनित भ्रांतिमय 
भेद से रहित, सैंधवखिल्य के समान एकरस कहता है । जिस तरह सैंधव 
खिल्य ( समुद्रजल से बना नमक का ढेला ) समुद्र या अन्य जल में 
घुल-मिल कर तदाकार हो जाता है उसी तरह प्रज्ञानघन निर्गुण ब्रह्म 
ज्ञान से प्राप्त होता है । ज्ञान ब्रह्म को प्राप्त कर अपनी सत्ता मिटाकर; 
ब्रह्ममय हो जाता है। जल से निमित नमक का ढेला जल को प्राप्त कर 
अपने जलरूप कारण में घुल-मिलकर उसी का रूप हो जाता है, उसी 
तरह महद्भूत परात्पर निर्गुण भूमा से उत्पन्न होकर सारी वस्तुएँ उसी में 
स्थित रहकर अन्त में उसी में विलीन हो जाती हैं । अतः निर्गुण ब्रह्मः 
त्रेकालिक भूत है, और सत्य होने के कारण पारमाथिक है। 

वेदान्त परात्पर ब्रह्म को त्रेकालिक भूत पारमाथिक कहता है । अपने 
पारमाथिक तत्त्व को श्रुति प्रमाण से प्रतिपादित करता है, यथा-— 

ईशः पुरुषकारस्यरूपेणापि विवतंते, पुरुषकारः पुरुषार्थः परमार्थः 
ईशरूपः। अतः ईश्वराधीनो पुरुषकारः परमाथ रूप: । (वेदान्त दर्शन )॥ 

वेदान्त आत्मा ओर ब्रह्म को 'ब्रह्मात्मैक्यम्‌' इस श्रुति वचन के प्रमाण- 
भूत एक ही और नित्य मानता है । जीवात्मा शरीरान्तर्गत रहकर अज्ञानता 
के कारण इन्द्रियसंघातनिमित स्थूल शरीर को अपना रूप ही मान लेता 
है और शरीर कृत कार्यो को अपने द्वारा किया हुआ मानकर अपने को 
कर्त्ता-भोक्ता मान लेता है। देहेन्द्रिय-संघात (शरीर) रूप आत्मा मन हीः 
है। वाणी मन का अनुवर्तन करती है, अतः वाक्‌ (वाणी) मन की स्त्री के 
रूप में है । पति-पत्नी रूप मन तथा वाणी के कर्म-सम्पादन के लिए प्राण 
का जन्म होता है, अतः प्राण मन तथा वाणी की संतान के रूप में है । 
प्राण चेष्टादिरूप कर्म नेत्र-ज्योतिरूप धन से साध्य है, अतः नेत्र मनः 
इप आत्मा का धन है; क्योंकि नेत्र से ही पुरुष गो आदि वित्त (धन) को. 
देखता है । अतः नेत्र और गौ आदि मन के मानुष वित्त हैं । श्रोत्र देव-वित्त 
है, क्योंकि श्रोत्र से ही देव (परमात्मा) विषयक ज्ञान या विज्ञान सुनाः 








a! 
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जाता है। आत्मा (शरीर) ही इसका कमं है, क्योंकि आत्मा अर्थात्‌ शरीर 
(मन, वाणी, नेत्र, श्रोत्र आदि) से ही जीवात्मा कर्म करता है। मन, 
वाणी, प्राण, नेत्र तथा श्रोत्र द्वारा निष्पादित कर्म पांक्त कर्म कहा जाता 
है । यह पांक्त कर्म आत्मदर्शन कहा जाता है। 

वेदान्त दर्शन परात्पर निर्गुण ब्रह्म को वेद के चार महावाक्यों के रूप 
में अक्षरशः स्वीकार करता है। यह परब्रह्म का परज्ञानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, 
तत्वमसि तथा अथमात्मा ब्रह्म' की वेदोक्ति के रूप में प्रतिपादन करता है ; 
वेदान्त की दृष्टि में पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म निर्गुण है। उस पर जीव 
तथा जगत्‌ का कोई भी गुण आरोपित नहीं किया जा सकता। आचार्य: 
शंकर के विचार से निर्गुण ब्रह्म सजातीय, विजातीय तथा स्वगत इन तीनों 
भेदों से रहित है, पर रामानुजाचार्य के मत से ब्रह्म में “स्वगत भेद” रहता 
है, क्योंकि ब्रह्म में दो अंश होते हैंचित्‌ अंश और अचित्‌ अंश, और 
ये दोनों आपस में बिरुद्ध होते हैं। इस तरह ब्रह्म का एक अंश दूसरे अंश 
से भिन्न होता है ओर “स्वगत भेद” की सिद्धि करता है । 

आचार्य शंकर के मत में ब्रह्मा के दो रूप हैं-विश्व तथा विश्वातीत! 
विश्व रूप में ब्रह्मा सगुण माना जा सकता है, पर विश्वातीत रूप में ब्रह्मा 
अचिन्त्य, अतिवचंनीय है, क्योंकि उसमें किसी गुण को सत्ता नहीं मानी 
जा सकती, इसलिए ब्रह्म को निर्गुण मानना ही औचित्यपूर्ण है । ब्रह्म अप- 
रिमित सता है, अतः उसमें कोई गुण नहीं रहता । सब गुणों के निषेध 
करने पर जो तत्त्व बच जाता है, वही 'ब्रह्म' हे । इस प्रकार जिस ब्रह्म के 
बारे में श्रुति 'नेति-नेति' शब्दों का प्रयोग करती हैं, वह ब्रह्मा वस्तुतः 
निर्गुण ही है, और यही निर्गुगत्व ब्रह्म का पारमार्थिक रूप है । 

निर्गुण-सगुण की एकरूपता--वेदान्त निर्गुण-सगुण ब्रह्म में भेद नहीं 
मानता । वेदान्त का कहना है कि ब्रह्मतत्त्व एक ही सत्ता हैं; केवल दृष्टि- 
कोण की भिन्नता के कारण निर्गुण-सगुण दो नामों से पुकारा जाता हे । 
जैसे नाट्यशाला में रंगमंच के ऊपर दुष्यन्त को भूमिका में उतरने वाला 
नट नाट्यशाला से बाहर जाने पर, कोई दूसरा मनुष्य नहीं बन जाता, 
रहता है वह वही-मनुष्य ही, पर नाट्य की दृष्टि से वह नट कहलाता है, 
परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से वह मानव ही रहता है। ब्रह्म की भी ठीक 
यही दशा है । वह संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय करता हे, अतः 
संसार की अपेक्षा वह ईश्वर (महान्‌, समर्थ) है, पर निरपेक्षभाव से देखने 
पर वह ब्रह्म है; अतः निर्गुण-सगुण रूप में ब्रह्म में भेद मानना नितान्त 
आमक है । निर्गुण ब्रह्म ही वास्तविक पारमाथिक सत्ता है, परन्तु व्यवहार 
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के लिए, उपासना के निमित्त वही सगुण ईश्वर माना जाता है । तत्त्व एक 
ही हैं, पर दृष्टि या विचारधारा भिन्न-भिन्न है, अतः ब्रह्म को दो मानते हैं। 
हम एकाएक अंतिम ऊपरी सीढ़ी पर नहीं पहुँच सकते। नीचे की 


'पहली सीढ़ी से क्रमशः एक-एक सीढ़ी ऊपर उठते हुए ही अंतिम ऊपरी 


अत्युच्च स्थान पर पहुँच सकते हैं सर्वोच्च लक्ष्य रूप निर्गुण ब्रह्म सर्वोच्च 
है, अंतिम लक्ष्य है। उस अंतिम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए साधक को साधना 
के मंदिर की सीढ़ियों से, सगुण ब्रह्म की उपासना से, धीरे-धीरे ऊपर उठते 
इए प्रयत्नशील होना आवश्यक है । साधना के क्षेत्र में सरल साधन है उपा- 
"सना और उपासना के आधार के लिए सरल है ब्रह्म का सगुण रूप । 

सगुण परमात्मा की उपासना से, भजन-पूजन से चित्त की शुद्धि होती 
है, तभी एकनिष्ठ भक्तिपूर्ण साधक विशुद्ध कठिन ज्ञानमार्ग का अव- 
लम्बन कर विज्ञानघन परात्पर निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हेतु भग्रसर हो 
सकता है । सगुण ब्रह्म की उपासना ज्ञान साधन बुद्धि से साध्य है। ज्ञान 
बुद्धि से होता है, अतः बुद्धि को ज्ञान कहते हैं । उपासना में सगृणोपासक 
बुद्धि (ज्ञान) का सहारा लेकर आत्मनिष्ठवुद्धि से साध्यरूप सगुण पर- 
मात्मा की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करता हुआ जन्म-जन्मान्तरों के सतत 
अयास से विज्ञानघन निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने की आशा कर सकता 
है, जेसा कि भगवान्‌ ने अनेक जन्मसंसिद्धिस्ततो याति परां गतिम्‌’ (६।४५) 


तथा 'बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते’ गीता (७।१९) में स्पष्ट 
“कर दिया है | निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति ही सगुण ब्रह्म की उपासना की सार्थ- 


कता है । परात्पर निविशेष निर्गुण ब्रह्म ही मायिक रूप में, अपनी माया 


से आवृत होकर सविशेष या सगुण रूप धारण करता है तब उसे ईश्वर 
"कहते हैं । विश्व की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण यही ईश्वर है, 
“निर्गुण ब्रह्म तो 'पद्म पलाशवत्‌ निलेप है, निष्क्रिय है, निरीह है । 


माया-वेदान्त दर्शन निविशेष निर्लक्षण अचिन्त्य निर्गुण ब्रह्म से 
*सविशेष सलक्षण चिन्त्य सगुण जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे हुई, एक अद्वितीय 
ब्रह्म हम से नाना नाम-रूपात्मक विश्वप्रपंच कैसे उत्पन्न हुआ ? आंदि 
'प्रश्‍नो के उत्तर में माया को ही प्रमुखता देता है। यह माया क्‍या है, इस 


अविद्या दोनों "2 885 का प्रयोग एक ही अर्थ में है। पर अन्य दार्शनिकों ने, 
आचाय शंकर के विचार से असम्मति प्रकट करते हुए, माया और अविद्या 
में सूक्ष्म अर्थभेद की कल्पना की है। खः 

: वैदांत की दृष्टि में परात्पर ब्रह्म या परमेश्वर जो तिर्गण-निविकल्प है, 
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उसकी वीजरूपाशक्ति का ही नाम माया है । इस वीजरूपाशक्ति माया से 
रहित होने पर परमेश्वर में प्रवृत्ति (किसी प्रकार की क्रिया करने की 
प्रवृत्ति) नहीं होती, अतः वह जगत्‌ की सृष्टि आदि कोई प्रवृत्तिमूला क्रिया 
नहीं करता । वह पद्म पलाशवतु निर्लेप निष्क्रिय रहता है। आचार्य शंकर 
के मत में यह अविद्यात्मिका वीजशक्ति (माया) अव्यक्त कही जाती है । यहु 
अव्यक्त शक्ति परमेश्वर में आश्रित होने वाली महासुप्तिरूपिणी है । सुप्ति 
का अर्थ है जिसमें शयनकिया जाय । शयन का अर्थ यहाँ वेदान्त में अज्ञानी 
को तरह बना रहना या कार्यरत रहना है। उस महासुप्तिरूपा अव्यक्त 
चीजरूपा शक्ति (माया) के वश में होकर अज्ञानी अपने स्वरूप (शुद्ध वुद्ध 
चैतन्य तथा परमात्मस्वरूप) को न जानने वाला जीव शयन किया करता 
है। तात्पर्य यह॒ कि आत्मा के सच्चे स्वरूप को न समझने वाले संसारी जीव 
अज्ञानवश, अव्यक्तमाया के वशीभूत होकर सांसारिक नश्वर दुःखमय पदार्थो 
को सत्य, स्थायि, सुखमय समझकर उसी को दिन मानकर उसमें जागते 
रहते हैं, और ज्ञानी जन उन सांसारिक पदार्थों को तुच्छ नश्वर दुःखमय 
समझकर, ज्ञान से उन्हें मायारूप समझकर उनसे वितृष्ण रहते हैं; अर्थात्‌ 
उसमें निश्चिन्त सोते रहते हैं। आत्मसुख को नित्य सुखपूर्ण समझकर 
उसमें जाग्रत्‌ अर्थात्‌ सावधान रहते हैं । तात्पर्यं यह्‌ कि अज्ञानी माया- 
मारयित संसारी जीव का प्रलोभन रूप संसार-सुख उनके लिए दिन स्वरूप है 
और भात्मज्ञानी मायारहित जीव का संसार-सुख रात के समान है जिसमें 
वे जाग्रतु नहीं रहते । इसे भगवान्‌ ने गीता में स्पष्ट करते हुए कहा है-- 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः । (२।६९) 

माया की अनिवंचनीयता-जिस तरह अग्नि की दाहिका शक्ति (जलानेकी 
शक्ति) सर्वदा अग्नि के साथ रहती है, उसी तरह परमेश्‍वर की वीजरूपा- 
शक्ति मायाशक्ति सदा परमेश्वर के साथ रहती है। ब्रह्मा की त्रिगुणात्मिका 
यह माया ज्ञानविरोधी भावरूप पदार्थ है । भाव रूप पदार्थ कहने का यह 
तात्पर्य है कि यह माया अभावरूपा नहीं है, सदा भाव (रहनेवाली)-रूपा 


` है। अतः परमेश्वर की माया न सत्‌ है, न असत्‌ । सतू-असत्‌ सें विलक्षण 


होने के कारण इस माया को 'अनिर्वंचनीय' कहते हैं । जो पदार्थ सतू-असतु 
रूप से वर्णन न किया जा सके उसकी शास्त्रीय संज्ञा अनिर्वंचनीय! हे ` 
जगदुत्पत्ति का कारण “माया'-वेदान्त कहता हैं कि तर्क की सहायता 


- से माया का ज्ञान प्राप्त करना अन्धकार से अन्धकार का ज्ञान प्राप्त करने 
- जैसा ही है। सूर्योदय में अन्धकार की तरह ज्ञान के उदयकाल में माया 
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टिक नहीं सकती । परन्तु प्रमाण और तकं से सिद्ध न होने पर भी, जगत्‌ 
की उत्पत्ति के लिए माया को मानना और उसकी अनिवंचनीयता को 
स्वीकार करना नितान्त युक्तिसंगत है । इसे औचित्यपूर्ण समीचीन बताते 
हुए आचार्य शंकर कहते हैं कि 'माया' ब्रह्म की अव्यक्तशक्ति है, जिसके 
भादि का पता नहीं चलता, यह तीनो गृणों-सत्व, रज, तम-से युक्त अविद्या 
रूपा है। इस माया का पता उसके कार्यों से मिलता है। यही माया इस 
जगत्‌ को उत्पन्न करती है। आचार्य के कथन का निष्कर्ष है कि 'माया 
सत्‌ भी नहीं, असत्‌ भी नहीं और सतु-असत्‌ उभयरूपा भी नहीं; बल्कि 
बह्‌ अद्भूत अनिर्वचनीय है । 

माया की शक्ति-वेदान्त माया की शक्ति दो प्रकार की-आवरण 
तथा विक्षेप-मानता है ।माया इन्हीं दोनों प्रकार की शक्तियों की सहायता 
से वस्तुभूत ब्रह्म के वास्तविकरूप को ढक कर (आवरण कर) उस (ब्रह्म) 
में अवस्तुरूप जगतु की प्रतीति का विक्षेप कर देती है । 

तात्पर्य यह कि माया अपनी दोनों शक्तियों की सहायतासे सत्‌ बहा 
में असतु पांचभौतिक जगत्‌ की स्थापना कर देती है। अर्थात्‌ सत्‌ ब्रह्म 
में नाना नामरूपात्मक असत्‌ जगत्‌ की प्रतीति कर देती है। जिस प्रकार 
एक कुशल जादूगर स्वर्णकंकण को छिपाकर रूपयों को ऊपर उछाल देता है ` 
और वह स्वर्णकंकण सफेद सिक्कों के रूप में, दर्शकों को, नीचे गिरता 
हुआ प्रतीत होता है । पर असली वस्तु स्वर्णकंकण को छिपा देने में जादू- 
गर का कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस स्वर्णकंकण को सफेद सिक्कों के 
रूप में दिखादेना चमत्कारपूर्ण है। यही बात प्रबल जादूगरिती माया 
अपनी आवरण शक्ति से सत्‌ ब्रह्म को छिपाकर अर्थात्‌ असली वस्तु को 
छिपा कर उसे असत्‌ वस्तु जगत्‌ के रूप में दिखाती है | ब्रह्म तो ज्यों. का 
त्यों बना रहता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, पर माया 
शक्ति के अनिर्वचनीय चमत्कार से पंचभूत जगतु के नाना नाम-रूप में 
उत्पन्न होने की धारणा हमारे सामने उपस्थित हो जाती है । यह माया : 
का ही विलास है और उसकी दोनों शक्तियों-आवरण और विक्षेप-का : 
सामूहिक व्यापार है । 

जिस प्रकार एक छोटासा मेघ, दर्शकों की दृष्टि को ढँक देने के - 
कारण, अनेक योजन विस्तीर्ण सुर्य-मण्डल को ढँकता हुआ. मालूम पड़ता 
है, उसी प्रकार परिच्छिन्न अज्ञान, अनुभव कर्त्ताओं की बुद्धि को ढक देने 
के कारण, अपरिच्छि, असंसारी आत्मा (जीव) को आच्छादित-सा कर 
देता है । इस शक्ति का नाम 'आवरण? हैं। यह शक्ति शरीर के भीतर ` 
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को ढक देती है । जिस प्रकार रज्जु का अज्ञान रज्जु में अपनी शक्ति से 
सांप की उत्पत्ति कर देता है, ठीक उसी प्रकार माया भी अज्ञान से आच्छा- 
दित जीवात्मा में, अपनी इस शक्ति के बल पर, आकाश आदि जगत्‌ प्रपंच 
को उत्पन्न करती है; इसलिए इस शक्ति को 'विक्षेप' कहते हैं। आवरण का 
अर्थ है असली वस्तु को ढँक देना और विक्षेप का अर्थ है उस असली वस्तु 
पर दूसरी वस्तु को स्थापित कर देना । यही विक्षेपशक्ति इस वास्तव जगत्‌ 
की रचना करती है, जो असत्य होता हुआ भी सत्य-सा प्रतीत होता है। 

माया पर मत-पार्थक्य-इस अनिवर्चनीय माया को आचार्य शंकर 
तथा आचार्य रामानुज ने पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में देखा-समझा और उसकी 
व्याख्या की है। 

आचार्य शंकर माया की व्याख्या में कहते हैं कि ब्रह्म या परमेश्वर में 
कोई वास्तविक विकार नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, ब्रह्म में विकार _ 
या परिवर्तन का विचार केवल प्रातिभासिक है। विकार केवल भासित होता 
है, वास्तविक नहीं है । शंकराचार्य माया को ईश्वर की शक्ति मानते हैं 
पर वे इस माया को परमेश्वर का नित्य स्वरूप नहीं मानते। उनका कहना 
है कि माया तो परमेश्वर की इच्छा मात्र है, इच्छाशक्ति है, जो ईश्वर में 
कभी रहती है, कभी नहीं भी रहती । परब्रह्म जव चाहता है, तब इस शक्ति 
को छोड़ देता है, जब चाहता है तब अपने में अन्तर्लीन कर लेता है । अतः 
माया परमात्मा की अनित्य इच्छाशक्ति है। पर जिस प्रकार अग्नि की 
दाहक शक्ति अग्नि से भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म की मायाशक्ति 
भी ब्रह्म से कभी भिन्न नहीं रहती । 

आचार्य रामानुज माया की व्याख्या में कहते हैं कि यह्‌ सृष्टि मायाकृत 
हैं, सच्ची है, वास्तविक है । अतः माथा शक्ति ईश्वर को वास्तविक सृष्टि 
करने की शक्ति है। माया परमेश्वर की सर्जन-शक्ति है, जो उसमें नित्य 
निवास करती है। रामानुज के. मत में माथा ब्रह्म में परिणाम पैदा करती 
है, पर शंकर के मत में केवल विवर्त (अध्यास या मिथ्याज्ञान) की जननी 
है, विकार की नहीं; तात्पर्य यह्‌ कि माया ब्रह्म में विकार या परिणाम 
पैदा नहीं करती । ब्रह्म सदा अविकारी ही है । 

वेदान्त का न्याय से मत-पार्थक्य-मायाशक्ति और सृष्ट्यू त्पति क्रम ` 
में वेदान्तदर्शन न्यायदर्शन से पृथक्‌ मत रखता है । न्याय परात्पर ब्रह्म को 
सृष्टि का निमित्तकारण मात्र मानता है, जबकि बद्वेत वेदान्त परमात्मा या 
ब्रह्म को सृष्टि के निमित्तकारण के साथ-साथ उपादान (मुख्य) कारण भी 


द्रष्टा और दृश्य के भेद को तथा शरीर से बाहर ब्रह्म और सृष्टि के भेद 
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मानता है । वेदान्त के इस कथन में तात्पर्य यह है कि जगत्‌ की सृष्टि 
ईश्वरेच्छा पर निर्भर है, अतः इच्छापुर्वक सृष्टिकर्ता परमेश्वर तो, घट- 
कर्ता कुम्भकार की तरह, निमित्तकारण है ही, इसके साथ-साथ, घट के 
मृत्तिकारूप उपादान कारण के समान सृष्टि की उत्पत्ति का उपादान 
कारण भी है; क्योंकि उपनिषद्‌ का यह्‌ कथन कि 'एक वस्तु के जान लेने पर 
सब वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं' वह एक वस्तु “ब्रह्म' से ही अभिप्रेत या उप- 
दिष्ट है । जिस तरह मिट्टी के पिण्ड के जान लेने से उससे निमित्त घट 
(कलश) आदि सभी मृत्तिका-निमित पदार्थों की जानकारी हो जाती है । 
इस हेतु से वेदान्त परमात्मा को सृष्टि का उपादान कारण भी मानता है 
“और उपनिषद के उक्त वचन को अपनी मान्यता का आधार बताता है । 
मुण्डकोपनिषद्‌ (३।१।३) की श्रुति ब्रह्म को 'योनि’ शब्द से अभिहित 
करती है। योनि का अर्थ है कारण या उत्पादक | यथा “एष: योनिः सर्वं व्य. 
'प्रभावाप्ययौ हि भूतानाम्‌’ इस श्रुति से भी स्पष्ट है । श्रुति का तात्पर्य है कि 
ब्रह्म ब्रह्माण्ड तथा पिंड का योनि या कारण या कर्ता है । अतः परमात्मा 
ही इस विश्व प्रपंच या ब्रह्माण्ड या सृष्टि का निमित्तकारण के साथ-साथ 
उपादान कारण भी है। ब्रह्म चैतन्य है, अतः उसके चेतनपक्ष के अवलम्बन 
'से ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण है, और माया पक्ष के अवलम्बन से वह 
सृष्टि का उपादान कारण भी है । अतः वेदान्त कहता है कि चेतन-पक्ष 
तथा उपाधिरूप मायाशक्ति पक्ष, इन दोनों कारणों से ब्रह्म को सृष्टि का 
निमित्त कारण तथा उपादान कारण मानना औचित्यपूर्ण है । 
वेदान्त का सांख्य से मत-पार्थक्य-सांख्य मत में त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
स्वयं प्रवृत्त होकर जगत्‌ की सृष्टि करती है और इस कार्य में उसे किसी 
चेतन तत्त्व अर्थात्‌ ब्रह्म के सहयोग की, अध्यक्ष के रूप में, आवश्यकता 
नहीं रहती । परन्तु वेदान्त सांख्य के इस कथन को समीचीन नहीं मानता 
“और कहता है कि जगत्‌ की सृष्टि का उद्देश्य प्राणियों के भोग तथा मोक्ष 
“की सिद्धि को प्राप्ति है । प्रकृति के परिणाम का ही यह फल है कि प्राणी 
इस संसार में कर्मानुसार जन्म लेकर कमं-फल भोगता है और पूर्ण विक- 
सित चेतना का मानव-शरीर पाकर ज्ञान और विवेक से अच्छे कर्म सम्पा- 
“दन कर अपवर्ग (मोक्ष) प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है, यह कार्य 
किसी पूर्ण चेतन के सहयोग से ही हो सकता है, केवल जड़ प्रकृति नहीं 
“कर सकती । जड़ यंत्र काम करता है, पर उसका संचालक कोई चेतन 
प्राणी अवश्य होता है, वही अपने निर्देश में, अपनी अध्यक्षता में, यंत्र का 
संचालन करता है, अतः प्रकृति स्वयं जगत्‌-सृष्टि नहीं कर सकती, क्योंकि 
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यंत्र की तरह जड़ है । जड़ यंत्र का संचालक कोई चेतन ही होता है, उसी 
तरह सृष्ट्य्‌ त्पत्ति में जड़ प्रकृति के संचालक या अध्यक्ष रूप में पूर्ण चेतने 
परात्यर ब्रह्म अवश्य है। जगत्‌ की सृष्टि पूर्ण चेतन परमात्मा की इच्छा 
से ही उसकी इच्छाशक्ति माया (प्रकृति) से सोहेश्य होती है। भगवान्‌ ने 
गीता (६१०) में “मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सुयते सचराचरम्‌ हेतुनानेन कोन्तेय 
जगद्ठिपरिवत्त ते |! कह कर स्पष्ट कर दिया है। 








वेदान्त-वेष्णव दर्शन 


नारायण या परात्पर ब्रह्म या परमात्मा या भगवान्‌ ही ज्ञान तथाः 

भक्ति के मूल स्रोत हैं। विचार-पार्थक्य के कारण कुछ लोगों ने ज्ञान कि 
माध्यम से परमात्मा को निर्गुण, निविकार अचिन्त्य मानकर उसकी 
प्राप्ति हेतु साधना की और उस अचिन्त्य निविकार अनन्तशक्ति के प्रति- 
विम्ब रूप में विश्व ब्रह्माण्ड को समझा और माना । ऐसे विचारकों के 
मत से उस निर्गुण ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ कहीं दूसरी वस्तु नहीं है । 
“सवे खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन! यह विचारधारा वेदान्त दर्शन 
में अद्वेत वेदान्त के नाम से विश्रुत हुई, जो गुरूपरम्परा से प्रवाहित 
चली आ रही है। 

वेदान्त की भद्वेत विचारधारा के प्रवर्तक महाज्ञानी महामुनि शुकदेव 
(व्यास-पुत्र) माने जाते हैं । शुकदेव के बाद आचार्य गौड़पाद, उनके शिष्य 
गोविन्द भगवतुपाद तथा उनके शिष्य आचार्य शंकर ने इस अद्वैत विचार- 
धारा का प्रचार-प्रसार किया । इस तरह गुरूपरम्परा से यह विचारधारा, 
अद्वेत निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ज्ञान के माध्यम से विकसित है । 

नारायण या परात्पर ब्रह्म या परमात्मा का चिन्तन तथा उपासना 
कुछ लोगों ने विष्णु आदि के रूप में सगुण मान कर की, इसे वेदान्त में - 
'वेष्णव धर्म या वेष्णव दर्शन' के नाम से अभिहित करते हैं। यह वेष्णवो- - 
पासना मूलक विचारधारा भी गुरु-परम्परा से प्रवाहित चली आ रही है।. 
मूलरूप में नारायण या भगवान्‌ ही वेदान्त के अद्वेत तथा वेष्णव विचार 
धाराओं के मूल स्रोत हैं। 

वेदांत की वेष्णवधर्मदर्शन विचारधारा मुख्य चार सम्प्रदायों में - 
विभक्त है-श्रीवेष्णव सम्प्रदाय, ब्रह्म सम्प्रदाय, रुद्र (शेव) सम्प्रदाय तथा 
सनक सम्प्रदाय । इन सम्प्रदायों का उदय भी नारायण या भगवान्‌ से ही 
लक्ष्मी, ब्रह्मा, रुद्र तथा सनत्कुमार द्वारा हुआ है। नारायण से लेकर गुरु-- 
परम्परा का क्रम इन चारो सम्प्रदायो में मिलता है। 
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बेष्णव दर्शन के प्रमुख आचार्य-चार सम्प्रदायो में विभक्त वेषणव- 
दर्शन में श्रीवेषणव सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य रामानुज हैं । आप विशि- 
ष्टाद्देत सिद्धान्त के प्रतिपादक हैं। ब्रह्म सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य 
आनन्दतीर्थ (मध्व) हैं । आप 'द्वेत सिद्धान्त’ के प्रतिपादक हैं। रुद्र सम्प्र: 
- दाय के प्रमुख आचार्य विष्णु स्वामी तथा उनके अनुयायी अचार्य वल्लभ 
हैं । आप दोनों 'शुद्धाद्वोत सिद्धान्त' के प्रतिपादक हैं । सनक सम्प्रदाय के 
प्रमुख आचार्य निम्बारक हें । आप द्वेताद्वेत सिद्धान्त के प्रतिपादक हैं । 
“आचार्य गौरांग (चैतन्य) का चेतन्य सम्प्रदाय माध्वमत (ब्रह्म सम्प्रदाय) की 
ही एक शाखा है, यद्यपि.दार्शनिक दृष्टि से इस सम्प्रदाय ने मध्व के 'द्वोत- 
-सिद्धान्त से पृथक्‌ 'अचिन्त्य भेदाभेद सिद्धान्तः को अपनाया है । 'पांचरात्र! 
का प्रामाण्य सभी सम्प्रदायो को मान्य है; पर 'श्रीवेष्णव मत पर पांचरात्र 
का विशेष प्रभाव है । वेष्णव पुराणों में विष्णुपुराण को रामानुज ने तथा 
श्रीमद्‌ भागवत पुराण को बल्लभाचायं ने तथा चैतन्य ने अपनाया है । 
रामानुज-वेष्णव दर्शन-दक्षिण भारत के तामिल प्रान्त को अपने 
भक्तिमय पद्यों तथा संगीतों से आनन्द-विभोर बनाने वाले आचार्यो में जो 
वेष्णव सन्त थे, उन्हें 'आलवार' नाम से अभिहित किया जाता था। 
तामिल भाषा में भालवार शब्द का अर्थ है अध्यात्म ज्ञान रूप महासमुद्र 
में गहरा गोता लगाने वाला पुरुष।' ये आलवार भगवान्‌ नारायण के सच्चे 
प्रगाढ भक्त थे । अपने पद्यमय संगीत गानों से साधारण जनता में भगवद- 
भक्ति का प्रचुर प्रचार-प्रसार इन्होंने किया । इन भगवद्‌-भक्त आलवारों 
में ऊच-नीच जाति का भेद-भाव नहीं था । ये आलवार संख्या में बारह 
माने जाते हैं । इनके भगवद्‌-भक्ति पूरित चार हजार संगीतमय पद्यों का 
संग्रह “नालायिर प्रबन्ध' के नाम से सुप्रसिद्ध है, जिसमें ज्ञानगर्भित भक्ति- 
भावनापुरित अध्यात्म-तत्त्त का विशद चित्रण है। इन आलवार भक्तों का 
समय ईसा की सातवीं से नवीं शताब्दी का समय माना जाता है। 
इन आलवार नाम से प्रसिद्ध वेष्णव-भक्तों का दक्षिण भारत में इतना 
सम्मान था कि इनकी मूतियाँ मन्दिरों में स्थापित की गई हैं। इनका 
भक्ति मूलक संगीतमय पद्य-संप्रह, जो 'नालायिर प्रब॒न्ध' नाम से विश्रुत है, 
“वेद के समान अति श्रद्धा से सम्मानित है । इस पद्य-संग्रह को 'तामिल-वेद' 
के नाम से अभिहित किया जाता है। इस सम्प्रदाय में गुरु-भक्ति ईश्वर- 
भक्ति के रूप में समाद्रित है। श्रीवेष्णव सम्प्रदाय में सर्वत्र 'नालायिर 
प्रबन्ध को श्रद्धा के साथ देखा जाता है। इन्हीं आलवारों के उद्योग का 
“फल था कि परवर्ती काल में श्री रामानुज को 'श्रीवेष्णवमत' के प्रचार 
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असार में सफलता प्राप्त हुई । 
विशिष्टाइँत मत--ईसा की दसवीं शताब्दी में दक्षिण भारत के 
तामिल प्रदेश में वैष्णव धर्म की विशेष उन्नति हुई। इस काल में संस्कृत 


के विद्वानों ने तामिल जनता में विष्णु-भक्ति का प्रचुर प्रचार किया । ये 
संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ आचार्यं कहलाये । इन आचार्यो ने आलवारों की भक्ति 


के साथ-साथ वेद-प्रतिपादित ज्ञान तथा कर्म का सुन्दर समन्वय किया । 
तामिलवेद (नालायिर प्रबन्ध) तथा अपौरुषेय वेद का गहरा अध्ययन कर 
इन आचार्यो ने तामिल वेद के साथ अपौरुषेय वेद का सामंजस्य स्थापित 


'किया, अतः ये आचार्य “उभय बेदान्ती' नाम से अभिहित किए गये हैं। 


इन्होंने “विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त’ तथा “प्रपत्ति मार्ग” की स्थापना कर एक 


'नवीन वेष्णवमत चलाया जो 'श्री' या “लक्ष्मी' के आदि प्रवर्तक होने के 


कारण “श्रीवेष्णव सम्प्रदाय” के नाम से विश्रुत है।इस परम्परा में 
प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि हैं। इन्होंने 'तामिल वेद' का पुनरुद्धार किया । 
इसके बाद दुसरे प्रमुख आचार्य यमुना हैं। यमुनाचार्यं आलवन्दार नाम 
से भी अभिहित किए गए हैं। इनके बाद आचार्य रामानुज हैं । आपका 
समय (ईसा सन्‌ १०७३ से ११३७ तक माना जाता है । इन्होंने अपने ग्रन्थों 
में 'विशिष्टाद्वेत मत' का विस्तृत प्रामाणिक विवेचन किया है । रामानुजा- 
चार्य की मृत्यु के डेढ़ सो वर्षो के भीतर ही विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय 'टेंकले” 
तथा 'बड़कले' नाम से दो सम्प्रदायो में विभक्त हो गया । टेकले सम्प्रदाय 
'तामिलवेद के सिद्धान्तों का समर्थन करता था और संस्कृत विद्वानों से 
अभावित सम्प्रदाय 'बड़कले' का अनुसरण करता था। 

आचायं रामानुज का विशिष्टाद्वैत मत भगवान्‌ को चित्‌, अचित्‌ तथा 
ईश्वर इन तीन रूपों में मानता है। चित्‌ (जीव), अचित्‌ (जडतत्त्व प्रकृति) 
तथा सबके अन्तर्यामी तत्त्व को ईश्वर मानता है और ईश्वर को सगुण 
मानता है । इस विशिष्टाद्वेत मत का सिद्धान्त है कि निर्गुण की कल्पना 
असंगत और असम्भव है। ईश्वर, भोक्ता जीव तथा भोग्य प्रकृति के भीतर 
अन्तर्यामी रूप में सदा विद्यमान रहता है । उस'सगुण ईश्वर को ही ब्रह्म 
कहते हैं | सगुण ईश्वर से भिन्न अन्य कोई दूसरा निर्ग्‌ण ब्रह्मा नहीं है । 
उपनिषदों का ईश्वर को निर्गूण मानना इसी आधार पर आधारित है कि 
अल्पज्ञ जीव के राग-हेषगुण उस ईश्वर में नहीं हे । आचार्यं रामानुज का 
यह विशिष्टाद्वैत मत ईश्वर को जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का 


कारण (क्ता) मानता है। क थे 
विशिष्टाद्वेत के अनुसार प्रलयकाल में, विषयों के अभाव में, जीव तथा 
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जगत्‌ दोनों सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। उस समय भी ईश्वर (ब्रह्म) 
चित्‌ ( जीव ) तथा अचित्‌ ( प्रकृति ) से विशिष्ट बना रहता है । सृष्टि- 
काल में जीव तथा जड़ प्रकृति, दोनों स्थूलरूप धारण कर लेते हैं, पर इस 
समय भी ईश्वर इन दोनों से विशिष्ट रहता है । शंकराचार्य का अद्वैत- 
वाद केवल ब्रह्म को ही अद्वेत मानता है, पर रामानुजाचार्य का वि शिष्टा- 
वेतवाद ब्रह्मा को निविशेष नहीं मानता, उसमें चित्‌ (जीव) तथा अचित्‌ 
(जड़-प्रकृति) की सत्ता भी मानकर उसे विशिष्टाद्वेत मानता है। 
्वेतमत-वेदान्त का दूसरा वेष्णवदर्शन 'द्वेत' को मान्यता देता है) 
इस द्वेतमत के संस्थापक ब्रह्मसम्प्रदाय के आचार्य आनन्द तीर्थ (मध्व) हैं। 
इनके द्वारा संचालित द्वेतमत 'माध्वमत' के नाम से अभिहित किया जाता 
है। वायु से यह मत हनूमान्‌ को प्राप्त हुआ हनूमान्‌ से भीम को तथा 
भीम से आनन्द तीर्थ या मध्व को प्राप्त हुआ । आनन्दतीर्थ ही मध्व, पूर्ण- 
बोध या पूर्णप्रज्ञ ताम से अभिहित किए गए हैं । 
आनन्द तीर्थं का जन्म सन्‌ ११९९ ई० में दक्षिण भारत के उड्पी नामक 
स्थान में हुआ था । तीर्थाटन के रूप में भारत-भ्रमण कर आपने अपने 
द्वेत मत' का प्रचार-प्रसार किया । इन्होंने अनेक वेदिक ग्रंथों के, सब मिल- 
केर, २७ भाष्य, टीका तथा वातिक ग्रंथ लिखे, जिनमें ब्रह्मसूत्र तथा गीता 
पर लिखे गए भाष्य भी शामिल हैं। जयतीर्थ, व्यास तीर्थ, रघूत्तम तीर्थ, 
वनमाली मिश्च आदि अनेक आचार्यों ने द्वेतमत' का प्रचार-प्रसार. किया । 
दवैतमतके सिद्धान्त-आनन्द तीर्थ या मध्व के द्वेतमत में दश पदार्थ 
मान्य हेंद्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, विशिष्ट, अंशी, शक्ति, सादृश्य 
तथा अभाव । यह द्वेतमत न्यायवेशेषिक के साथ विशेष साम्य रखता है। 
प मत परमात्मा या ईश्वर को विष्णु मानता है । परमात्मा को जीव 
तथा प्रकृति से अत्यन्त विलक्षण मानता है । ज्ञान, आनन्द आदि गुणों को 
ईश्वर का शरीर मानता है । लक्ष्मी को परमात्मा विष्णु की शक्ति मानता 
है, पर उसे परमात्मा से भिन्न मानता हैं । परमात्मा के समान ही लक्ष्मी 
त्य मुक्त मानता हे । परमात्मा के समान ही लक्ष्मी को भी अप्राकृत 
नित्य शरीरधारी मानता है। ब्रह्मा तथा रुद्र को क्षर और लक्ष्मी को 
अक्षर मानता है। लक्ष्मी को देश-काल से अविच्छिन्न अपरिच्छिन्न पर- 
मात्मा के समान मानता है, पर गुण में परमात्मा से कम मानता है। 
पह तमत जीव को अज्ञान, मोह, दुःख, भय आदि दुःखों से युक्त 
मानता है । गुणों की अल्पता के कारण जीव को परमात्मा से भिन्न मानता 
है। यह द्वेतमत साधना के लिए श्रवण, मनन. तथा ध्यान के साथ-साथ 
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तारतम्य-परिज्ञान तथा पंचभेद को आवश्यक मानता हे । जगत्‌ के सृष्टि- 
व्यापार में केवल परमात्मा को निमित्त कारण मानता है, प्रकृति कोः 
उपादान कारण मानता है । 

द्वेतमत में साधना के क्षेत्र में तारतम्य-परिज्ञान से तात्पर्य है कि जगत्‌ 
के पदार्थ एक-दूसरे से बढ़ कर हैं, ज्ञान तथा सुख आदि का ईश्वर में ही 
अवसान होता है । यह मत ईश्वर से जीव का, ईश्वर से जड़ का, जीव 
का जड़ से, जीव का दूसरे जीव से तथा एक जड़ पदार्थ का दूसरे जड़ 
पदार्थ से भेद मानता है, यही इस मत का पंच-भेद है । द्वेतमत के अनु- 
यायी मध्व को हनूमान्‌ तथा भीम के बाद वायु का तृतीय पुत्र मानते हैं॥ 

निम्बार्क॑मत (हवैताद्वैत)-निम्बार्कमत, जिसे देताहेत मत या सिद्धांत 
कहते हैं, के प्रथम आचार्य हंसनारायण हैं, जो राधा-कृष्ण की युगल- 
मूर्ति के प्रतीक हैं। इस युगलमूति (हंसनारायण) ने इस द्वेताद्वेत मतः 
की दीक्षा सनत्कुमार को दी। सनत्कुमार ब्रह्मा के सर्वप्रथम मानसः 
चार पुत्रों के चतुर्व्यूह में एक हैं । अन्य तीन मानस पुत्र हैं--नक, सनन्दन 
तथा सनातन । ये चारो मानस पुत्र महाज्ञानी ऊर्ध्वरेता ऋषि थे, जिनका- 
आकार ईख की आंख (गाँठ) के बराबर अति सुक्ष्म था, ये सदा पाँच 
वर्ष की उम्र में बने रहे | भगवान्‌ नारायण का सामीप्य इन्हें प्राप्त था ! 
भगवान्‌ नारायण 'को हंस भी कहते हैं । हंस रूप में नारायण ने ब्रह्मा को 
ज्ञान (वेद) निःश्वास के रूप में दिया था । 

हँस शब्द वेद-महावाक्य 'सोऽहम्‌' का ही परिवर्तित रूप है । सोऽहम्‌ 
का अर्थ है-स:+ अहम्‌, अर्थात्‌ वह (परमात्मा) अहम्‌ (जीवात्मा) ही है । 
आचार्य पाणिनि के 'पृषोदरादिवत्‌' सूत्र-नियम से सोऽहम्‌ का हम्‌ (हं) पुर्व 
में ओर सः (सो) को बाद में रखकर हंस: शब्द निष्पन्न होता है । जीवात्मा 
जाग्रत्‌ स्वप्न, सुषुप्त तीनों अवस्थाओं में प्रत्येक क्षण निश्वास उच्छूवास-क्रियह 
के रूप में इस परमात्म वाचक हंस शब्द का उच्चारण करता हुआ २१६०० | 
बार प्रतिदिन जप करता रहता है । जीव का यह स्वाभाविक जप 'अजपा-- 
जप' (जप की इच्छा न रखता हुआ भी जप होता रहे) कहा जाता है। 

हंसनारायण द्वारा प्राप्त द्वेताद्वेतमत की शिक्षा सनत्कुमार ने प्रेमा-- 
भक्ति के सर्वश्रेष्ठ भक्त नारद को दी, जिन्होंने इस शिक्षा को चक्रसुदर्शन 
के अवतारभूत निम्वाकं को बताया । निम्बार्क एक तेलंग ब्राह्मण थे। इनका" 
असली नाम 'नियमानंद' था । निम्ब (नीम) के पेड़ पर अर्क (सूर्य) को 
रात के समग्र साक्षातू दर्शन करने के कारण इनका नाम निम्बार्क याः 
तिम्बादित्य पड़ा । इन्होंने राधा-कृष्ण को वेदान्त-तत्त्व के रूप में समझकर 

वे० सा० प०--२५ ये 
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अनेक ग्रंथ लिखे हैं । 'निम्बार्क मत' के एक दूसरे प्रसिद्ध आचार्य पुरुषो- 
तम हैं, इन्होंने भी कृष्ण-भक्ति में अनेक ग्रंथ लिखे हैं । 
दवैताद्वैत-सिद्धान्त-निम्बार्कमत या द्वैताट्टेत, चित्‌-अचित्‌ तथा 
इश्वर का रूप रामानुजाचार्य के समान मानता है। यह मत जीवको 
ज्ञानस्वरूप मानता है तथा कर्त्ता के रूप में स्वीकार करता है, संसारी 
दशा में तो जीव कर्त्ता-भोक्ता है ही, मुक्त दशा में भी कर्ता है। प्रकृति को 
सुष्टिकर्ता मानता है । कर्ता होने का अहंकार करने वाला जीव अहंकार 
विमूढात्मा' कहा जाता है । इसका तात्पर्य यह कि संसार की प्रवृत्ति में 
जड़ प्रकृति के गुणों-त्रिगुणों से विमूढ जीव अहंकार युक्त होने के कारण 
“ अहंकार विमूढात्मा' कहा गया है । ईश्वर नियन्ता है और जीव नियम्य 
' है, अतः जीव ईश्वर के अधीन है । स्मृति और ज्ञान जीव को कृष्ण रूप 
“परमात्मा से ही प्राप्त होते हैं। इसे भगवान्‌ ने गीता (अ. १५।१५) में 
` “मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च' कहकर स्पष्ट कर दिया है। इस मत की 
: मान्यता है कि जीव में ज्ञानात्मक गुण सदा बना रहता है, इसी से वह 
शरीर सम्बन्धी सुख-दुःख का अनुभव करता रहता है । 
बल्लभ-मत (शुद्धा द्वैत सिद्धान्त)--पद्मपुराण के अनुसार रुद्र सम्प्र- 
न्दाय के प्रवरत्तंक विष्णुस्वामी थे। परम्परागत इसी सम्प्रदाय में जन्म 
“लेकर बल्लभाचार्य ने अपना शुद्ध अद्वेतमूलक 'पुष्टिमागं' चलाया । 
इनका जन्म सन्‌ १४७६ ई० है । पुष्टिमार्ग के सिद्धान्त के अनुसार भगवान्‌ 
"की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ तथा सरलतम उपाय 'भक्ति' ही है। उपास्य सच्चि- 
“दानन्द की प्राप्ति का एक मात्र साधन उनमें अनन्यभाव से आत्मसमर्पण 
ही है। भगव्रदू-अनुग्रह ही पुष्टिमार्ग है। जेसा कि 'पोषणं तदनुग्रहः’ 
“(श्रीमद्‌ भागवत २।१०) से स्पष्ट है । बल्लभाचार्य के विचार से सच्चिदा- 
'नन्द के प्रति अनन्य प्रतिपन्न भक्ति के पुष्ट होते ही भगवद्प्राप्तिरूप मुक्ति 
हो जाती है, इसी कारण उनके भक्तिमार्ग को “पुष्टिमागं' कहते हैं । यह 
मार्ग वेदिक मागं से विलक्षण है। मर्यादा मार्ग, जो अक्षर ब्रह्म की वाणी 
वेद) से उत्पन्न हुआ है, वेदिक मार्ग है ; परन्तु-पुष्टि-मार्ग साक्षात्‌ पुरुषो- 
“त्तम (श्रीकृष्ण) के शरीर से उद्भूत है। मर्यादा मार्ग में ज्ञान तथा श्रवण, 
मनन आदि साधनों द्वारा सायुज्यमुक्ति (भगवान्‌ के स्वरूप में अभेद रूप 
से विलीन हो जाना) है, यही मर्यादा-मार्ग का ध्येय है; पर पृष्टिमा्ग में 
सर्वात्मना आत्मसमर्पण ( प्रपन्नता ) और विप्रयोग-रसात्मिका प्रीति, 
“की सहायता से भानन्दधाम भगवान्‌ के साक्षात्‌ अधरामृत का पान ही 
मुख्य ध्येय है, इसी दृष्टिकोण से आचार्य वल्लभ ने वेदिक मार्गी भक्ति से 
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अपनी पुष्टिमार्गी भक्ति को उपादेय बताया है। 


चैतन्य मत-(अचिन्त्य भेदाभेद सिद्धान्त) चेतन्य महाप्रभु बल्लभा- 
चार्य के समकालीन थे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिला, जिसे नवद्वीप 
कहते हैं, के मायापुरी नामक गाँव में आपने जन्म लेकर कृष्णभक्ति का, 
कीर्तन-पथ के माध्यम से, न केवल बंगाल, अपितु, वृन्दावन आदि 
त्रजभूमि में भी प्रचुर प्रचार किया । चैतन्य का अचिन्त्य भेदाभेद सिद्धान्त 
वैष्णव दर्शन के ज्ञानपक्ष की अपेक्षा, भक्तिपक्ष का अधिक प्रचारक हुआ 
हं । यह मत भगवान्‌ की अहैतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रपन्न भक्ति 
को एकमात्र सरलतम सर्वश्रेष्ठ साधन मानता है। यह सायुज्य मुक्ति 
{भगवान्‌ में अभेदरूप से विलीन होना) को प्रधानता देता हे । चैतन्यमत 
भगवान्‌ में अचिन्त्य शक्ति होने के कारण 'अचिन्त्य भेदामेद' सिद्धान्त मानता 
हैँ । बल्लभ मत मायारहित शुद्ध ब्रह्म की एकता में विश्वास करता है । 
माध्वमत स्पष्ट रूपसे जीव तथा ईश्वर में भेद मानकर द्वेतभाव का सम- 
र्थन करता है। रामानुज तथा निम्बाकं में परस्पर सिद्धान्तगत बहुत साम्य 
है । अन्तर दोनों में यह है कि रामानुज का मत चित्‌ तथा अचितु को 
भगवान्‌ के गुण या प्रकार मानकर 'उभय (चितु-अचित्‌) विशिष्ट ब्रह्मा की 
अद्वेतता अर्थात्‌ 'विशिष्टाद्वेत' सिद्धान्त को मानता है और निम्बार्क-मत 
चित्‌-अचित्‌ को ईश्वर से भिन्न तथा अभिन्न मानकर भेदाभेद सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करता है; पर चेतन्यमत परमात्मा को चित्‌-अचित्‌ के साथ-साथ 
अचिन्त्य मानकर 'अचिन्त्य भेदाभेद” सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। 


पाञ्चरात्न 


पांचरात्र वेष्णव भागमों (शास्त्रों) तथा दर्शन का प्रतिनिधि स्वरूप 
माना जाता है । यह पांचरात्रदर्शन-सिद्धान्त अति प्राचीन है । महाभारत 
के नारायणीयोपास्यानं (शांतिपर्व अध्याय ३३५-३३६) में सर्वप्रथम इस 
पांचरात्र आगम का वर्णन मिलता है। नारायणीयोपाख्यान के अनुसार देवषि 
'नारद को पांचरात्र के सिद्धान्तों की जिज्ञासा उत्पन्न हुई । उन्होंने भारत 
वर्ष के उत्तर स्थित श्वेतद्वीप में जाकर नारायण ऋषि से अपनी 'जिज्ञासा 
व्यक्त की । ऋषि नारायण ने पांचरात्र के सिद्धान्तो का उपदेश देकर 
नारद की जिज्ञासा पूर्ण को । पांचरात्र सिद्धान्तो का ज्ञान प्राप्त कर देवषि 
नारद ने भारत भूमि में लौटकर नारायण ऋषि से प्राप्त पांचरात्र सिद्धान्त 
विषयक उपदेश का प्रथम प्रचार किया । इस तरह, नारायणीयोपाख्यान के 
अनुसार, नारायण ऋषि पांच रात्र दर्शन या सिद्धांत के प्रथम पवत्तंक हैं। 
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पांचरात्र सिद्धान्त से सम्बन्धित ग्रन्थों की स्पष्ट मान्यता है कि पांच- 
रात्र वेद का ही एक अंश है । इसका सम्बन्ध वेद की 'एकायन शाखा' से 
है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 'एकायन विद्या! के नाम का उल्लेख है, पर 
वहां पांचरात्र के विवेच्य विषयों का उल्लेख नहीं है। पर छान्दोग्य के 
उस स्थल पर भी एकायन विद्या के साथ नारद के नाम का उल्लेख है, 
नारद ने सब वेदों के साथ-साथ एकायन विद्या का भी अध्ययन किया था | 
नागेश नामक एक अर्वाचीन ग्रंथकार का कहना है कि शुक्ल यजुर्वेदी एकः 
शाखा 'काण्व' का ही नाम 'एकायन शाखा” है। जयाख्य संहिता पांचरात्र- 
सिद्धान्त के प्रचारक शाण्डिल्य, भारद्वाज, मौञ्जायन, भौपगायन और 
कौशिक ऋषि को काण्वशाखा का अनुयायी बताती है, पर इस शाखा के 
ग्रंथ अभीतक उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। 
आचार्य उत्पल (१० वीं विक्रम शताब्दी) ने अपने ग्रंथ स्पन्द कारिका 
में 'पांवरात्र श्रुति' तथा “पांचरात्र उपनिषद्‌' के अनेक उद्धरण दिए हैं। 
संभवतः ये उद्धरण इसी एकायन शाखा के हैं। उत्पलकृत निर्देशों से पता 
चलता है कि दशवीं शताब्दी में-पांचरात्र श्रुति, पांचरात्र उपनिषद्‌ तथा 
पांचरात्र संहिता-ये तीन तंत्र-ग्रंथ थे, जिनके बारे में विचार है कि पांचं- 
रात्रतंत्र-उक्त तीन तंत्रग्रंथों में विभक्त था । इन ग्रंथों के आधार पर कहा 
जाता है कि पांचरात्र उपनिषद्-काल में मौजूद था । 
भगवान्‌ ही उपेय (प्राप्य) हैं और वेद ही उस उपेय को प्राप्त करने 
का उपाय (साधन) है । पर भगवान्‌ की कृपा बिना उन्हें पाना संभव नहीं 
भगवान्‌ की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी अनन्यभाव से शरणागति ही 
'भक्तिमार्ग का प्रमुख उपाय है। इसी शरण-प्राप्तितत््व पर आग्रह दिखाने 
के कारण इस तंत्र (पांचरात्र) का एकायन नाम भी, विद्वानों की सम्मति 
में अन्वर्थं सिद्ध (उपयुक्त) है । पांचरात्र का ही दूसरा नाम “भागवद्धम' 
तथा सात्वतधर्म” भी है । 
पांचरात्र-नामकरण--भक्तिमूलक सिद्धान्त ग्रंथ के 'पांचरात्र' नाम॑- 
करण में कहा जाता है कि (महाभारत के अनुसार) चारो वेद तथा सांख्य- 
योग इन पांचों के भक्ति मूलक सिद्धान्तों का प्रतिपादक होने से भक्ति 
ज्ञानमूलक सिद्धान्त-ग्रंथ को पांचरात्र कहा गया । सांख्य प्रतिपादक होने 
से पांचरात्र ज्ञानमूलकभक्ति को प्रधानता देता है। ज्ञान का अर्थ रात्र भी 
होता है, अतः उक्त पंचके ज्ञानगभित उत्कृष्ट भक्तिमूलक ग्रंथ की पांचरात्र 
संज्ञा उपयुक्त ही है। 
ईश्वर संहिता (अध्याय ११) के अनुसार शाण्डिल्य, ओपगायन, 
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मोंजायन, कौशिक तथा भरद्वाज को मिलाकर नारद द्वारा पांच रात में 
नारायणऋषि से प्राप्त जिस ज्ञानगभित परा भगवद-भक्ति का उपदेश 
उन्हें दिया गया, उस उपदेशमूलक ग्रंथ की पांचरात्र की संज्ञा हुई। 
पद्मसंहिता (ज्ञानपाद अध्याय २) के अनुसार पांचरात्र वणित सिद्धान्तों 
के सामने अन्य पाँच आगम (शास्त्र) रात्रि के समान मलिन पड़ गए, इस 
"लिए भी इसका नाम पांचरात्र पड़ा। नारद पांचरात्र के अनुसार इस ग्रंथ 
में पाँच विवेच्य विषय-परमतत्त्व (परमेश्वर), भुक्ति, मुक्ति, योग. तथा 
"विषय (संसार) हैं, अतः इसका नाम 'पांचरात्र' पड़ा । 
पांचरात्र-सिद्धान्त-पांचरात्र के मूल सिद्धान्त श्रुति-प्रतिपादित हैं। 
-शतपथ ब्राह्मण में 'पांचरात्र सत्र! का वर्णन मिलता है। जिस सत्र (एक 
प्रकार का यज्ञ) को नारायण ऋषि ने समस्त चराचर पर आधिपत्य हेतु 
'याँच दिनों में किया था, उसे नारायणीयोपाख्यान के अनुसार नारायण के 
भक्त राजा उपरिचर ने, सप्तर्षियों के उपदेश से, सर्वप्रथम पाँच रात में 
किया था । पांचरात्र के वेदिकत्व का श्रीवेष्णव आचार्यों ने बहुत सुक्ष्म 
“विवेचन किया है, जिसमें पांचरात्र व्यूह सिद्धान्त के भनुसार वासुदेव से 
संकर्षण (जीव) की उत्पत्ति होती है । संकर्षण से प्रद्युम्न (मन) की और 
प्रद्युम्न से अनिरुद्ध (अहंकार) की उत्पत्ति होती है । पांचरात्र के चतुरव्यूंह- 
विवेचन से प्रभावित हो आचार्य रामानुज ने पांचरात्र को वेद के समान 
महुनीय माना है और अपने ग्रंथों में पांचरात्र से अनेक उद्धरण लेकर 
प्रमाणभूत वर्णन किया है । आपके विचार से वादरायण व्यासदेव ने पांच- 
रात्र सिद्धान्त का समर्थन किया है। पर आचार्य शंकर ने शारीरक 
मीमांसा (ब्रह्मसूत्र २।२।४२,४५) में पांचरात्र को अवेदिक कहा है, क्योंकि 
आपके विचार में निगुण ब्रह्म से अतिरिक्त और किसी सत्ता का वेद सम- 
थन नहीं करता । 
पांचरात्र, तंत्र विषयक एक बहुत ही विशाल, अति प्राचीन ग्रंथ है। 
-कापिजल संहिता के अनुसार अगस्त्य, काश्यप, नारदीय, महासनत्कुमा रीय, 
वाशिष्ठ, वासुदेव, विश्वामित्र तथा विष्णुरहस्य आदि संहिताओं के आधार, 
पर पांचरात्र संहिताओं की संख्या २१५ है, पर उपलब्ध केवल १३ हो 
हैं। पांचरात्र-सिद्धांतों में ज्ञान, ब्रह्म, जीव तथा जगतु-तत्त्व के आध्याः 
त्मिक रहस्यों का उद्घाटन तथा सृष्टितत्त्व का विस्तृत वर्णन है। मुक्ति 
"के साधनयोग, देवालय तथा मूतिगठन,स्थापन भादि क्रियाओं तथा अग्नि-. 
डौत्र आदि का भी उल्लेख है । पांचरात्र की भक्ति ज्ञानगर्भित है । 
पांचरात्र मत में ब्रह्म अद्वितीय, दुःख रहित, निःसीम, सुख तथा. 
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आनन्द स्वरूप, अनादि, अनन्त है। तथा समस्त चराचर में निवास करने" 
वाला, समस्त जगत्‌ के कण-कण में व्याप्त,निरवयव, निविकार, प्रशांत 
महासागर हे । पांचरात्र में परात्पर ब्रह्मा के दोनो रूप-निर्गृण तथा सगुण 
स्वीकृत हैं । पांचरात्र ने ब्रह्मा को सब दवन्द्वो से विनिमुक्त, सभी उपाधियों 
से रहित, सब कारणों का कार ण षाड्गुण्यरूप स्वीकार किया हे । प्राकृत 
गुणों से रहित होने के कारण ब्रह्म को निर्गुण तथा षट्गुणों से युक्त होने के 
कारण सगुणरूप में स्वीकार किया है। पांचरात्र भगवान्‌ की शक्ति का- 
सामान्य नाम 'लक्ष्मी' मानता है । 

'पांचरात्र दो प्रकार का 'विभव' मानता है। विभव का अर्थ अवतार है। 
मुख्य विभव मुक्ति हेतु माता गया है और गौण विभव पूजनपूर्वक भुक्ति 
लौकिक सुख हेतु मानता है। पांचरात्र विधि से शुद्धमूति भगवान्‌ काः 
भर्चावतार मानी गई है। परमात्मा निर्गुण रूप में हृत्कमल में स्थित हो 
नियामक माना गया है । 

वेखानस आगम--वेखानस कृष्ण यजुर्वेद की एक स्वतंत्र शाखा था । 
किसी समय यह शाखा बहुत महत्त्वपूर्ण थी, पर वर्तमान में वैखानस आगमः 
अनुपलब्ध है । इस आगम के अनुयायी भी आज प्रायः नहीं हैं । 


नास्तिक दशन-चार्वाक 


नास्तिक दर्शन भारतभूमि में भारतीयों द्वारा लिखे गए, इसलिए ये भी 
भारतीय दर्शन में परिगणित हैं । पर भारतीय दर्शन से तात्पर्य मुख्यतयाः 
वेद पर आराधित षट्दर्शनों-सांख्य, योग, वेशेषिक, न्याय, मीमांसा तथा 
वेदान्त से ही है। नास्तिक दर्शनों में चार्वाक, जेन तथा बौद्ध दर्शन हैं । 

चार्वाक दरशंन-अवेदिक नास्तिक दर्शनों में प्राचीनतम चार्वाकः 
दर्शन है । चार्वाक का सिद्धान्त है कि “यह संसार ही आत्मा का क्रोडा- 
स्थल है, इस मरत्यंलोक से अतिरिक्ति और कोई दूसरा लोक नहीं है । यह 
शरीर ही आत्मा है, शरीर से अतिरिक्त आत्मा नाम की और कोई दूसरी 
वस्तु नहीं है। शरीर का मृतक हो जाना ही मुक्ति है। अतः जब तक यहः 
शरीर मृतक नहीं होता तब तक खूब खा-पीकर इसे स्वस्थ रखना चाहिए । 
ब्रत-उपवास आदि से शरीर को कृशित करना अज्ञानमूलक है । जब तक 
इस शरीर में प्राण-वायु है तब तक लौकिक सुखप्राप्ति की ही चिन्ता करनी 
चाहिए । मानवी जीवन का पुरुषार्थ 'काम' ही है। काम, की पुति के लिए. 
दूसरा पुरुषार्थ अर्थ है। धमं तथा मोक्ष पुरुषार्थ नहीं हे । इस तरह के 
सिद्धान्तों का प्रचार कहीं-कहीं इस देश में था, जिसे चार्वाक मत कहते हैं ॥ 
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चार्वाक दर्शन का सिद्धान्त इसी लोक तक सीमित था, अतः इसे 
'लोकायत' भी कहते थे। इस सिद्धान्त के अनुयायी बुद्धिवादी थे, अतः 
तर्क द्वारा दूसरों के सिद्धाम्तों का खंडन करना ही इनका बुद्धि-कोशल था। 
विशेषकर वेदिक सिंद्धान्तों का शुष्क तर्को की सहायता से, खण्डन करना 
इनका ध्येय होता था । ये नास्तिक अपने शुष्क, आधाररहित तर्को को 
छोड़कर किसी शास्त्रीय तर्कप्रमाण को नहीं मानते थे। वेद-निन्दक 
चार्वाक अनुयायियों के साथ जैन तथा बौद्धधर्म दर्शन अनुयायी भी वेद- 
निन्दक थे । अतः उन्हें भी लोकायत कहा गया है। रामायण में राम ने 
भरत से जेन-बौद्धादि को लोकायत कह कर उनकी निन्दा की है। इन्हें 
चार्वाक कहा गया है। आजकल किसी भी वेद-निन्दक लोकायत (इस: 
लोक को ही सारा ब्रह्माण्ड मानने वाला या इस लोक से अतिरिक्त ओर 
किसी लोक को न मानने वाला) को चार्वाक कह कर अभिहित करते हैं: 

चार्वाक शब्द चारु और वाक से मिल कर बना है, जिसका अर्थ है 
चारु (सुन्दर) वाक (वाणी) तात्पर्य यह कि वेद-निन्दक नास्तिक इस लोक: 
तक ही सीमित बताकर इसमें धनोपार्जन कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत 
करने के अपने सिद्धान्त को बहुत सुन्दर वाणी में वर्णन कर जनता को 
आकर्षित करते थे, इसलिए भी उन्हें चार्वाक कहा जाने लगा और उनके- 
द्वारा प्रचारित सिद्धान्त 'चार्वाक दर्शन' नाम से अभिहित किया गया। 

इस नास्तिक मत के संस्थापक वृहस्पति नाम के कोई व्यक्ति थे,. 
जिन्होंने अपने मत के प्रतिपादन में कुछ सूत्र लिखे थे, जिन्हें “वाहुस्पत्य- 
सुत्र' भी कहते हैं । वे ही चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक सूत्र हैं। चार्वाक 
दर्शन प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, अनुमान तथा शब्द को नहीं 
पृथिवी, जल, तेज तथा वायु इन चार ही पदार्थो को मानता है । आकाश 
को शून्य मानता है, उसे पदार्थ नहीं मानता । चारो पदार्थो को ही अणु 
अवस्था में जगत्‌ की उत्पत्ति का मूल कारण मानता है । इन्हीं चारो 
पदार्थो से शरीर की उत्पत्ति मानता है, शरीर में आत्मा के अस्तित्व को; 
स्वीकार नहीं करता । जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय स्वाभाविक 
होते रहने का सिद्धान्त मानता हे । ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता,. 
क्योंकि वह प्रतयक्ष नहीं है। शरीर में चेतनता शरीर का ही धर्म मानता 
है, आत्मा का नहीं । चार्वाक मत में ईश्वर, आत्मा या जीव की सत्ता: 
स्वीकृत नहीं है ; क्योंकि ये प्रत्यक्ष नहीं हैं । शरीर को ही सब कुछ मान-- 
कर उसे खा-पीकर ठीक रखने के लिए “ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत की शिक्षाः 
देता है। पुनर्जन्म के सिद्धान्त को न मानकर भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरा-- 
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गमनं कुतः का प्रचारक है। चार्वाक मत का यह्‌ सिद्धान्त विश्रुत है-- 
यावज्जीवेत्सुखं जोवेद्णंकृत्वा धृतं पिवेत्‌ । भस्मोभूतस्य देहस्य 
*युनरागमनं कुतः चार्वाक मत अर्थात्‌ पुनर्जन्म नहीं मानता । 
जेन दर्शन--जेनधर्म-दर्शन के प्रथम प्रवर्तक प्रचारक ऋषभदेव थे । 
जेनधर्मावलम्बी जेनधर्म-प्रचारक २४ आचार्य मानते हैं जिन्हें तीर्थंकर कहते 
हैँ । ऋषभदेव प्रथमतीर्थकर थे। अंतिम दो तीर्थकर पार्श्वनाथ तथा महा- 
चीर हैं । इन दोनों तीर्थक्ररों का समय क्रमशः ईसा की आठवीं तथा छठीं 
शताब्दी पूर्व माना जाता है। जैनधर्म के मूल सिद्धान्त अर्धमागधी भाषा 
{तत्कालीन लौकिक भाषा) में निबद्ध हैं । जेन धर्म के प्रारंभिक काल के 
“प्रमुख आचार्य उमास्वाति, कुन्दकुन्दांचार्य तथा समन्तभद्र हैं । मंध्यकाल के 
भ्रमुख आचार्य सिद्धसेन, हरिभद्र, भट्ट अकलंक, विद्यानन्द तथा हेमचंद 
हैं । हेमचंद की “प्रमाण मीमांसा' जैनधर्म का एक प्रामाणिक ग्रंथ है । 
जैनधर्म में मोक्ष के तीन साधन माने गए हैंसम्यग्दर्शन (श्रद्धा), 
सम्यक्‌ ज्ञान (जीव, अजीव, अस्व, बन्ध,'सम्बर, निर्जरा तथा मोक्ष इन 
सात पदार्थो का ठीक-ठीक ज्ञान) ओर तीसरा सम्यक्‌ चरित्र । चरित्र की 
'सिद्वि के लिए अहिसा, सत्य, अस्त्येय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह इन पाँच 
“ब्रतों का पालन नितांत आवश्यक कहा गया है। वलः 
जेनधर्म की आचार-मीमांसा बड़ी ही मामिक तथा उपादेय है । प्रकाः 
रान्तर से जेन दर्शन ६ द्रव्यों को मानता है | इनमें एक देशव्यापी द्रव्य 
“काल' है । बहु प्रदेश व्यापी द्रव्यों को 'अस्तिकाय! कहते हैं । सत्ता धारण 
'करने के कारण वे 'अस्ति' तथा शरीर के समान विस्तार से समन्वित 
"होने के कारण द्रव्य (काय):कहे जाते हैं । ऐसे अस्तिकाय के पाँच द्रव्य है 
"जीव, पुदगल (भूत), आकश, धर्म तथा अधर्म । स्याद्वाद तथा सप्तभंगी- 
*नय जेन-दर्शन की विशेषता है । 
बौध दर्शन--भगवान्‌ु बुद्ध द्वारा प्रवत्तित धर्म बौद्धधर्म कहा जाता है । 
“इस धर्म का साहित्य बहुत विशाल है, जो उस समय की प्रचलित जनभाषा 
“पाली में लिखा गया है । बौद्धधर्म के मूलग्रंथ 'त्रिपिटिक' नाम से विश्रुत 
"हं । यह धर्म बहुत ही त्याग, तपस्या, साधना का ध्म था, परन्तु महात्मा 
बुद्ध की मृत्यु के बाद इस धर्म के अनुयायियों में धीरे-धीरे विलासिता आ 
“गई, तपस्वी-जीवन की जगह विलासी-जीवन हो गया। फलस्वरूप यह 
“चर्म 'महायान तथा हीनयान' नाम से दो शाखाओं में विभक्त हो गया । 
महायान शाखा--बौद्ध धर्म की महायान शाखा के ग्रंथ संस्कृत भाषा 
में लिखित हैं । इस शाखा में चार उपशाखायें हैंचेभाषिक, सौत्रान्तिक, 
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-योगाचार तथा माध्यमिक । द्रव्य की सत्ता के सिद्धान्त में मतभेद के 
कारण महायान में उक्त चार शाखाओं या सम्प्रदायों का उदय हुआ। 
वेभाषिक सिद्धात के अनुसार जगत्‌ के समस्त वाह्य तथा भाभ्यन्तरिक 
'पदार्थ, जो जगत्‌ से सम्बन्ध रखने. वाले हैं, सत्य हैं तथा इस सत्यता का 
पता प्रत्यक्ष के द्वारा होता है । इसका दूसरा नाम “सर्वास्तिवाद' है । 
सौत्रान्तिक शाखा या सम्प्रदाय भी बाहरी पदार्थो को सत्य मानता है, 
“यर प्रत्यक्ष के आधार पर नहीं, बल्कि अनुमान के आधार पर । योगाचार 
शाखा का दूसरा नाम 'विज्ञानवाद' है । यह्‌ सम्प्रदाय विज्ञान अर्थात्‌ चित्त 
को ही एकमात्र सत्य मानता है । माध्यमिक शाखा या सम्प्रदाय का दुसरा 
*नाम है 'शुन्यवाद' क्योंकि इस मत में जगत्‌ के समस्त पदार्थ शून्य हैं । 
उक्त इन चारो सम्प्रदायों का बड़ा विशाल साहित्य है, जो संस्कृत में 
-ही निबद्ध है; पर कुछ ही ग्रंथ मूल संस्कृत में उपलब्ध हैं, अधिकांश मूल 
संस्कृत ग्रंथ अनुपलब्ध हैं, उन अनुपलब्ध संस्कृत ग्रंथों का पता उनके 
तिब्बती तथा चीनी भाषाओं में अनुवादित ग्रंथों से ही लगता है। वेभाषिक 
सिद्धान्तों का परिचय हमें वसुबन्धु के प्रसिद्ध ग्रंथ 'मभिधर्मकोश' से 
“मिलता है । ये वसुबन्धु पेशावर के एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे। 
-परौढ़ावस्था में ये अयोध्या में रहते थे और सर्वास्तिवादी थे; पर वाद में 
ज्येष्ठ भ्राता असंग के उपदेश से विज्ञानवादी हो गए। विज्ञानवाद के 
प्रवर्तक आर्य मैत्रेय या मैत्रेय नाथ थे; पर विज्ञानवाद का प्रचारप्रसार 
- किया वसुबन्धु तथा असंग ने । आचार्य वसुबन्धु तीसरी ईसा शताब्दी के 
- सुप्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक थे । इनके शिष्यों में दिड नाथ बहुत विख्यात हुए, 
जिनका 'प्रमाणसमुच्चय' ग्रंथ बौद्ध न्याय को सुप्रतिष्ठित बनाने वाला 
प्रामाणिक प्रौढ़ ग्रंथ हैं । इसी सम्प्रदाय में ईसा की सातवीं शताब्दी में 
- धर्मकीति नामक एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक हुए, जिनका 'प्रमाण-वातिक' 
बिज्ञानवाद को ठीक से समझने के लिए अति महत्त्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। 
शून्य वादियों में (ईसा तीसरी शताब्दी) आचार्य नागार्जुन, आर्यदेव 
- स्थविर, बुद्धपालित तथा चन्द्रकीति आदि प्रमुख आचार्य हुए । ये आचार्य 
बद्ध दार्शनिक जगत्‌ की विभूति के रूप में सम्मानित हैं। इनके ग्रंथ शून्य- 
-राद-सिद्धान्त के प्रबल प्रतिपादक हैं । 
महायान सम्प्रदाय ही पिछली शताब्दियों में मंत्र-शास्त्र के योग से मंत्रः 
: यान, वज्त्रयान तथा कालचक्रयात सम्भ्रदाय के खूप में विकसित हो गया । 
“इन तीनों सम्प्रदायों में मंत्र-तंत्र की प्रधानता है। इतका प्रचार नेपाल तथा 
तिब्बत में विशेष हुआ, जहाँ ये आज भी प्रचलित हैं । इत सम्प्रदायों के: 
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भाचार्यो द्वारा लिखे गए ग्रंथ आज भी नेपाल तथा तिब्बत में मिलते हैं । . 
संक्षेप में महायान के विकास का 'मत्रयान' नाम है और मंत्रयान का 
अंतिम विकास 'वज्त्रयान' कहा जाता है । निष्कर्ष यह कि सौम्य अवस्थाः 
मंत्रयान और उग्र अवस्था वज्ञयान है। वज्रयान का साहित्य विशाल 
है जो संस्कृत के साथ-साथ लोक-भाषा में भी निबद्ध है । वज्रयान 
सम्प्रदाय के साथ ८४ सिद्धो के नाम भी विश्रुत हैं । 

उक्त रूप में भारतीय दर्शन का संक्षिप्त परिचय है । 


अध्याय १४ 
ब्रह्मात्मतत्त्व-विवेचन 


वेदिक साहित्य आत्मा तथा परमात्मा का विवेचन ही करता है, अतः 
यहाँ उसी का सिंहावलोकन किया गया है। 

आत्मा--आत्मा शब्द की व्याख्या है-अतति सर्वत्र गच्छति, गमनं - 
करोति इति आत्मा। परत्मात्म-अंश आत्मा (जीवात्मा) समस्त चराचर के 
भीतर गमन करता है । इसे प्रत्यगात्मा भी कहते हैं, 'प्रति-प्रति देह अतति - 
गमनं करोति इति प्रत्यगात्मा | प्रत्यक्‌ का अर्थ भीतर भी होता है, आत्मा . 
या जीवात्मा शरीर के भीतर हृदय में रहता है, अतः प्रत्यगात्मा कहा 
जाता है । आत्मा को कूटस्थ भी कहते हैं। कूटस्थ का. अर्थ है-कूट अर्थात्‌ 
संघ या समुदाय उसमें स्थित रहने वाला । आत्मा इन्द्रियादिकों के समूह 
शरीर में स्थित रहता है, अतः कूटस्थ कहा जाता है । अथवा शरीर पंच- 
महाभूतों के समुदाय या संघात से बना है, इस लिए शरीर को कूट कहते 
हैं, उस शरीर में स्थित रहने वाला आत्मा हे, अतः उसे कूटस्थ कहते हैं । - 
आत्मा परमात्मा का अंश है, अतः नित्य शुद्ध, चित्‌-सत्‌-आनन्दस्वरूप 
है । परमात्मा सर्वज्ञ है, आत्मा अल्पज्ञ है। इसी अल्पज्ञता के कारण शरीर 
में स्थित होकर शरीर, इन्द्रियादि तथा अन्तःकरण (मन, बुद्धि, अहं .- 
कारादि) की वृत्तियों से होने वाले कार्यों को अपने द्वारा किया हुआ मान- - 
कर अपने को उतत कर्मो का कर्त्ता और कर्म-फल स्वरूप सुख-दुःख का. 
भोक्ता मानकर बेचारा बना जीव की संज्ञा प्राप्त कर लेता टे॥ = 

जीवात्मा को गीता ने कई स्थानों पर पुरुष शब्द से भी अभिहित किया ` 
है। 'पुवेलोकः श्रुति के अनुसार लोक अर्थात्‌ संसार के प्राणियों को पूः - 
अर्थात पुर या पुरी कहा गया है, उस पुर (शरीर) में जो शयन करता है, .. 


ब्रह्मात्मतत्त्व-विवेचन ३६% 





वह पुरुष पद वाच्य है। पुरुष शब्द वस्तुतः परमात्मा या ब्रह्म का द्योतक 
है, पर जीव या जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है, इसलिए जीव या 
जीवात्मा के लिए भी यत्रतत्र पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है । उपनिषदों 
में भी कहीं-कहीं जीवात्मा के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान्‌: 
ने स्वयं गीता (१५।७) में “ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन: कह 
कर जीव को अपना अंश और सनातन नित्य बताया है। तुलसीदास ने भी 
“ईश्वर अंस जीव अविनासी, चेतन अमल सहज सुखरासी' कहकर, जीव को 
परमात्म-अंश, चेतन, अमल, अविनाशी तथा सुखस्वरूप कहकर' जीवात्मा' 
तथा परमात्त्मा के ऐक्य का स्पष्ट प्रतिपादन कर दिया है। 

श्रुति तथा वेदान्त 'बरह्मात्मेक्यम्‌' का प्रतिपादन करते हे । श्रुति कहती: 
है 'बरह्मवात्मा', 'आत्मैव ब्रह्म', “जीवो ब्रह्मेव नापरः इत्यादि । आत्म-तत्त्व. 
अर्थात्‌ आत्मा-परमात्मा को अभेदरूप में समझने का ज्ञान ही ब्रह्मज्ञान या: 
मुक्ति है । ब्रह्मज्ञान ही परमज्ञान या परा विद्या है, ब्रह्मज्ञान से अतिरिक्त 
सभी तरह का ज्ञान अज्ञान' हैं, अपरा विद्या है। आत्मा या जीव या 
जीवात्मा तथा परमात्मा को 'एक ही नित्य, निर्गुण, निविशेष, निष्क्रिय, 
निष्कल, कर्त्ता-भोक्ता रहित समझने का ज्ञान ही' ब्रह्मज्ञान है, वही मुक्ता-- 
वस्था है, वही परमपुरुषार्थ है । परमात्मा, आत्मा तथा जीव, ये तीनों शब्द" 
परात्पर ब्रह्म परमात्मा या परमेश्वर या गीता के अनुसार पुरुषोत्तम के 
द्योतक हैं । ये तीनों निर्गुण तथा निविशेष ज्ञानस्वरूप, आनन्दस्वड्प हैं । 

तत्त्वज्ञो का कहना है कि इस विश्व ब्रह्माण्ड में बाहुर-भीतर कण-कण ' 
में व्याप्त होकर भी जो भशेष रूप में अवशिष्ट रहता है, वह परमात्मा है 
उसे ही आंशिकरूप में आत्मा कहते हैं । वही आत्मा जब अविवेक से देहू में 
स्थित होता है तथा प्रकृतिस्थ (शरीरस्थ) होकर अहंकार वश, अपने को 
कर्ता, धर्त्ता, भोक्ता आदि मानने लगता है तो उसे विद्वान्‌ “जीव' कहते हैं । 
यह जीव या जीवात्मा अविवेक या अज्ञान या अविद्या या दूसरे शब्दों: 
में माया के वशीभूत हो जाग्रतु अवस्था में १४ इन्द्रियादिकों (५. 
ज्ञानेन्द्रियों, ५ कर्मेन्द्रियों तथा अन्तःकरण की चारो वृत्तियों (मन, बुद्धि, 
अहंकार तथा चित्त) के साथ विषयों का भोग करता रहता है ओर 
स्वप्नावस्था में पूर्व तथा वर्तमान जन्म में स्वकृत कर्मो को स्वप्न के 
माध्यम से भोगता है, तथा सुषुप्तावस्था में इन्द्रियादिकों तथा प्राण की' 
अस्वस्थ अशक्त निरीहता के कारण उनके अपने विषय-व्यापार से रहित 
हो जाने पर, स्वपिति हो जाता है, अर्थात्‌ अपने परमात्मस्वरूप को प्राप्तः 
कर लेता है और पुनः जाग्रतू- अवस्था में आते ही 'मैं बहुत. सोया, मेने 
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खूब आराम पाया” आदि अहंकार युक्त व्यापार में सक्रिय हो जाता है, 
ऐसे ही शरीरस्थ अज्ञानी आत्मा को विद्वान्‌ जीव या जीवात्मा या प्रत्य- 
गात्मा या कूटस्थ कहते हैं। 'पर्वजन्मक्ृतंशुभाशुभकर्मफलं भुङ्क्ते देही’ 
इस श्रुति-चचन से स्पष्ट है कि परत्मात्म-अंश जीव माया के वश होकर 
बेचारा बना कर्मफल भोगने से लिए जन्म-जन्मान्तर भटकता रहता है । 
__ आत्मबोध-आचार्य शंकर के शब्दों में 'आत्मा कया है, इसका अस- 
न्दिग्ध ज्ञान ही आत्मबोध है, और यह आत्मबोध ही दूसरे शब्दों में मोक्ष 
' है । आगे आचार्य कहते हैं कि आत्मबोध या आत्मा क्या है, इसका 
सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी वही है, जिसने नित्य, नैमित्तिक 
आदि उपासनारूप तपों से अपना पाप नष्ट कर लिया है, हृदय को शांत 
बना लिया है, इस लोक. तथा स्वगं आदि लोकों क्रे सुखों के भोगों से अपने 
हृदय को विरागपूर्ण बना लिया है तथा मुमुक्षु की उत्कट इच्छा से पूर्ण 
-हो गया है; ऐसा ही मोक्षाभिलाषी व्यक्ति आत्मबोध का अधिकारी हो 
सकता है । संसार से'उपरत हुए बिना परमार्थ-तत्त्वज्ञान-प्राप्ति संभव नहीं । 
आत्मबोष तथा मुक्ति-मुक्ति के लिए आत्मबोध नितान्त आवश्यक 
है । आचार्य शंकर कहते हैं कि यह कहना असंगत है कि संसार-बन्धन से 
मुक्ति पाने के लिए जब जप-मंत्र-तप कर्मयोग आदि अनेक साधन हैं, तब 
आत्मबोध ही को महत्त्व क्यों प्रदान किया जाय | इस सन्देह का उत्तर 
देते हुए आचार्य कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए जप-तप आदि परम्परा- 
गत साधन मात्र हैं। ज्ञानोतपत्ति होते ही आत्मबोध हो जाता है । ज्ञान वह 
अनिर्वचनीय तत्त्व है जो प्रथम साधनरूप होकर, परमात्मःप्राप्ति कराकर, 
“स्वयं आत्मस्वरूप या परमात्मस्वरूप हो जाता है । ज्ञान प्रकाश है और 
अज्ञान अन्धकार हे । प्रकाश ही अन्धकार को दूर कर सकता है, अंधकार 
"अन्धकार को दुर नहीं कर सकता । अन्धकार अन्धकार को और बढ़ाता 
ही है, उसी तरह अज्ञान, अज्ञान को दूर नहीं कर सकता । अज्ञान ही 
अविद्या है, इसके रहते आत्मबोध या आत्मज्ञान नहीं हो सकता । ज्ञान से 
“अतिरिक्त तप भादि साधन, मोक्षःप्रप्ति कराने में समर्थ नहीं । उदाहुरण- 
स्वरूप पाक-क्रिया में काष्ठ, जल, पात्र आदि के रहते हुए भी अग्नि विना 
“पाक सिद्ध नहीं हो सकता, उसी तरह ज्ञान, आत्म-ज्ञान या भात्मबोध 
बिना मुक्ति संभव नहीं । 
_ "कर्मणः विचित्रा गति: अर्थात्‌ कमं की गति बड़ी विचित्र होती है। 
“कमं अज्ञान 2 अविद्या का नाश कर मुक्ति दिला सकता है, ऐसा कहुना 
`सी उचित नहीं, क्योंकि विरोधी ही अपने विरोधी का नाथ कर सकता. 








'है। कर्म और अज्ञान में विरोध नहीं वल्कि दोनों एक दूसरे के पोषक हैं | 
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अज्ञान कर्म करने की प्रवृत्ति को और कर्म अज्ञान को बढ़ावा ही देता है । 
जैसा कि 'अविरोधितया कर्म नाऽविद्यां विनिवर्तयेत्‌' इस श्रुति वचन से 
स्पष्ट है। प्राप्त होते ही ज्ञान साधक के संचित कर्मों को उसी तरह जला 
देता है, जैसे तेज अग्नि काठ को जलाकर भस्मसात कर देती है। ज्ञानी 
पुरुष का आगामिकर्मों से 'पद्मपलाशवत निर्लेपः' का-सा सम्बन्ध रहता है । 
ज्ञानी के आगामिकर्मों के पुण्य-पाप को उसके श्रद्धालु तथा निन्दक 
क्रमशः भोगते हैं। ज्ञानी का कर्मों के अच्छेबुरे फलों से कोई सम्बन्ध ही 
नहीं रहता । जैसा कि “तरति शोकम्‌ आत्मवित्‌' इस श्रुति वचन से स्पष्ट 
है । आत्म-बोध या आत्म-ज्ञान प्राप्त ज्ञानी के लिए स्मृति कहती है--तनु 
त्यजतु वा काश्यां श्वपचस्यगृहेष्थवा' । अर्थात्‌ ज्ञानप्राप्त व्यक्ति काशी में 
शरीर का त्याग करे या चाण्डाल के घर में, इसमें उसके लिए कोई भन्तर 
नहीं । आत्मबोध या आत्मज्ञान प्राप्त साधक मुक्त ही है, इसमें सन्देह नहीं । 

आत्मा में अनेकता नहीं--आत्मा के लिए कहा है “नित्यमेकमनेकानुः 
गतम्‌' अर्थात्‌ आत्मा एक ही है, अनेक में व्याप्त है। अनेक शरीरों में रहते 
हुए भी आत्मा एक ही है, उसमें अनेकता की भावना अज्ञान या अविद्या का 
ही द्योतक है । ज्ञान से अज्ञान को दूर करके ही आत्मा के सच्चे स्वरूप को 
देखा और पहचाना जा सकता है। जैसे मेघाच्छन्न सूर्यं मेघ के नष्ट हो 
जाते ही स्वयं प्रकाशित हो जाता है, उसी तरह अज्ञान से आवृत्त ज्ञान, 
अज्ञान के दूर होते ही, प्रकट हो जाता है । भगवान्‌ गीता (५१५, १६) 
में इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं-- 

‘अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां ` 
नाशितमात्मनः । तेषामादित्यवत्‌ ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌’ तात्पर्यं यह है ` 
कि आत्म-बोध या आत्मःज्ञान का एक मात्र साधन शुद्ध ज्ञान ही है। 
बरह्मात्मेक्यम्‌' का ज्ञान ही आत्मज्ञान या परमात्म-ज्ञान है, वही मोक्ष 
या परम पुरुषार्थ है । ज्ञान परमात्मस्वरूप ही है। 

- आत्मा अद्वितीय है--यदि कोई यह आशंका करे कि आत्मा में अद्वि- - 
तीयता सिद्ध नहीं है, क्योंकि एक आत्मा है और दूसरा ज्ञान है, तो इसका 


“निराकरण करते हुए भाचार्य शंकर कहते हैं कि यह आशंका निल है, 


क्योंकि ज्ञान तो अज्ञान और उसके कार्यरूप अहंकार आदि से मलिन, 
कर्त्व और भोक्तृत्व का अभिमान करने वाले जीव को होता हैं, आत्मा 
को ज्ञान नहीं होता; आत्मा तो ज्ञानस्वरूप ही है, तथा अद्वितीय है । जेसा 
कि 'एकोदेवः सर्वभूतेषुगूढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, कर्माध्यक्षः सवं-- 
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भूताधिवासः साक्षीचेता केवलो निर्गुगश्च' कहकर श्रुति आत्मा को केवल, 
'एक, निर्गुण तथा सबभूतों (प्राणियों) में निवास करने वाला अन्तरात्मा 
कह्‌ कर प्रतिपादित करती है । ज्ञान अपनी उपस्थिति से अज्ञान को नाश 
कर उसके कार्यरूप अन्तःकरण की वृत्तियों-अहंकार आदि-को नाश कर 
स्वयं भी विनष्ट होकर जीव को उसी प्रकार निर्मल भद्वितीय बना देता 
'है, जिस प्रकार कतकरेणु (निर्मली, जल स्वच्छ बनाने का एक पदार्थ- 
विशेष) जल के मेलेपन को नष्ट कर स्वयं भी नष्ट हो जाती है, और 
केवल एक स्वच्छ जल ही रह जाता है। 
संसार-आत्मस्वरूप है--श्रुति 'ब्रह्मात्मेक्यम' 'ब्रह्मव आत्मा’ 'आत्मेव 
ब्रह्म! कह कर ब्रह्म तथा आत्मा को एक ही तत्त्व कहती है। साथ ही 'सर्व- 
खल्विदं ब्रह्म कहकर यत्किचित्‌ दृष्ट-अदृष्ट है, सब ब्रह्म या आत्मा ही है, 
अत्मा से'अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, इसे श्रुति 'नेह नानास्ति किचन' 
'कहुकर प्रतिपादित कर देती-है। ऐसी स्थिति में यदि कोई यह कहे कि यह 
विश्व प्रपंच (संसार, या जगत्‌), जो प्रत्यक्ष दीख पड़ता है, वह सत्य है। 
उसे असत्य या झूठा तथा अनित्य नहीं कहा जा सकता, तो इसके उत्तर में 
यही कहा जा सकता है कि संसार की नित्यता की प्रतीति स्वप्नावस्था में 
'देखे जाने वाले पदार्थों के समान है । जिस तरह स्वप्नावस्था (अज्ञाना- 
'वस्था) में दृष्ट पदार्थ सत्य प्रतीत होते हैं, पर जाग्रत्‌ अवस्था (ज्ञान अव- 
स्था) में आते ही झूठे सिद्ध हो जाते हैं, उसी तरह अज्ञान की अवस्था में 
अज्ञानी को यह संसार स्वप्नदृश्य की तरह, असत्य, अनित्य होता हुआ 
भी, सत्य नित्य प्रतीत होता है, पर 'सबं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति 
'किचन' का ज्ञान होते ही असत्य तथा अनित्य प्रतीत होने लगता है। 
दूसरा उदाहरण यह भी है कि जब तक हमें सीप के टुकड़े का सच्चा 
"ज्ञात नहीं हो जाता तब तक हम सीप को रजत ही समझते रहते हैं, उसी 
तरह जब तक हमें सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप आत्मा का सच्चा ज्ञान नहीं 
हो जाता कि सं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन, तभी तक हमें यह 
असत्य अनित्य संसार सत्य और नित्य प्रतीत होता है । अतः यह सिद्ध है 
'कि यह प्रत्यक्ष दीख पड़ने वाला संसार माया से ब्रह्म में ही कल्पित है। 
“सत्य, नित्य, ज्ञानस्वरूप, आनन्दस्वरूप, व्यापक ब्रह्म में यह चराचर संसार 
स्वर्ण में कंकण, कुण्डल आदि की तरह कल्पित है। कंकण-कुण्डल आदि 
सभी रूपों में स्वर्ण ही व्याप्त है, उसी तरह नाना नाम-रूपात्मक संसार में 
आत्मा या ब्रह्म ही व्याप्त है, ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मन 
आदि इन्द्रियों का स्वामी आत्मा या ब्रह्म अपनी माया से कल्पित नाना 
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प्रकार के पदार्थो में प्रतिबिम्बित होकर घट-पट आदि के भेद से आकाश 
की तरह नाना प्रकार का मालूम पड़ता है । 
आत्मा, उपाधिरहित-यदि कोई आशंका करे कि जाति आदि अभि- 
“मान से घिरे हुए उपाधिधारी आत्मा को नित्य मुक्त मानना ठीक नहीं, 
तो इस आशंका को निर्मूल बताते हुए आचार्य शंकर कहते हैं कि जैसे 
स्वभाव से स्वच्छ, रंग-रूप रहित मधुर जल खट्टे, मीठे, नीले-पीले आदि 
पदार्थो के संसर्ग से नाना स्वाद और रंग-रूप का मालूम पड़ता है, उसी 
तरह देह आदि नाना उपाधि (नाम) से जाति, नाम, आश्रम, आदि उपा- 
धियाँ आत्मा में कल्पित हैं, स्वभाव से नहीं । आत्मा वर्ण, आश्रम, नाम, 
रूप आदि सभी उपाधियों से रहित शुद्ध, बुद्ध, नित्य, अद्वितीय है । आत्मा 
- में उपाधियाँ अज्ञान से कल्पित हैं, स्वभाव से नहीं । अज्ञान से कल्पित 
उपाधियाँ तीन हैं-स्थूल उपाधि, सूक्ष्म या लिग उपाधि तथा कारण 
उपाधि। आत्मा को स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण इन तीन शारीरिक उपाधियों 
या नामों से अभिहित किया जाना अज्ञानमूलक कल्पना मात्र हे, आत्मा 
-सब प्रकार की उपाधियों से रहित निर्गुण तत्त्व है केवलो निर्गुणश्च' कह्‌ 
कर श्रुति आत्मा को केवल, एक, अद्वितीय, निर्गुण कह्‌ कर प्रतिपादित 
करती है । आत्मा पंचमहाभूतों तथा पंचकोशादि सबसे परे है। 
आत्मा का स्वभाव-सर्वव्यापी आत्मा, देह में रहता हुआ भी, उदासीन 
रहता है । देह के धर्मो (कार्यों) से नहीं मिलता । यह आत्मा देह, इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि तथा प्रकृति आदि से विलक्षण और उनके कार्यो का साक्षी रह- 
कर हृदय में स्थित रहता है । गीता (१३।२२) में भगवान्‌ ने भी “उपद्रष्टा 
अनुमन्ता च' कहु कर आत्मा को द्रष्टा या साक्षी कहा है । अज्ञानी जन 
को ही आत्मा इन्द्रियादिकों की तरह कर्ता प्रतीत होता है। जेसे अवि- 
वेकी जनों को हुवा के वेग से दौड़ते हुए बादलों में चन्द्रमा भी दौड़ता 
-हुआ प्रतीत होता है , जब कि वास्तव में चन्द्रमा दौड़ता नहीं । देह-इन्द्रि- 
यादिकों को अपने-अपने-विषय-व्यापार में लीन देख अज्ञानी जन कह उठते 
-हैँ'कि जब इन्द्रियादिक अपने-अपने व्यापार में चैतन्य होकर रहते हैं तो चेतन्य 
"आत्मा की आवश्यकता ही क्या? इसका उत्तर यही है कि इन्द्रियादिक 
सभी जड़ पदार्थ हैं, जड में चेतनता नहीं होती । जड़ शरीरेन्द्रियादि चेतत्य 
आत्मा का सान्निध्य पाकर ही अपने विषय-व्यापार में सक्षम होते हैं उसका 
सान्निध्य दूर होते ही मृतक होकर निष्क्रिय हो जाते हैं। अज्ञानी ही देह, 
सन, बुद्धि, त्रिगुणों तथा इन्द्रियों के विषय-व्यापारों का शुद्ध निर्मल सब्‌- 
'नितृ-आनन्द स्वरूप आत्मा में आरोप करते हैं । जिस तरह स्वच्छ सफेद 
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आकाश में नीलिमा का आरोप करते हैं। यदि कोई आशंका करे कि 'मैं 
पेदा हुआ, वृद्ध हुआ, यह मेरी सन्तांन है, यह मेरी सम्पत्ति है, में दुःखी 
हूँ, में सुखी हूँ, इस तरह करने तथा भोगने आदि का काम आत्मा का 
धमं है, तो यह भी असंगत है, क्योंकि करना तथा भोगना आदि धर्म 
अज्ञानी जड़ भहंकार तथा बुद्धि के धर्म हैं, न कि चैतन्य आत्मा के। आत्मा 
में कर्ता-भोक्ता आदि होने का आरोप उसी तरह अज्ञान का द्योतक है, 
जिस तरह जल में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा को, जल के काँपने (हिलने-डुलने) 
से काँपता हुआ मान लेते हैं । 
नैयायिक राग-्रेष, इच्छा, सुख-दुःख आदि को आत्मा का धर्म मानते हैं, 
पर ऐसा मानना उचित नहीं | प्रीति-विरोध,सुख-दुःख आदि सबजड़ बुद्धि. के 
ही धर्म हैं, आत्मा के नहीं, क्योंकि जाग्रत्‌ और स्वप्नावस्था में ही जब कि बुद्धि 
अपने विषय-व्यापार में लीन रहती है, तभी सुख-दु:ख, राग-द्वेष आदि की 
भनुभूति होती है । सुषुप्तावस्था में, जब बुद्धि अपने कारण (आत्मा) में लय 
रहती है, विषय-व्यापार में अक्षम रहती है, तब सुख-दुःखादि की अनुभूति 
उसे नहीं होती । भतः नैयायिको द्वारा बृद्धि के धमं को आत्मा का धर्म 
मानना असंगत है । जिस प्रकार सूर्य का स्वरूप प्रकाश, जल का शेत्य, 
अरिन का उष्णता है, उसी तरह आत्मा का स्वरूप सत्‌-ित्‌-आनन्दथुक्त 
'निर्मलता है । 'में जानता हूँ! ऐसा कहने से आत्मा में विकारी होने का 
आरोप असंगत है, क्योंकि जानना बुद्धि का व्यापार है और बृद्धि जड़ है जीव 
अल्पज्ञता के कारण, स्वयं ही अंतःकरण की वृत्तियों के व्यापारों को अपने 
द्वारा किया हुआ मान लेता है, जिस तरह अन्धकार में रस्सी को सर्प समझ 
कर डरता है । उसकी अज्ञान की यह्‌ अवस्था ही उसे जीव बना देती है; 
मात्मा जीव कहा जाने लगता है, अन्यथा आहमा कत्तु त्व-भोक्तृत्व आदि 
सारे विषयःव्यापारों से रहित नित्य निर्मल निर्गुण स्वरूप ब्रह्म ही है। 
आत्मा, प्रज्ञानं ब्रह्म--श्रुति परात्पर ब्रह्म को 'प्रज्ञानं ब्रह्म', 'आल्मेव 
ब्रह्म तथा 'ब्रह्मेवात्मा' आदि कह कर ब्रह्मा तथा आतमा की एकरूपता का 
प्रतिपादन'करती है; अतः श्रुतिवचन से आत्मा “परज्ञानं बहा' है । आत्मा 
अपने में जीवत्व का बोध कर भय ओर दुःख में निमग्ना रहता 
है, पर जब शास्त्र तथा गुरूपदेश से अपने असली रूप का उसे ज्ञान 
जाता है तब अपने ज्ञाननेत्र से, विवेकरूप नेत्र से, अपने को अखंड आनन्दः 
"स्वरूप, भखण्डञ्ञानस्वरूप समझ कर पुकार उठता है कि “मैं जीव नहीं हैं 
-में शुद्ध, बुद्ध, नित्य-निर्मल आत्मा हूँ, परमात्मा ही हूँ; परात्पर ब्रह्म ही हे >? 
'अर्थातु अहं ब्रह्मास्मि’ का उसे पूर्ण बोध हो जाता है। वही मातमत 
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ज्ञान ही जीव की सार्थकता है, वही मुक्ति है जिसे 'जीवो ब्रह्म व नापरः' 
कहकर श्रुति स्पष्ट कर देती हे । मन, बुद्धि, अहंकार तथा इन्द्रियादिक 
जड़ पदार्थो से आत्मा को देखा या. समझा नहीं जा सकता, बल्कि आत्मा 
स्वतः मन, इन्द्रियादिकों को प्रकाशित करता है । वस्तुएँ दीपक को प्रका- 
शित नहीं करतीं, बल्कि दीपक वस्तुओं को प्रकाशित करता है । आत्मा 
प्रकाशस्वरूप चेतन है, जबकि इन्द्रियादिक जड़ हैं । इस तरह की आशंका 
भी नहीं की जा सकती हे कि, 'जब इन्द्रियादिकों द्वारा आत्मा को प्रकाशित 
नहीं किया जा सकता तो आत्मा का प्रकाशक कोई दूसरा अवश्य होगा।' 
ऐसी आशंका भी निर्मूल है, क्योंकि आत्मा स्वतः प्रकाशस्वरूप, ज्ञान- 
स्वरूप, आनन्दस्वरूप है। अतः उस प्रज्ञानघन को प्रकाशित करने के लिए 
किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं । 

आत्मा को जानने का उपाय यही है कि वेद के 'नेति-नेति' इन वाक्यों 
से सभी पदार्थो को आत्मा न जानकर वेद के महावाक्यों प्रज्ञानं ब्रह्म' 'भहं- 
ब्रह्मास्मि’ तत्वमसि’ तथा 'अयमात्मा ब्रह्म' से जीव, आत्मा, परमात्मा 
या ब्रह्म इन की एकता जाननी चाहिए । जैसे यह सर्प नहीं है, यह ज्ञान 
हुए बिना रस्सी का ज्ञान नहीं हो सकता । वेद के 'नेति-नेति' इन निषेधः 
वाक्यों द्वारा इन्द्रियादिक सभी जडपदार्थो से आत्मा को भिन्न मानकर, 
सभी प्रकार की उपाधियों से रहित नित्य, एक, सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म मैं 
ही हूँ अहं ब्रह्मास्मि’ की दृढ़ धारणा ही भात्म-दर्शन या आत्मज्ञान है। 
आत्मा को अपने अनुभव से अपने आत्मा में ही आत्म-ज्ञान हेतु मनन 
करना चाहिए । श्रुति के ‘अमनस्त्वान्न मे दुःखरागद्रेष भयादयः अप्राणो 
ह्यमनाः शुभम्‌’ अहमाकाशवत सर्ववहिरन्तगंतोऽच्युतः, सदा सर्वसमः. 
शुद्धो निःसंगो निमंलो$चलः । नित्यं शुद्धविमुक्तेकमखण्डानन्दमद्वयं सत्यं 
ज्ञानमनन्तं यत्परं ब्रह्माहमेव तत्‌ \ इन वचनों के अनुसार मनन करते हुए 
अहं ब्रह्मेव की भावना अविद्या का नाश कर देती है । श्रुति-वाक्यों के अनु- 
-सार सतत मनन करते रहने से परमात्म-ज्ञान का हृदय में निदिध्यासन हो 
जाता है। आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान सभी प्रकार के अज्ञान 
को मिटा देता है और 'सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म' की धारणा सुदृढ़ हो जाती है । 

आत्म-ध्यान या ब्रह्म-ध्यान का साधन बताती हुई श्रुति कहती है- 
“विविक्त देश आसीनो विरागो विजितेन्द्रिय! भावयेदेकमात्मानं तमनन्त- 
मनन्य धीः । अर्थात्‌ एकान्त प्रदेश में बैठकर लौकिक-पारलौकि सभी सुखों 
से विरक्त होकर जितेन्द्रिय होकर ब्रह्मचर्यपूर्वक अपने शुद्ध-शांत हृद्य में 
आत्मा या ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए । इसे भगवान्‌ ने गीता (१३।१०) में 
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“विविक्त देश सेवित्वमरतिजनसंसदि' कहकर पुष्ट कर दिया हे । आत्मा 
निर्गुण है,पर आत्मज्ञानी उसका ध्यान दृश्य सभी पदार्थो में तद्रूप में करते हैं। 
आत्मा सें ज्ञाता तथा ज्ञेय का अभाव-यदि कोई ऐसी आशंका करे 
कि आत्मा जब ज्ञानस्वरूप है तब ज्ञान में ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय इन तीनों 
की सत्ता होगी, अतः ऐसी अवस्था में केवल ज्ञान का स्वरूप होकर आत्मा 
किस तरह रह सकता है ! इसका उत्तर श्रुति स्वयं देती हुई कहती है कि 
आत्मा में ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ये तीनों नहीं है । आत्मा तो स्वतः ज्ञान स्वरूप 
जानन्दस्वरूप भासता है। श्रुति 'ज्ञानमेव ब्रह्म, आनन्दमेव ब्रह्म! कह कर 
स्पष्ट कर देती है। निष्कर्ष यह कि अविद्यारूप अज्ञान के नाश होते ही 
आत्मा या ब्रह्म का हृदय में ज्ञानप्रकाश स्वतः उद्भासित हो जोता हे । 
श्रुति कहती है कि आत्मा तो बाहर-भीतर सर्वत्र प्राप्त है, अविद्या के 
कारण अप्राप्त मालूम होता है । विद्या से अविद्या को दूर कर देने से वह 
प्राप्त प्रतीत होने लगता है। जो आत्मा तु सततं प्राप्तोष्प्यप्राप्तवदविद्यया 
तन्नाशे प्राप्तव:्भाति स्वकण्ठाभरणं यथा / श्रुति से स्पष्ट है । | 
आत्मतत्त्व या ब्रह्मातत्त्वविवेचन के निष्कर्ष स्वरूप श्रुति कहती है 
अनण्वस्थलमहुस्वमदीघंमजमव्ययमरूपगुणवर्णाख्यंतद्न्नह्म त्यवधारयेत्‌ ।! 
“यद्भासा भास्यतेःर्कादिर्भास्येयेचावभास्यते येन सर्वमिदं चिभातिं 
तदुब्रह्म त्यवधारयेत्‌ ' “स्वयमन्तर्गंतं व्याप्य भासयन्नखिलं जगद्‌ ब्रह्म- 
प्रकाशते बह्िप्रतप्तायसपिण्डवत्‌ । जगद्विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणोऽन्यन्न- 
किचित्‌ \ इस तरह ब्रह्म का निष्पादन करती हुई श्रुति उद्घोषित करती 
है कि ब्रह्म सें अतिरिक्त जो विश्वप्रपंच भासता है वह मरु-मरीचिका की 
तरह सर्वदा, सर्वथा मिथ्या हे । ब्रह्म से अतिरिक्त किचित्‌ मात्र भी कहीं 
कोई दूसरी वस्तु नहीं है; सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन? यह्‌ 
श्रृति-वाक्य ही सत्य है । श्रुति यह भी स्पष्ट कर देती है कि जिनका मन 
विषय-वासना में लगा है, और मुक्ति की भी इच्छा रखता है ऐसे मंद 
अधिकारी का निष्काम कर्मयोग में ही अधिकार है। जब तक वासनाओं 
का पुर्णरूष से विनाश नहीं हो जाता तब तक परमात्म-प्राप्ति की आशा 
आकाश कुसुम तुल्य असम्भव है । इसे श्रुति ऋते ज्ञानान्नमृक्तिः', 'ज्ञाना- 
न्मोक्ष: ' आदि वचनों से सुस्पष्ट कर देती है । साथ ही यह भी स्पष्ट कर 
देती है कि किसी भी प्रकार के कर्म से ब्रह्म प्राप्त नहीं किया जा सकता 
जिसे श्रुति “न कृतेनाकृतं प्राप्यते' तथा “न कर्मणोऽमृतस्याशास्ती तिः कथने 
से प्रतिपादित कर देती है । कमं से सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य तथा सायुज्य 
की प्राप्ति संभव है, पर वह भी वासना रहित शांत शुद्ध मन से निष्क्राम 
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कर्म द्वारा ही सम्भव हे । ब्रह्म-प्राप्ति ज्ञान से ही संभव है, कर्म से नहीं । 
आत्मतत्त्वबोध में आचार्य शंकर नित्य, प्रज्ञानघन, आनन्दघन आत्मा 
की व्याख्या करते हुए निष्कर्ष स्वरूप कहते हैं“मनबुद्धि अहंकार शरी- 
रेन्द्रियादि सर्वेभ्यः व्यतिरिक्तः आन्तरतमः आत्मा । स आकाशवत्‌ सर्व 
गतः सूक्ष्मः नित्यः निरवयवः निर्गुण: निरञ्जनः गमनागमनादिक्रिया- 
रहितः इच्छाराग-द्वेषरहितः स्वयंज्योतिः स्वभावतः अग्निरिवोष्णः सवितृ- 
-प्रकाशबत्‌ आकाशादिभूतरहितः सत्वादित्रिगुणरहितः प्राणादि वायुभेद 


-रहितः अशनपानादि शोक-मोह जरा-सरण प्राणबुद्धि शरीरधर्मरहितः 


सवंप्राणिहूदिस्थितः सबंबुदधे्रष्टा आत्मेति। स आकाशवत्‌ निराधारः। 
अस्तःक्करणविशेषणभूतं जाग्रदादिअवस्थात्रयमन्तःकरणाध्यारोपणं निरर्थकं 
कुर्वत्‌ तत्र चिन्मात्रस्वरूपःएव आत्मा प्रत्यगात्मा चिन्सात्रस्वभाव: आत्मा 
कार्यकरणाविद्याकामकर्मविनि्मुक्तः। आत्मा जागरितादि अवस्थात्रयः 
"रहितः तुरीयः परमेश्वरः वा । समस्त विशेषशून्य कूटस्थ चेतन्यमात्रं 
"प्रत्यगात्मा स एव परमात्मा ब्रह्म वा इत्यवधायंम्‌ ए यही आत्मबोध है । 


ब्रह्म 

ब्रह्मवादी कहते हें कि ब्रह्म ज्ञानस्वरूपः स्वर्गोयोऽरिनः हृदि निहितः 
-सरबेषाम्‌।' अर्थात्‌ ब्रह्म ज्ञानस्वरूप सभी प्राणियों के हृदय में स्थित 
स्वर्गीय अग्नि है । श्रुति ब्रह्म का निवंचन करती हुई कहती हैं “यतो वा 
"इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रयन्त्यभिसंविशन्ति 

तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म ॥ अर्थात्‌ जिससे विश्‍व प्रपंच उत्पन्न हैँ, जिससे 

'पालित है तथा अंत में जिसमें लय होता है, वह ब्रह्मा है, उसी को जानने 
`का प्रयास करो । 

'आनन्दाद्धये व खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति 
आनन्दं प्र यन्त्यभिसंविशन्ति । अर्थात्‌ ब्रह्म आनन्दस्वरूप है, उसी आनन्दः 
“स्वरूप से चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा लग्र है । यह जग॑त्‌ उसी 
आानन्दस्वरूप ब्रह्म का प्रतिबिम्ब मात्र हे । 

यतो वाचो निवतंन्ते$प्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ त 
"बिभेति कुतश्चन ॥ श्रुति कहती है कि जिसके बारे में विचारपूर्ण कथन 
करते-करते वाणी असफल होकर मन के साथ लौट आती है अर्थात्‌ जो मन 
तथा वाणी का विषय नहीं हैं, वही आनन्दस्वरूप ब्रह्म है, जिसे जान लेने 
'पर जन्म-मरण का भय नहीं रह जाता, ब्रह्मज्ञानी विमुक्त हो जाता है। 

श्रुति कहती है “रसो वे सः रस ह्येवायं लब्धानन्दी भवति रसः 
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आनन्दकरः तृप्तिहेतुरयं जीवः' अर्थात्‌ ब्रह्म रसस्वरूप अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप 
है, उस रस को पा लेने वाला रसस्त्रलूप या आनन्दस्वरूप हो जाता हैं 
वह ब्रह्म ही शरीरस्थ जीवात्मा है । जीवो ब्रहव नापरः अर्थात्‌ जीव 
ब्रह्म ही है, दूसरा और कुछ नहीं । 

“इदं चा अग्ने न किचिदासीत्‌ इदमेकमद्वितीयमेवाग्ने आसीच्नद्वितोयम्‌ 
एष महानजः अत्माऽजरोऽसरोऽमृतोऽभयः।' यही ब्रह्म सृष्टि से पहले भी 
था, इससे अतिरिक्त और कोई दूसरा न था। ब्रह्म महत्तम है, अज है, इसका 
जन्म नहीं होता, भमर है, नित्य है अमृत हैं, अभय है । यही आत्मा है, “ब्रह्मे 
वात्मा' तथा 'आत्मेव ब्रह्म' श्रुति से आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। इस ब्रह्म 
को जानकर प्राणी अमर हो जाता है जन्म-मरण के भय से छुट जाता है । 

*भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपतिसूर्यः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्यु-- 
घावति पंचम: ४ ब्रह्म के अनुशासन में ही, ब्रह्म के भय से ही, अग्नि तथा 
सूर्य तपते हैं, इन्द्र, तथा मृत्यु आदि-शक्तिशाली तत्त्व भी उस महान्‌ शक्ति- 
शाली परात्पर ब्रह्म के भय से उसके अनुशासन में सावधानी के साथ 
अपने कार्य सम्पादन कर सृष्टि-क्रिया को संचालित रखते हैं । 

ब्रह्मजिज्ञासु को प्रथम शम, दम आदि से मन को प्रशांत बनाकर ब्रह्म- 
विषयक उपदेश प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु को 
भी ब्रह्म को जहाँ तक समझ पाया हो वहाँ ही तक जिज्ञासु शिष्य को 
उपदेश देना चाहिए । उपदेश देने में कभी भी किसी प्रकार की अवहेलना 
नहीं करनी चाहिए । ब्रह्मज्ञान परा विद्या है, ब्रह्मज्ञान से भतिरिक्त और 
सभी तरह का ज्ञान अपरा विद्या है। परा-अपरा विद्या को स्पष्ट करती 
हुई श्रुति कहती है- 

अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽयर्वागिरसः शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते १ श्रत 
का तात्पर्य है कि वेदों, वेदांगों, शास्त्रों आदि का ज्ञान अपरा विद्या है, 
अपरा विद्या से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपरा विद्या 
कर्ममूला है, कर्म से ब्रह्म प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसा कि 'न कर्मणा 
लभ्यते ब्रह्म कह कर श्रुति स्वयं स्पष्ट कर देती है। श्रुति परा विद्या की 
व्याख्या में कहती है “परा तु यया अक्षरमधिगम्यते! अर्थात्‌ जिस विद्या से 
अक्षर, अविनाशी ब्रह्म की प्राप्ति हो, वह परा विद्या है। श्रुति औपनिषद- 
ज्ञान को पग विद्या कहती है, यथा-पराविद्या तु औपनिषद्‌ विद्या यया 
ब्रह्माधिगम्यते’ । 


ब्रह्म-वैशिष्ट्य का उल्लेख करती हुई श्रुति कहती है. यलदतर रयम 





“टल 


ब्रह्मात्मतत्त्व-विवेचन ४०५४ 





_ MNS कर 
आह्यममगोत्रमवर्णमचक्षुरक्षोत्रं तदपाणिपादम्‌ ९नत्यं विभुं सवंगतं सुसुक्षस 
तदव्ययं यः तयोनि परिपश्यन्ति धीरा: !! अर्थात्‌ वह परात्पर ब्रह्म अदृश्य 
है, इन्द्रियादिकों तथा मन, बुद्धि आदि अन्तःकरण की प्रवृत्तियों से प्राप्य, 
या जानने की वस्तु नहीं हैं, ब्रह्म इन्द्रियातीत है। समस्तभूतों का योनि 
(कारण) है, उत्पादक है। पर ब्रह्मज्ञान परायण धीर विद्वान्‌ यहीं सृष्टि में 
बाहुर-भीतर सर्वत्र उस ब्रह्मा को देखते हैं “सर्व खल्विदं ब्रह्म! समझते हैं । 

'अस्थूलमण्बह्ूस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवास्बनाकाशण 
-संगसरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणमसुखममात्रम्‌ र 

इस श्रुति को उद्धृत कर महष याज्ञवल्क्य गार्गी को कहते हैं कि वह 
अक्षर पुरुष परात्पर ब्रह्म अणु से भी छोटा है और महान्‌ से भी महान्‌ हैं 
'महुत्तम है। साथ ही वह छोटा-बड़ा कुछ भी नहीं हैं, उसमें कोई रंग-रूप 
नहीं है, पंचभूत भी नहीं हैं, रूप-रस-गंध आदि तम्मात्राएँ भी नहीं हैं, 
इन्द्रियादिक, मन, बुद्धि आदि, प्राण-अपाच वायु भी नहीं हैं, सबकुछ न 
होते हुए भी इतना महान्‌ व्यापक ह्‌ कि अमात्र है अर्थात्‌ उसे मापा भी 
-नहीं जा सकता । महुषि पुनः कहते हैं -- 

'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने द्यावा पृथिव्यो निमेष मुहूर्त अहोरा- 
-त्राणि सासा ऋतवः संवत्सराः तिष्ठन्ति, असंख्य नद्याः पवंतेभ्य: निष्क्रम्य 
वहमाना जलदानेनोपकारिणस्तिष्ठन्ति 7 ‘एतस्य वा अक्षरस्य श्रशा- 
'सने सूर्याचन्द्रमसो विधृतो तिष्ठतः । अहोरात्रयोर्लोकप्रदीपौ लोकप्रयोजन 
'विज्ञानवता निमित्तो विधृतो तिष्ठतः वर्तेते \' 'यो वा एतदक्षरमविदित्वा- 


अस्मिल्लोके यजते तपः तप्यते बहूनि वर्षसहस्राणि अन्तकदेवस्य तद्‌- 
“भवति । न कमंणोपलभ्यते ब्रह्म ४ 


महि याज्ञवल्क्य इन श्रुतियों के माध्यम से गार्गी को ब्रह्मो पदेश देते 


` हुए कहते हैं कि गागि, उस अव्यय अक्षर के प्रशासन में त्रिलोक में निमेष 


(क्षण) से लेकर संवत्सरादि काल सावधानी के साथ नियमितरूप से अपना 
काम करते हैं। उस अक्षर के प्रशासन में ही पर्वतो से नदियाँ निकल कर 
जल द्वारा उपकारी बती रहती हैं। इसी अक्षर के प्रशासन में सूर्य-चद्रमा 
स्थित रहकर दिन-रात में नियमितरूप से प्रकाश देते रहते हैं।गागि ! 
जो इस अविनाशी अक्षर पुरुष को न जानकर, जानने का प्रयास न कर 
इस संसार में अनेकानेक हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, अन्य यज्ञ- 
यागादि कार्य करते हैं वे अन्तकदेव (यमराज) के ही होते हैं। तात्पर्य यह 
“कि वे मर कर पुनर्जन्म ग्रहण करते रहते हैं, क्योंकि बिना ब्रह्म को पहचाने 
मुक्ति कदापि संभव नहीं । ब्रह्म ज्ञान से ही जाना जा सकता है, जप, तप, 


४०६ वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय 





'यज्ञादिकमं से नहीं । यज्ञादिकर्म चित्त-शुद्धि के लिए ही विहित हैं । 
न कमंणा ब्रह्म प्राप्ति-मर्हाष कहते हैं कि श्रुति बारंबार उद्धोषित 
करती है कि परात्पर ब्रह्म या परमात्मा की प्राप्ति यज्ञादि किसी भी कर्म से 
नहीं की जा सकती । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की श्रुति 'न कर्मणा न प्रज्ञया' 
धनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानशु : \' स्पष्ट उद्घोषित कर देती है कि कमं, 
अधिक बुद्धि, धन दान आदि भमृतत्व-परमात्मतत्त्व-की प्राप्ति कराने में 
सर्वथा भक्षम हैं । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ भी “न कमणा लभ्यते ब्रह्म' कह 
कर यज्ञादि किसी क्रिया (कर्म) द्वार। ब्रह्म की प्राप्ति असंभव कहती है ! 
निष्कर्ष यह कि आत्मतत्त्व या परमात्म तत्त्व की प्राप्ति ज्ञान या विद्या, 
जिसे अध्यात्म में विज्ञान कहते हैं, से ही होती है। पराविद्या या ज्ञान या 
विज्ञान ही प्रकाश है और भपराविद्या, या अज्ञान ही अंधकार हे । उप- 
निषदों में अध्यात्मज्ञान (आत्मज्ञान) से अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के 
ज्ञान, जिसमें वेद-विहित यज्ञादिक्मो का भी ज्ञान सम्मिलित है, अविद्या 
या अज्ञान ही कहा गया है, फिर भी विद्या के साथ अविद्या को भी जानने 
पर बल दिया गया हे । 
ईशावास्य उपनिषद्‌ विद्या के साथ-साथ अविद्या की भी जानकारी पर 
बल देती हुई कहती है- “विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । अविद्यः 
यामृत्युंतीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥! अर्थात्‌ विद्या और अविद्या दोनों 
को समझो और अविद्या (वेद आदि का ज्ञान) से मृत्यु अर्थात्‌ मृत्यु क्या है 
इस तथ्य को समझ कर अर्थात्‌ मृत्यु के भय से छुटकारा पाकर विद्या (ज्ञान 
या बिज्ञान) से अमृतत्त्व 'आत्मज्ञान' या परमात्म-ज्ञान को प्राप्त कर लो | 
निष्कर्ष यह्‌ कि वेदादि के ज्ञान से अमृतत्त्व प्राप्ति के उपायों को ठीक से 
समझ कर तदनुकूल आचरण द्वारा अमृतत्त्व या ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त कर लो । 
यज्ञादि कर्मकाण्ड सम्पादन के लिये यजमान, उद्गाता तथा होता 
क ऋत्विजों, यज्ञ-सामग्री तथा धनादि कारकों की आवश्यकता होती 
है । ज्ञान इसके विपरीत कारकादि रहित है। ज्ञान किसी साधन सामग्री सें 
आ Es रहित शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों टी 
“तस्वमसि’ इस वेदःवावय से तत्‌ बलक त्याग देना उचित कहा गया है। 
तु (परमात्मा) त्वं (जीव) की एकरूपता का 
जान प्राप्त कर समस्त शुभाशुभ कर्मों का त्याग अपेक्षित है । उक्त बेद- 
महावाक्य में असि 'पद' जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता का बोधक है। 
भगवान्‌ ने भी गीता के (२४२, ४५) में यामिमां पुष्पिता ह ह 
-प्रवदन्त्यविपश्चितः” तथा | गुष्यविषया वेदा निस्तर ला ह 
S गुणयो भवाजुन ! 
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कहुकर अर्जुन से स्पष्ट कर दिया कि वेदों के फलश्रुति बोधक वाक्य 
'पुत्रार्थ यजेत्‌ पुत्रेष्टिम' “स्वर्गार्थं यजेत्‌ अश्वमेधम्‌' आदि जो कहें गए हैं 
उनसे मोहित हो अज्ञानवश अज्ञानी जन, अध्यात्म-प्रकाश निमित्त शुद्ध 
अन्तःकरण हेतु निष्कामभाव से विहित वेद के वास्तविक अर्थ को न समझ 
कर स्वर्ग-सुख तथा भौतिक सुख आदि नानाप्रकार के सुखों की प्राप्ति की 
कामना से यज्ञ करते हैं और त्रिगुणात्मक यज्ञ का आश्रय लेकर स्वर्ग के 
सुखों का उपभोग कर स्वर्गादि से च्युत होकर मृत्युलोक में आकर पुनः 
जन्म-मरण के बन्धन में बंध जाते हैं, ज॑साकि गीता में 'ोणे पुष्ये मर्त्यलोके 
बिशन्ति’ (६२१) इस भगवद्‌-कथन से स्पष्ट है । 

महषि याज्ञवल्क्य ने वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ब्रह्मवादिनी गार्गी से 
पूर्ण विकसित चेतनायुक्त मानव प्राणी के सम्बन्ध में कहा-हे गागि ! सुनो 
पूर्ण विकसित चेतनायुक्त मानव-शरीर को पाकर जो प्राणी शब्द-ब्रह्म 
(निर्गुण, पर कार्यवश-सगुण ब्रह्म) को पहचाने बिना यज्ञ करता है, हुवन 
करता है, कई हजार वर्षों तक तप आदि करता है, अंत में उसका यह सव 
कुछ नाश होने वाला है, इन यज्ञादि कर्मों में कुछ भी स्थायि नहीं है । आगे 
महषि कहते हे सुनो गागि ! यह जो अव्यय, अच्युत, अविनाशी, अक्षरपुरुष 
(आत्मा या ब्रह्म) है, इसको जाने बिना जो प्राणी संसार सें चला गया, 
समझो कि वह बहुत घाटे में रहा, उसकी दयनीय अवस्था है, वह दया का 
पात्र है, इसके विपरीत जो मानव इस अक्षर पुरुष (परात्पर ब्रह्म या 
आत्मा) को जानकर इस संसार से गया, वही ब्रह्म को जानने वाला अर्थात्‌ 
'ब्राह्मण' है, '्रह्म जानातीति ब्राह्मणः श्रुति के अनुसार ब्राह्मण है, वही 
विद्वान्‌ (सर्वज्ञ) है । उसी के बारे में कहना चाहिए कि वह सब कुछ जान 
गया, सब कुछ पा गया, उसे कुछ अप्राप्य नहीं रहा, वह कृतकृत्य हा 
गया ।' इस तरह उपनिषद की श्रुति स्पष्ट कर देती है कि कर्म से ब्रह्म 
को प्राप्त नहीं किया जा सकता “न कमंणा प्राप्यते ब्रह्म । 

शाश्वत जीवन--शाशवत का अर्थ है, सदा बना रहने वाला । अतः 
शाश्‍वत जीवन का अर्थ है अमर जीवन या परमधाम का जीवन । मृत्यु 
इसकी ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सकती । शाश्वत जीवन आत्म- 
ज्ञान का जीवन है । आत्म-ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है साधारण जीवों, जिन्हें 
अज्ञानी जीव कहते हैं, की जीवन-लीला, भगवान्‌ शंकराचार्य के शब्दों 
में, 'पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्‌ में ही व्यतीत होती है । त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति के सृष्टि-क्रम में उन अज्ञानी जीवों का अनायास जन्म-मरण होता 
रहता है पूर्ण विकसित चेतनायुक्त मानव भी.यदि जन्म लेकर अज्ञानी 


४०८ वेदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय 





निम्न योनि के प्राणियों की तरह जीवन भर वासना की रज्जु में बँधा 
हुआ सांपारिक तुच्छ अनित्य दुःखपरिणामी सुखों या भोगों की प्राप्ति में 
लगा रहता है तो उसे भी कोट-पतंग की तरह जन्म-मरण के बंधन में 
बँधा रहना पड़ता है। जसे प्यास से व्याकुल हिरण, अज्ञान्‌ वश, दूर पर 
चमकती रेत को जल समझ कर उसकी ओर भागता जाता है और अंत में, 
जल न पा कर हाँफता हुआ अशांत दशा में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है 
उसी की तरह अज्ञानी जन तुच्छ, नश्वर, दुःख परिणामी सांसारिक सुख को 
अभ वश सच्चा सुख समझ कर, उसी की प्राप्ति में आयासित, उद्विग्न 
रहता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता हे । 
सांसारिक भोगों से तृप्ति पाने की अभिलाषा में राजा ययाति ने अपने 
पुत्रों से आयु प्राप्त कर हजार वर्षों तक सांसारिक सुखों का भोग किया, पर 
तृप्ति न हुई, बल्कि वासनायें प्रबलतर होती ही गई । अंतिम समय, में निराश 
भरे शब्दों में उन्हें कहना पड़ा कि पृथिवी पर जितना धन-धान्य, पशु, सोना, 
स्त्रियां आदि हैं वे सभी यदि एक ही वासना-वासित हृदय मानव को प्राप्त 
हो जाये तब भी वे सब मिल कर उस व्यक्ति को! तृप्त नहीं कर सकतीं । 
क्योंकि विषयों को भोगने से वासना की समाप्ति नहीं होती, बल्कि वासना 
उसी तरह बढ़ती जाती है, जिस तरह हव्य पदार्थ घी को पाकर अग्नि- 
ज्वाला और बढ़ती ही जाती है, शांत नहीं होती ययाति के अंतिम शब्द को 
श्रीमद्भागवत (५।१८।१३,१४) में कहता है-यत्पृथिव्यां ब्रीहि जवं हिरण्यं 
पशवः स्त्रियः । न दुह्यन्ति मनः प्रीति पुंसः कामहतस्य ते ॥' तथा “न 
यातु कामः कमानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभि 
वद्धंते ॥! राजा भर्तृहरि को जब बिषय-भोगों से वैराग्य हुआ तो वे राज्य 
छोड़ वेरागी जीवन बिताने लगे । वैराग्य शतक में उन्होंने लिखा है-'भोगा 
न भुक्ता वयमेव सुक्ताः। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा : ॥! तात्पर्य यह 
कि सांसारिक भोगों की वासना का प्राणी भोगों को भोगकर जीवन के 
ही उसे खा डालते हैं, जीवन 


अंत तक तृप्त नहीं हो पाता, बल्कि भोग 
दुर्भर बना देते हे । भोगों से अतृप्त हुआ प्राणी जीर्ण ठो 
जाता हे, पर भोगो को प्राप्ति की जा जीण ( र जप नर 
होती, बल्कि दिनोदिन बढ़ती ही जाती है, जिसे 'त्णेका तरुणायते' की 
उक्ति स्पष्ट कर देती है। तात्पर्य यह कि पूर्ण विकसित चेतना यक्त मानवः 
जीवन की सार्थकता आत्मज्ञान (ब्रह्म तथा आत्मा की एकता का ज्ञान) 
की प्राप्ति में हे । 'जीवो ब्रहोव नापरः तथा त्रह्मात्मेक्यम्‌' का ज्ञान ही 
शाश्वत जीवन या परमपद (मोक्ष) की प्राप्ति है, और परमपद की 
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प्राप्ति ही मानव-जीवन की सार्थकता है 
इस तरह मर्हुषि याज्ञवल्क्य ने वेद के करीब तीन सो श्रुतियों का 
उल्लेख कर ब्रह्मवादिनी गार्गी, मेत्रेयी तथा महाराज जनक को ब्रह्मतत्त्व 
का उपदेश देकर उन्हें ब्रह्मात्मेक्यम्‌ का तात्त्विक अर्थ बताकर उनकी 
ब्रह्मात्म विषयक जिज्ञासा शन्त की । 
स्वामी शंकराचार्य महषि याज्ञवल्क्य के उक्त ब्रह्मतत्वोपदेश का 
उल्लेख करते हुए निष्कर्ष स्वरूप कहते हैं. कि “सर्वविक्रिया विशेष रहित 
परात्पर ब्रह्म या परमात्मा या आत्मा चिन्मात्र (प्रकाश स्वरूप) कार्यकरण 
अविद्या काम कर्म विनिर्मुक्त, जल तुल्यस्वच्छ, स्व में स्थित आत्मा 
हे, वही आत्मा ब्रह्म या परमात्मा है । सबसे असंग, तप्त सुवर्णघन के 
समान आनन्दघन, प्रज्ञानघन है, उसी प्रज्ञानघन को 'तुरीय' कहते हैं। 
उस विज्ञानघन का मूर्त स्वरूप ओंकार की अर्द्धमात्रा (`) चन्द्रविन्दु है, 
-वही तुरीय 'आत्मा या परमात्मा' है; उस विज्ञानघन के मूर्त्त स्वरूप (३%) 
"की व्याख्या माण्डूक्य उपनिषद्‌ के ऋषि मण्डूक ने विशद रूप में को है। 
आचार्य शंकर महषि याज्ञवल्क्य के तत्त्वोपदेश को उद्धृत कर आगे 
-कहते हैं कि “आत्मा स्वतः सिद्ध है । असिद्ध वस्तु को सिद्ध करने के लिए 
प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। पुरातन.का प्रमाण देकर नवीन को 
“सिद्ध किया जाता है। आत्मा तो स्वतः सिद्ध है, वह सनातन या आदि- 
कारण है, अतः स्वयं सिद्ध है। उस सनातन को किसी भी प्रमाण से 
सिद्ध नहीं किया जा सकता । आत्मा का कोई कारण (कर्त्ता) नहीं, आत्मा ही 
सबका कारण है, जैसा कि 'कारणं कारणानास्‌ कह कर श्रुति आत्मा को 
'सबका कारण प्रतिपादित कर देती है । “सोऽहस्‌' की श्रुति 'ब्रह्मात्मेक्य' 
`का प्रतिपादन करती हुई आत्मा को नित्य, शुद्ध, बुड, निष्क्रिय, निष्कल, 
अभेद, अखण्ड, अनन्त, अचिन्त्य, अद्वैत रूप में वर्णन करती हैं । आचार्य 
शंकर कहते हैं कि इसी उक्त रूप में 'ब्रह्मात्मेक्य' का ज्ञान '्राप्त केर मानव 
'परम पुरुषार्थ आत्म-तत्त्व, अमृतत्त्व (मोक्ष) को प्राप्त कर कृतकृत्य हो 
सकता है । बिना आत्मज्ञान के परमसुख, परमशान्ति कदापि संभव नहीं, 
यही वेदान्त का ज्ञान है, यही वेद का अनुशासत है । जो 'शाम्तोदान्तः 
:उपरतिस्तितिक्षु श्रद्धान्वितो भुत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्‌’ की श्रुति 
से सुस्पष्ट है । यही ब्रह्मात्मततत्व-विवेचन का संक्षिप्त वैदिक निष्कर्ष हे । 





अध्याय १५ 
ब्रह्मगायत्नी-विवेचन 


गायत्रो ब्रह्म क्यम-शतपथ ब्राह्मण की श्रुति “गायत्री ब्रह्म कयम्‌' उद्‌ 
घोषित कर गायत्री तथा ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करती है, अर्थात्‌ 
गायत्री ही ब्रह्म है और ब्रह्मा ही गायत्री है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( र| १ ।१) 
भी गायत्री बा इदं सर्व भूतं यदिदं कि च' कहकर उद्घोषित करती है कि 
यह जो कुछ भी भूत (होने वाली वस्तु अर्थात्‌ विश्व ड) है, बह सव 
गायत्री ही है, गायत्री से अतिरिक्त और कहीं कुछ भी नहीं है। 'बरह्मवेदं 
सर्व” की तरह “गायत्री वा इदं सर्व’ की श्रुति ब्रह्म और गायत्री की एकता 
का प्रतिपादन करती है। नृसिह तापनीय उपनिषद्‌ की श्रुति भी 'गायत्री 
वा इदं सर्व” कहकर गायत्री और ब्रह्म के ऐक्य का प्रतिपादन करती हे । 
गायत्रो-महत्व-देवीभागवत पुराण (११।१६।१ ५) गायत्री को वेदों की 
सारभूता कह कर उसके महत्त्व का प्रतिपादन करता हुआ कहता है-- 
सवंवेदसारभूता गायत्र्यास्तु समर्चना । 
ब्रह्मादयोऽपि सन्ध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति च ॥ 
अर्थात्‌ सभी वेदों की सारभूता गायत्री की उपासना ब्रह्मा आदि प्रमुख 
देवता भी सन्ध्या काल में ध्यान और जप के रूप में करते हैँ । आगे पुराण: 
(देवी. भा. १२१5८९) पुनः कहता है-- 
गायत्र्युपासना नित्यां स्वेदैः समीरिता । 
यया. विना त्वधःपातो ब्राह्मणस्यास्ति सवंथा ॥ 
अर्थात्‌ गायत्री की उपासना को सभी वेदों ने नित्य अनिवार्य कहा है ! 
गायत्री की उपासना के बिना राह्मण का अधःपतन तो निश्चय ही है! 
मे महामंत्र के महत्त्व का प्रति- 
पादन करते हुए कहते हैं-- 


दुलंभा संसंत्रेषु गायत्री प्रणवान्विता । 
न गायत्र्याधिक किच्च 


गायत्री पापनाशिनी । 
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अगस्त्य ऋषि के कथन का निष्कर्ष यह है कि प्रणव अर्थात्‌ 3% से 
प्रारम्भ कर मंत्र के अंत में ॐ का पुनः उच्चारण कर गायत्री मंत्र काः 
जो जप किया जाता है, उसके समान पूर्ण पुण्य प्रदायक कोई दूसरी चीज 
वेदत्रयी में नहीं है । गायत्री वेदों की माता है, अर्थात्‌ गायत्री के अक्षरों 
पर ही वेद के मंत्र निस्यूतरूप आधारित हे । गायत्री ही जापक द्विजाति 
को ब्राह्मण बनाती है।' बहा जानातीति ब्राह्मण? के अनुसार ब्रह्म को 
गायत्री के माध्यम से जानकर जापक ब्राह्मण हो जाता है, अर्थात्‌ ब्रह्म- 
रूप हो जाता है । अपने जापक की रक्षा करने के कारण गायत्री” नामसे 
अभिहित की जाती है । गायत्री जापक के समस्त पापों को भस्म कर उसे 
निष्पाप बना देती है । गायत्री से बढ़ कर पवित्र करने वाला त्रेलोक्य में 
दूसरा कुछ भी नहीं है। गायत्री के समान कोई दूसरा मंत्र ब्रह्मप्राप्ति 
कराने वाला महत्त्वपूर्ण नहीं है। 
हती स्मृति (१२।२४,२ गायत्री के महत्त्व का प्रतिपादन करती हुई 
कः ठ्‌ 2 
उ अभीष्टलोकमाप्नोति प्राप्नुयात्काममभीप्सितम्‌ । 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ॥ 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ । 


हस्तत्राण प्रदर देवी _ पततां नरकाणंवे ॥ 
अर्थात्‌ गायत्री की उपासना करने वाला द्विज अपना अभीष्ट लोक 
प्राप्त कर लेता है, मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है । गायत्री सब वेदों की 
जननी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। स्वर्ग लोक तथा पृथिवी- 
लोक में गायत्री से बढ़कर पवित्र वस्तु कोई दूसरी नहीं है । गायत्री देवी 
नरकसमुद्र में गिरनेवालों को हाथ का सहारा देकर बचा लेती है । 
संवर्त्त स्मृति भी गायत्री के महत्त्व का प्रतिपादन करती हुई कहती है 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति शोधनं पापकमंणाम्‌ । 
महाव्याहृति संयुक्तां प्रणवेन च सञ्जपेत्‌ ॥ (सं. स्मृ. २।५) ¦ 
अर्थात्‌ गायत्री से बढ़कर पापकर्मो का शोधक (प्रायश्चित्त) दूसरा 
कुछ भी नहीं है । प्रणव (उकार) सहित तीन महाव्यहृतियों-भूः भुवः 
स्वः-सहित गायत्री मंत्र का जप श्रेय (मोक्ष) प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है » 
मह — 
ह य मदो विष्णुः गायत्र्येव परो शिवः। 
गायत्र्येव परं ब्रह्म गायत्र्येव त्रयी यतः। 
न तथा वेद जपतः पापं निदेहति द्विज: । 
यथा गायत्री जपतः सवंपापेः प्रमुच्यते ॥ 
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महषि वृहद्यम दृढ़ विश्वास पूर्वक कहते हैं कि गायत्री, शिव तथा 
विष्णु से ऊपर, साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप ही है, क्योंकि गायत्री ही वेदत्रयी है 
और वेद ही ब्रह्म हे । भगवान्‌ ने भी गीता (३।१५) में ब्रह्माक्षर समुद्‌- 
'भवम्‌' कहकर अक्षरपुरुष परात्पर ब्रह्म से ही वेद का आविर्भाव कहा है। 
महर्षि कहते हैँ कि वेद के जप (पाठ) से द्विज अपने समस्त पापों को जला 
कर उस तरह निष्पाप नहीं हो पाता जिस तरह गायत्री के जप से अपने 
समस्त पापों को जलाकर निष्पाप हो ब्रह्मलीन हो जाता है । 
महेषि याज्ञवल्क्य अपने स्मृति ग्रंथ में गायत्री के महत्त्व पर प्रकाश 
डालते हुए कहते हैं“गायत्री प्रकृतिज्ञेया ओंकारः पुरुषः स्मृतः । ताभ्या- 
'मुभाभ्यां संयोगात्‌ जगत्सर्वं प्रवर्तते ॥' ओंकार: पूवंमुच्चार्यो भूर्भुवः 
स्बः ततःपरम्‌ । गायत्री प्रणवश्चान्ते जपेत्‌ ह्येवमुदाहृतः ॥' “प्रणवस्य 
'बह्मऋषिदेवो5ग्निस्तस्थ कथ्यते । गायत्री च भवेच्छन्दो नियोगः सर्द 
'कमंसु ॥' 'वेदाः सांगास्तु चत्वारोऽधीताः सर्वेच वाड्मया: । गायत्री यो 
`न जानाति वृथा तस्य परिश्रमः ॥! 
महषि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि गायत्री को प्रकृति और उस गायत्री मंत्र 
के भादि और अंत में जो प्रणव (ओंकार) उसे परात्पर पुरुष परब्रह्म समझो । 
इसी गायत्री तथा ओंकाररूप प्रकृति-पुरुष के संयोग से संसार-चक्र (उत्पत्ति- 
'स्थिति-लय रूप चक्र) प्रवतित हो रहा है । महषि कहते हैं, गायत्री के जप में 
सर्वप्रथम ओऽप्‌ का उच्चारण कर भूः भुवः स्वः इन तीन महा व्याहृतियों, 
जो क्रमशः पृथ्वीलोक, अन्तरिक्ष लोक तथा स्वर्ग लोक, इनतीनों लोकों 
की प्रतिक्कति स्वरूप प्रतिनिधि हैं, का उच्चारण करे फिर २४ अक्षरों वाले 
मत्र का उच्चारण कर पुनः ओऽम्‌ का उच्चारण करे । प्रारंभ और अंत में 
ओऽ का उच्चारण कर मंत्र को सम्पुटित कर देना चाहिए। प्रणव 
(ओय) से सम्पुटित गायत्री मंत्र, अनन्त पुण्य फलप्रदा होने के कारण, 
लोक्य में दुर्लभ कहा गया है, जैसा कि 'दुर्लभा सर्वमंत्रेष गायत्री प्रणवा- 
न्विता की उक्ति से स्पष्ट है । मंत्रजप में 'वरेण्य' को 'वरेणिया! कह कर 
ह 
“छन्द, वेदिक छन्द है इसमें तीन र द त्र त में र 
होते हैं, चौथा चरण'दर्शत परोरजा' परात्पर अक चरण र 
रात्र ब्रहम में सदा अन्तर्भूत रहता है । 
SE कहते हैं कि प्रणवः सम्पुटित गायत्री मंत्र में प्रणव का 
ऋषि परात्पर ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म ही प्रणव (ओंकार) और प्रणव ही ब्रह्म 
है, ब्रह्म ही प्रणव का द्रष्टा है, अतः प्रणव का ऋषि ब्रह्म है। मंत्र का 


>> 


बह र 
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देवता अग्नि है, ब्रह्म तेजपुंज है, अग्नि भी उसी ब्रह्मतेज से तेजस्वित 
है, अतः देवता है । मंत्रका छन्द, वैदिक छंद गायत्री है, सभी लौकिक 
तथा पारमाथिक कार्या में इस महामंत्र का विनियोग (प्रयोग) सिद्धिप्रद है । 
महषि कहते हैं कि मेरा तो यह दृढ विश्वास है कि जिसने षट्‌ अंगों- 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष्‌, छन्द तथा निरुक्त सहित चारो वेदों और 
सभी वैदिक साहित्य-ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत सूत्र तथा दर्शन 
आदि का अध्ययन कर लिया, पर गायत्री को ठीक से समझ कर उसका 
आश्रय नहीं लिया तो उसका सारा अध्ययन और तद्विषयक ज्ञानहेतुः 
किया गया श्रम व्यर्थं ही गया । 

त्रिकालदर्शी महायोगी महषि याज्ञवल्क्य गायत्री के महत्त्व पर 
प्रकाश डालते हुए कहते हैं 

नास्ति गंगासमं तीर्थ न देवः केशवात्परम्‌ । 
गायत्र्यास्तु परं जप्यं न भूतं न भविष्यति ॥ 
(याज्ञ०स्मू० १०१०) ४ 

अर्थात्‌ गंगा के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है, श्री विष्णु से बढ़ कर 
दूसरा कोई देवता नहीं है और गायत्री से बढ़कर जप करने योग्य कोई 
दूसरा मंत्र न हुआ है, न होगा । 

गायत्री ब्रह्म-तेज ही है-आचार्य यास्क गायत्री की व्याख्या करते हुए. 
इसे ब्रह्म-तेज स्वरूप कहते हैं । गायत्री के माध्यम से ब्रह्म-तेज को भारा- 
धना की जाती है । मंत्र में सवितुः देवस्य वरेण्यं भर्गः के घ्यान की बात. 
कही गई है। सवितुः का अर्थ है सब को उत्पन्न करने वाला, अर्थात्‌ परात्पर 
ब्रह्म । सृष्ट-उत्पादक होने के कारण परमात्मा सविता है, अपने तेज से ही 
स्थित है, उसके तेज के अभाव में ठंढक से उत्पत्ति की संभावना ही नहीं। 
तेज की कमी में शरीर ठंडा पड़कर शांत (मृत) हो जाता है। सबको. 
अपने तेज से उत्पन्न करने वाला परमात्मा सूर्यगोलक के मध्य अपने 
तेज स्वरूप से स्थित रहकर सूर्य या सविता के माध्यम से जगत्‌-संचालन 
करता है । अतः सूर्यं या सवितृगत ब्रह्मतेज की गायत्री द्वारा उपासना 
की जाती है, इसी से गायत्री को, सवितृ या सविता से सम्बन्ध रहने के 
कारण, 'सावित्री' नाम से भी अभिहित किया जाता है । गायत्री ब्रह्मतेज 
से सम्बन्धित होते के कारण 'बरह्मगायत्री' नाम से भी अभिहित की जाती हैं, 
अतः गायत्री, सावित्री, ब्रह्म गायत्री, एक ही तत्त्व के विभिन्न नाम हैं ।. 
इस मंत्र में सवितुः (ब्रह्म) के भगं (तेज) का, जो वरेण्य (सर्व श्रेष्ठ, सर्वा-- 
धिक प्रकाशमय) है, उसी के ध्यान की विधि है। वह ब्रह्म-तेज, भूः भुवः 
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स्वः (क्रमशः पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा द्यौः (स्वर्ग लोक), तीनों लोकों में 
व्याप्त हे; वह ब्रह्मततेज हमारी धी-(बृद्धि) को प्रचोदयात्‌ सत्कर्म, सद्‌- 
विचार में प्रेरित करता रहे | इस तरह मंत्र का अर्थ है कि ओंकार- 
'सम्षुटित गायत्री मंत्र के माध्यम से हम तीनों लोकों में व्याप्त ब्रह्म के 
प्रकृष्ट तेज का ध्यान करते हैं, वह ब्रह्मतेज हमारी बुद्धि को परिष्कृत कर 
"सद्विचार पूर्वक सत्कर्म में सदा प्रेरित करता रहे । 
गायत्री को व्याख्या में आचार्य यास्क आगे लिखते हेंईश्वरस्य 
क्रमेण तिस्तः प्रमुख शक्तयः। प्रथमा शक्तिः अग्निः, ईश्वरस्य शक्तेः 
पक्ष: । द्वितीया शक्तिः इन्द्रः (सोमः) । तस्य ईश्वरस्य ज्योतिषः पक्षः 
तथा तृतीया शक्तिः- सुयंः, तस्य परं सत्यस्य ज्योति: । स सूर्यः एव परम 
शक्ते: ईश्वरस्य शत्तचा सर्ववस्तुनि सृजति, अतः असौ सूर्यः सविता च 
उच्यते । अयमेव सविता गायत्री मंत्रेण स्तुते आवाह्यते च ।' 
आचार्य यास्क के उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि परात्पर ब्रह्म 
परमात्मा या ईश्वर की क्रमशः तीन प्रमुख शक्तियाँ-अग्नि, इन्द्र और सूर्य 
रूप में हैं। अग्नि ईश्वर का शक्ति पक्ष, इन्द्र ईश्वर का बल पक्ष और 
सर्य ज्योतिपक्ष रूप शक्ति है। सूर्य परमसत्य परमात्मा की ज्योतिरूप शक्ति 
है, परमात्मा सूर्य में ज्योतिरूप अपनी शक्ति से स्थित है, उसी ज्योतिरूप 
परमशक्ति से सूर्य सब पदार्थों की उत्पत्ति करता है, इसी से सविता कहा 
जाता है । यही सविता गायत्री मंत्र द्वारा स्तुति किया जाता हे तथा आवा- 
हन किया जाता है । आचार्य आगे कहते हें कि अग्नि, इन्द्र (सोम) तथा 
सविता, ये ही तीन प्रमुख वेदिक देवता हैं, इनके सहायक अनेक देवता हैं, जो 
कि के याच स कल हं) निरुपाधिक (नाम-रूप रहित) 
ण स त्यस्वख्प ब्रह्म है, कत्त (कर्ता) ब्रह्म ही विज्ञान- 
मय ब्रह्म हैं तथा फल-भोक्ता जीव ही फलात्मक ब्रह्म कहा जाता है। 
गायत्रो की नेरुक्तिक व्याख्या-पद्म न सष्टिखं 
चौदह्‌ के भनुसार आचार्य यास्क ने "निघण्टु र डे र कय 
ण्ठ नामक अपने वेदिक शब्द- 


“कोश के अध्याय ७ से १२ तक बैदिक विशिष्ट शब्दों 
टि ष्ट श वि व्‌ ठ 


'एक विशिष्ट शब्द है। *स गायत्री शब्द का निर्वचन यास्क ने निरुक्त के 
अध्याय १२ के शलोक पाँच में किया है। उसी आधार पर गायत्री शब्द 
पर प्रकाश डालता हुआ पद्मपुराण कि भाचार्य 
गायत्री शब्द का प्रयोग तीनों लिंगों में किया है, यथा: जर 
पुह्लिग में प्रयोग--' कम 
पल्लिग में प्रयोग-<'गायत्री गायते केमंणः' अर्थात्‌ गायत्री का 
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अर्थ है उद्गाता (यज्ञका ऋत्विग्‌, जो यज्ञ के प्रारंभ में सामवेद के मंत्रों 
का उच्च स्वर से गान करता है) । अमर कोश ने गायत्री शब्द का अर्थ 
खदिर वृक्ष (खेर या कत्था का पेड़) लिखा है । यहाँ गायत्री शब्दों का 
दोनो प्रयोग पुँल्लिग में है । 
स्त्रीलिंग में प्रयोग--'गायन्तं त्रायते या सा गायत्री' । अर्थात्‌ गान 
करने से (पढ़ने या जपने से) जो त्राण करती है, वह गायत्री है । दूसरे 
रूप में पुष्कर क्षेत्र में स्त्री सहित यज्ञ-सम्पादन करने के विचार से ब्रह्मा 
द्वारा सावित्री को शीघ्र पुष्कर क्षेत्र में लाने के लिए नारद को आदेश दिए 
जाने पर, नारद द्वारा शीघ्रता के कारण, ब्रह्म-लोक में सावित्री को लाने 
के लिए न जाकर, वृन्दावन से गाय की एक बछिया को स्त्री का रूप 
देकर पुष्कर में लाकर दिए जाने तथा स्त्रीरूप धारी गाय की बछिया 
होने के कारण वह गायत्री नाम से अभिहित हुई । यहाँ दोनों प्रसंगों में 
गायत्री शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग में हुआ है । बाद में पुष्कर में आने पर 
जब सावित्री ने यज्ञ कर रहे ब्रह्मा के वाम भाग में गायत्री को बेठा देखा तो 
अपने तपोबल से सारी बातें जान कर ब्रह्मा तथा नारद दोनों को निःसन्तान 
रहने का श्राप देकर तपस्या पूर्वक वहीं जीवन-समाप्ति की । शब्द कल्प- 
ड्रम कोश “गायत्री ब्रह्म-पत्नी' लिख कर गायत्रो को स्त्रीलिंग कहता है । 
नपुंसक लिग में प्रयोग--'गायन्तं त्रायते यत्‌ तत्‌ ब्रह्म” अर्थात्‌ गान 
'करने वाले का जो त्राण करता है, वह ब्रह्म है। गान करने वाले का त्राण- 
'क्ता गायत्री है, अतः वही ब्रह्म है । जैसा कि “गायत्र्येव ब्रह्म' की श्रुति से 
प्रतिपादित है । अतः यहाँ गायत्री शब्द का प्रयोग नपुंसक लिग में हुआ हैं। 
गायत्री, त्रिपदा--गायत्री त्रिपदा अर्थात्‌ तीन पाद (चरण) वाली 
“कही गई है। गायत्री मंत्र, गायत्री छन्द में है । इस प्रमुख वेदिक छन्द में तीन 
चरण होते हैं, प्रत्येक चरण या पाद में आठ अक्षर होते हैं; अतः गायत्री 
छंद में कुल २४ अक्षर होते हैं । गायत्री छंद में वेद में हजारों मंत्र हैं, पर 
अपनी विशिष्टता के कारण, बिशिष्ट पुण्य फल प्रदा होने के करण, सर्वो- 
'परि ब्रह्मतेज स्वरूप होने के कारण वेदिक, लौकिक क्षेत्रो में 'गायत्री' तामसे 
बिशेष रूप में विश्रुत हैं। वैदिक तत्त्वज्ञ अध्यात्मविदो का कथन है कि 
गायत्री का 'दर्शंत परोरजा' नामक चतुर्थ (तुरीय) पाद तुरीय तत्त्व (ब्रह्म) 
'तेजस्वरूप ब्रह्म में लीन है। 
गायत्रो वेदत्रयी है-गायत्री का प्रथम पाद ज्ञानमूलक, दूसरापाद उपा- 
-सनामूलक, तीसरा कर्ममूलक है । ज्ञानमूलक प्रथम पाद 'तत्सवितुर्वरेण्यम्‌' 
ज्ञान मूलक होने के कारण ऋग्वेद है । दुसरा उपासना मूलक पाद “भर्गो 
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देवस्य धीमहि' उपासनामूलक होने के कारण सामवेद है । तीसरा कर्म मूलक 
पाद 'धियो यो नः प्रचोदयात्‌' कर्ममूलक होने के कारण यजुर्वेद हे । इस तरह 
ज्ञान, उपासना तथा कर्ममूलक त्रिपदा होने से गायत्री वेदत्रयी' ही है । 
गायत्री के दूसरे पाद में आए 'देवस्य' में देव. शब्द का भाष्य लिखते 
हुए आचार्य सायण लिखते हैं, “दीव्यति रमते$न्तर्यामित्वेन स्वात्मनि सवे- 
भूतेषु इति देव: अर्थात्‌ समस्त चराचर में अन्तर्यामी रूप में प्रकाशमान 
जो विद्यमान रहता हैं, वही देव है, वही “गायत्र्येव ब्रह्म' श्रुति के अनु- 
सार ब्रह्म है, वही गायत्री है । देव शब्द की दूसरी व्याख्या करते हुए. 
आचार्य सायण कहते हैं “दीव्यन्ति रमन्ते योगिनो [यस्मिन्निति देव: ॥” इस 
व्याख्या के अनुसार जिसमें योगीजन रमण करते हैं, जिसके ध्यान में लीन 
रहते हैं, वह प्रकाश-पुंज 'देव' पदवाच्य है। उसी की गायत्री के माध्यम 
से उपासना की जाती है। 
देव शब्द को तीसरी व्याख्या में आचार्य सायण लिखते हैं, 'देवयतिः 
जन्मादि दातृत्वेन रमयति भूतानि इति देवः, अर्थात्‌ जो भूतों (चराचर 
प्राणियों) को जन्म देता है और उनके भीतर रमण करता है, वही देव है । 
अथवा दिवयति प्रलये स्वकुक्षौ स्वापयति भूतानि इति देवः? अर्थात्‌ महा- 
प्रलय में सभी चराचर प्राणियों को जो अपने उदर में बीजरूप में) सुला 
लेता है, वही देव है, वही ब्रह्म है, वही गायत्री है | आचार्य एक अन्य 
व्याख्या में कहते हैं“दीव्यते स्तूयते ब्रह्मपुरस्सरेः सुरेरिति देवः। अर्थात्‌: 
जो ब्रह्मा को आगे करके सब देवताओं द्वारा स्तुति किया जाता है, वही. 
देव है, वही वरेण्य, है अर्थात्‌ वही श्रेष्ठतम है, वही सबका उपास्य है, 
वही “गायत्र्येव ब्रह्म तथा (ब्रह्मच गायत्रीः ` इन श्रुतिवचनों के अनुसार 
वही जप्य है, वही उपास्य है, वही ब्रह्म है, वही गायत्री है , 
गायत्री द्वारा ब्रह्मोपसना-वेद में सात तरह के छन्द हॅ-गाय्री,- 
उष्णिक, अनुष्टुपू, वृहती, पत्ति, त्रिष्टुप्‌ तथा जगती । इनमें सबसे कम 
चौबिस अक्षरों वाला तथा तीन पाद (चरण) वाला छन्द 'गायत्री छन्द? 
कहा जाता है। अनेक छनदों के होते हुए भी, ब्रह्म-तत्त्वोपासक महर्षियों 
झारा, विशिष्ट प्रधानता के कारण, ब्रह्मज्ञान के द्वाररूप गायत्री छन्द को 
ही क किया गया । 'सोम' लाने से, अन्य छन्दो के अक्षरों को लाने से, 
दसरे छनं में व्याप्त रहने से तथा सभी तौनों-प्रातः, मध्याह्न, सायाह्न” 
सनो (प अरर की विष्ट लिये व्याप्त रहने से यज्ञो में 
गायत्री की प्रधानता ऋषियों द्वारा स्वीकृत है । ह्‌ 


दक आख्यान के अनुसार,एक बार सोमरस प्राप्त करने के अभिलाषी 
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देवताओं ने सोम लाने के लिए गायत्री, त्रिष्टुप्‌ तथा जगती इन तीन 
छन्दों को नियुक्त किया । परन्तु असमर्थता के कारण, त्रिष्टुपू तथा 
जगती ये दोनो छन्द, थक कर बीच मार्ग से ही लौट आए । केवल एक 
गायत्री छन्द ही सोम के पास जा सका । वही सोम-रक्षकों को परास्त कर 
सोम को देवताओं के पास ला सका । इस कारण अन्य छन्दों की अपेक्षा 
इस गायत्री छन्द की देवताओं और ऋषियों में प्रमुखता स्वीकृत हुई। 
“ऐतरेय ब्राह्माण' में यह आख्यान “सोमो वे राजाऽमुष्मिल्लोक आसीत्‌' इस 
प्रसंग में आया है । गायत्री के साथ जो दो और छन्द-त्रिष्टुप्‌ तथा जगती- 
सोम लाने गए थे, वे मार्ग में ही, थक जाने के कारण, अपने कुछ 
अक्षर छोड़ कर लौट आये थे । त्रिष्टुप्‌ का एक अक्षर और जगती के 
तीन अक्षर, मार्ग में रह गए थे, इन्हें भी गायत्री छंद ने लाकर उन दोनो 
छन्दों की पूर्ति की । ऐतरेय ब्राह्मण ही के अनुसार गायत्री छन्द के चौबिस 
अक्षर, न्यूनतम संख्या होने के कारण, सभी'अन्य ६ वैदिक छन्दों में व्याप्त 
हैं, क्योंकि अधिक संख्या की सत्ता न्यून संख्या के बिना नहीं हो सकती । 

प्रातः सवन का छन्द गायत्री, माध्य सवन का त्रिष्टुप्‌ तथा सायाह्न 
सवन का छन्द जगती है । गायत्रीछन्द त्रिप्टुपू तथा जगती छन्दों सें, न्यून- 
अक्षरों की संख्या के कारण, व्याप्त है, अतः गायत्री छन्द तीनों सवनों में 
व्याप्त है। उक्त सभी विशेषताओं के कारण ऋषि-महर्षियों तथा देवताओंने 
ब्रह्म की उपासना के लिए 'गात्र्येव ब्रह्म' तथा 'ब्रह्मोव गायत्री” इस श्रुतिः 
वचन के प्रमाणभूत गायत्री को ब्रह्मरूप में स्वीकार किया और ब्रह्मरूप 
में ही गायत्री की उपासना की (ऐतरेय ब्राह्मण) । 

गायत्री द्वारा ब्रह्म-निरूपण-छान्दोग्य उपनिषद्‌ की श्रुति (३।१२) 
कहती है-गायत्री वा इदं सर्वभूतं, अर्थात्‌ समस्त चराचर प्राणी (समस्त 
विश्व ब्रह्माण्ड) गायत्री ही है । वह गायत्री तो केवल छन्द मात्र है, अतः 
श्रुति “वाक्‌ वै गायत्री’ कह कर शब्दरूप वाकू को ही गायत्री कहती है। 
वाक्‌ (वाणी) द्वारा ही शब्दरूपा गायत्री समस्त भूतों (चराचरों) का गान 
या उल्लेख करती है, और वाक्‌ द्वारा ही 'तू इससे न डर” इत्यादि कहकर 
भूतों का त्राण भी करती है। जो गान और त्राण करे वही गायत्री है; 
जैसा कि 'गायता त्रायते इति गायत्री इस श्रुति-वाक्य से स्पष्ट है । गान 
और त्राण गायत्री से होता है, और गायत्री वाणीस्वरूपा ही है अतः 
“वाक वे गायत्री' कहकर श्रुति इसे स्पष्ट कर देती है । 

श्रति गायत्री को वाक्‌ रूप कह कर आगे कहती है कि यह.जो पृथिवी 
है वह गायत्री ही है, क्योंकि: जिम प्रकार गात आर त्राण करने: के कारण 

वे० सा० प०-२७ 
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गायत्री सभी भूतों की प्रतिष्ठा (आश्रय) है, उसी तरह समस्त भूत (चरा- 
चर प्राणी) पृथिवी पर ही प्रतिष्ठित हूं । श्रुति आगे कहती है कि गायत्री 
ही पुरुष का शरीर है, क्योंकि इसी शरीर में पाँचो प्राण स्थित हैं । पंच 
प्राण को भी श्रुति 'भूत' शब्द से अभिहित करती है। जिस तरह पृथिवी 
के भूत, चर-अचर, पृथिवी का अतिक्रमण न कर उसी में प्रतिष्ठित रहते हैं 
उसी तरह भूतशब्द वाच्य 'प्राण' शरीर में ही स्थित रहते हें । 
श्रुति आगे कहती है कि यह जो गायत्री है, वही पुरुष के शरीर का 
मध्यवर्ती 'पुण्डरीक' संज्ञक हृदय है, क्योंकि भूत शब्दवाच्य प्राण पुरुष 
के हृदय-कमल में स्थित हे । 'प्राणो ह पिता प्राणो ह माता' अहिसन्सवं- 
भूतानि' आदि श्रुति-वाक्यों के आधार पर 'प्राण' भूतशब्द वाच्य है। माता- 
पिता होना, सर्वप्राणियों को हिसा न करना आदि लक्षण भूतों ही के हैं । 
अतः हृदय-कमल में स्थित प्राण भी भूत हैं । 
श्रुति कहती है कि, 'सेषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री' अर्थात्‌ गायत्री 
चार पदों और छ-छ अक्षरों के पदों (चरणों )बाली है तथा वाक्‌, भूत, पृथिवी, 
शरीर, हृदय तथा प्राणरूपा होने से वह छ प्रकार (षड्विधा) की है । इसी 
अर्थं में यह गायत्रीसंज्ञक ब्रह्म, जो गायत्री के अनुगत है और गायत्री 
द्वारा ही प्रतिपादित है, उक्त ऋचा से भी प्रतिपादित किया गया है। 
गायत्र्याख्य ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म--श्रृति गायत्री संज्ञक ब्रह्म को वाक्‌. 
भूत, पृथिवी, शरीर, हृदय तथा प्राण रूप में प्रतिपादित कर इतने ही में 
सीमित रखकर 'कार्य ब्रह्म के रूप में अभिहित करती है और शुद्ध निविकार 
ब्रह्म को, गायत्रीसंज्ञक ब्रह्म से, उत्कृष्ट महत्तर घोषित करती है और उस: 
चतुष्पद शुद्ध निविकार निर्गुण सत्यस्वरूप बह्म का एकपाद, गायत्रीसंज्ञक 
है ही कार्य य र कर प्रतिपादित करती है । श्रुति उसी शुद्ध ब्रह्म 
शेष तीन पाद (अश) प्रि 'त्रिपाद' उसी MRI उस पुरुष टर 
स्थित है । यथा-एतावानस्थ मार अ क तारा कब 
विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामतं दिवि [ न BE स 
हैँ थुति उक्त रूप में स्पष्ट कर देती है 


कि परात्पर पुरुष (निर्गुण निविकार रह्म या शुद्ध ब्रह्म) का एक पाद 
(अंश) चराचर विश्वप्रपंच में व्याप्त है. और शेष तीन पाद से बह 
तिपाद विभूतिः अपने में सर्वदा स्थित रहता है। इस तरह श्रृति ने गायत्री 
जक साहा से शुद्ध बहा' की उत्कष्टता घोषित कर दी है। 


पुरुष ब्रह्म (शुद्ध निविकार ब्रह्म) हो पुरुष शरीर से 'बाहुर भौतिक, 





FY 
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आकश के रूप में व्याप्त है। वही बाहरी आकाशरूप पुरुष शरीर के 
-भीतर में भी आकाश स्वरूप है, जो भीतरी आकाश के रूप में स्थित है 
वही हृदय-पुण्डरीक में आकाश रूप स्थित है। हृदय की एकाग्रता के लिए 
उसमें सूक्ष्मरूप से स्थित है, अन्यथा हृदयाकाशरूप ब्रह्म, सृष्टि में बाहर- 
भीतर सर्वत्र व्याप्त पूर्णब्रह्म ही है। पर हृदयाकाशरूप ब्रह्म हृदय से परि- 
च्छिन्न (घिरा हुआ) नहीं है, वह नित्य है । जो इस अविनाशी गुणविशिष्ट 
हा को जान लेता है, वह इस लोक में रहता हुआ भी तद्रूपता को प्राप्त 
हो जाता है । परात्पर ब्रह्म नित्य निष्कल निष्क्रिय निर्गण ही है, वही भक्त 
परं अतुकम्पा कर समय-समय पर सगुणरूप में अवतरित होता हे वही 
कार्य ब्रह्म कहा जाता है। इसे स्पष्ट करते हुए मुनि अगस्त्य कहते हैं, ' सर्वे 
एव्ररः सर्वमयः सर्वभूतहितेरतः । सर्वेषामुपकाराय साकारोऽभुन्निरा- 
कतिः ॥' गायत्री की उपासना द्वारा कार्यत्रह्म को प्राप्त साधक उत्तरोत्तर 
प्रकृष्ट साधना द्वारा.निविकार शुद्धब्रह्म को प्राप्त हो जाता है । 
'गायत्र्युपासना--गायत्री की उपासना पर प्रकाश डालती हुई वृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ (अ-५, ब्राह्मण १४) कहती है कि सम्पूर्ण वैदिक छन्दों में 
“गायत्री ही सर्वप्रधान छंद है, उस गायत्री का प्रयोग करने वाले गयों (वाक्‌. 
-आदि प्राणों) का त्राण करने के नाते यह गायत्री है । जेसा कि “गयत्राणात्‌ 
“गायत्री! इति श्रुति से स्पष्ट है। गायत्री से अतिरिक्त अन्य वैदिक छन्दो में 
-अपने गयों की रक्षा करने की शक्ति नहीं हे । गायत्री प्राणों की स्वरूप- 
"भूता है ओर प्राण सभी छन्दों का आत्मा है तथा क्षत से त्राण करने के 
“कारण प्राण क्षत्र है और प्राण ही गायत्री है । इसके अलावा द्विज जाति में 
उत्तम (ब्राह्मण) जन्म का हेतु होने के कारण गायत्री श्रेष्ठ हे । इसे श्रुति . 
प्रतिपादित करती हुई कहती है-गायत्र्या ब्राह्मणमसृजत त्रिष्ठुपा 
"राजन्य जगत्या वेशम्‌ । तात्पर्यं यह कि विधाता ने गायत्री से ब्राह्मण, 
“त्रिष्टुप से राजन्य (क्षत्रिय) तथा जगती छन्द से वैश्य का जन्म-सृजन 
किया । ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व गायत्री जन्ममूलक है, अतः उसी का पर . 
-मार्थ-साधन में अधिकार है । गायत्री परम पुरुषार्थ (मोक्ष) साधत या प्राप्ति . 
का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। गायत्री छन्द तीत पादों (चरणों) का छन्द है। श्रुति 
तीनों पादों की उपासना का अलग-अलग वर्णन करती हुई कहती है-- 
गायत्री के प्रथमपाद (लोकपाद) की उपासना--तीनो लोकों-भूमि, 
अन्तरिक्ष तथा दयौः (स्वर्ग)-में आठ अक्षर हे और गायत्री के प्रथम पाद - 
में भी आठ अक्षर हैं, इसलिए ये तीतो लोक गायत्री के प्रथम पाद हैं । 
“गायत्री का प्रथमपाद 'तत्सवितुर्रेण्यम्‌' है । वरेण्यस्‌ को वरेणियम्‌ पढ़ा 


४२० वेदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय 


जाता है, जिससे प्रथम पाद में आठ अक्षर हो जाते हैं । 

द्वितीयपाद (त्रयी पाद) की उपासना-वेदत्रयी-ऋचः, यजूंषि, समानि-के 
इन नामों को अक्षर-संख्या आठ है और गायत्री के द्वितीयपाद 'भर्गो देवस्य 
धीमहि, में भी अक्षर-संख्या आठ है, अतः वेदत्रयी गायत्री का द्वितीय पाद है । 

तृतीयपाद (प्राणादि पाद) की उपासना-प्राण, अपान, व्यान में आठ 
भक्षर हैं और गायत्री के तृतीय पाद 'धियो यो नः प्रचोदयात्‌' में भी आठ 
भक्षर हे-इसलिए प्राण ही गायत्री का तीसरा पाद है । 

तुरीयपाद (दर्शतपरोरजा पाद) की उपासना--तुरोय का अर्थ है- 
चतुर्थ । श्रुति कहती है कि वह जो ऊपर तपता है (प्रकाशित होता है), वही 
गायत्री का चतुर्थ 'दर्शत परोरजा' नामक पाद है । अर्थात्‌ यह जो सबसे 
ऊपर आदित्य मंडल में स्थित पुरुष (तेज-पुंज) दिखाई पड़ता है, 
वह दिखाई देने के कारण 'दर्शत' नाम से अभिहित है और 'परोरजा' है, 
क्योंकि समस्त रजः (लोकों) से पर: (ऊपर) है, अर्थात्‌ समस्त लोकों से 
ऊपर सुर्यमण्डल के मध्य स्थित ब्रह्मतेज,जो सदा तपता रहता है, वह 'दर्शत- 
परोरजा' नाम से गायत्री का तुरीय पाद है। इसी दर्शतपरोरजा नामक 
चतुर्थ पाद में गायत्री के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पाद (लोक, वेदत्रयी 
तथा प्राण) समाविष्ट हैं और यह चतुर्थपाद अदृश्य है, इसी लिए श्रुति- 
वाक्यों में गायत्री 'त्रिपदा (तीन पादवाली कही गई है । 

प्रथम पाद का महत्त्व-ृहदारण्यक उपनिषद्‌ (अ. ५ ब्राह्मण १४) कौ 
श्रुति कहती है-“% स य इसां्त्रल्लोकान्‌ पूर्णान्‌ प्रतिगृह्हाति- -- केन-. 
चनाप्यं कुत उ एतावत्परतिगृह्णाति॥' अर्थात्‌ भूर्भुवः स्वः तीनों लोक 
गायत्रीछन्द की त्रिपदा गायत्री के प्रथम पाद कहे गए हैं। इस गायत्री 
मंत्र का उपासक यदि गोअश्‍व आदि धन से परिपूर्ण उक्त तीनों लोकों 
का प्रतिग्रह्‌ (दान) स्वीकार करे तो यह तीनों लोकों का प्रतिग्रह-दोषः 
उपासक के गायत्री मंत्र के प्रथमपाद को ही दूषित कर सकता है । अर्थात्‌ 
गज-अश्व-धत्त आदि से परिपूर्ण तीनों लोकों का दान करने वाला दाता. 
गायत्री के उपासक के जप के प्रथमपाद के फल को ही ले सकता हे । इससे: 
गायत्री-जप के फल की महत्ता सिद्ध होती हे । गायत्री मंत्र के प्रथम पाद 
के जप से होने वाला फल इतना महान्‌ है, श्रुति इसे ही स्पष्ट करती है । 

४ द्वितोयपाद का महत्त्व--गायत्री मंत्र का द्वितीय पाद 'त्रयीविद्या या. 
बैदत्रयी' कहा गया है। अतः यदि कोई दाता गायत्री के उपासक को त्रयी 
विद्या का दान देता है और उपासक उस प्रतिग्रह (दान) को स्वीकार करता है 
तो इस दान से दाता उपासक के गायत्री मंत्र के द्वितीय पाद का ही फल प्राप्तः 
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कर सकता है। शेष पादों के फल उपासक के पास अक्षुण्ण बने रहेंगे । 
तृतीय पाद का महत्त्वःप्राण (प्राण-अपान-व्यान) गायत्री का तृतीय पाद 








कहा गया है । अतः प्राणयुक्त जितने प्राणी हैं, उतना प्रतिग्रह यदि गायत्री 


का उपासक स्वीकार करता है तो यह्‌ प्रतिग्रह उपासक के गायत्री मंत्र के 
तृतीय पाद के फल को ही नष्ट कर सकता है, शेष पादों के फल बने रहेंगे । 
चतुर्थ पाद का महत्त्व-यदि कोई दाता धन-धान्यादि से परिपूर्ण तीनों 


'लोकों, तीनो वेदों (वेदत्रयी),तथा सभी प्राणियों का दान, जो सर्वदा सर्वथा 


असम्भव है, गायत्रीमंत्र या सावित्री मंत्र के उपासक को देता है, तो वह॒ 
उपासक के तीन पादों के फल को ही ले सकता है। गायत्री मंत्र के चतुर्थ 
दर्शत परोरजा नामक पाद (सूर्यमध्यस्थित ब्रह्मतेज) का फल उपासक के 
पास सदा अवशिष्ट बना ही रहेगा । इस तरह श्रुति ने गायत्री छंद की 
त्रिपदा सावित्री के महत्त्व का प्रतिपादन कर दिया है। धन-धान्य से पूर्ण 
तीनों लोकों का दान, या त्रयीविद्या का दान या सभी प्राणियों का दान किसी 
भी दाता के लिए संभव ही नहीं, अतः श्रुति ने यही बताया है कि गायत्री या 
सावित्री की उपासना का फल अनन्त हैं, सर्वोपरि परम पुरुषार्थ (मोक्ष- 
प्राप्ति) का सर्वश्रेष्ठ साधन है। चतुर्थपाद का फल साधक के पास सदा बना 
रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रतिग्रह संभव नहीं जो चतुर्थपाद के फल को 
ले सके न तो तीनों लोकों का कोई अधिकारी हो सकता जो दान देकर 
'फल प्राप्त कर सके, त कोई तीनों वेदों का ज्ञाता हो सकता, जो तीनों 
वेदों के ज्ञान का दान कर सके, न सभी प्राणियों का स्वामी ही कोई हो 
सकता । अतः श्रुति का तात्पर्य है कि गायत्री का फल अमोघ, अनंत है। 
वेद-ज्ञान के सम्बन्ध में भगवान्‌ ने स्वयं गीता (१५।१५) में विदान्तकुत 
चेदविदेव चाहम्‌ कह कर स्पष्ट कर दिया है कि वेद का जानने वाला 
वेदज्ञ में ही हूँ । अतः किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वेद-ज्ञान के दान की कल्पना 
ही नहीं । इस तरह श्रुति ने गायत्री छंद की सावित्री के उपदेश को महत्त्व 
प्रदान कर यज्ञोपवीत-संस्कार में उसका उपदेश देने का समर्थन किया है । 
गायत्री के तुरीय पाद 'दर्शत परोरजा' के महत्त्व का प्रतिपादन करती 

हुई श्रुति कहती है कि इसी तुरीय पाद में गायत्री के प्रथम तीनों पाद 
अन्तानहित हैं। जिस तरह गायत्री के तीन पाद-लोक, वेद-त्रयी तथा प्राण- 
मूर्त-अमूर्त दोनो हैं, उसी तरह तुरीय पाद सम्बन्धित आदित्य भी मूर्तामूर्त 

रसस्वरूप है । इस तरह मूर्तामूर्त त्रिपादरूपा गायत्री आदित्य में स्थित. 

है, क्योंकि आदित्य जगत्‌ का सार है । गायत्री का वह तुरीय पाद सत्य, 
(ब्रह्म) में प्रतिष्ठित है, क्योंकि सत्य तेजरूप में आदित्य में स्थित है।. 
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अतः यह भादित्य स्थित तुरीय पाद 'सत्य' ही है, क्योंकि आदित्य दृष्ट है 
और दृष्ट पदार्थ ही सत्य है, श्रुत नहीं है । अतः प्रत्यक्ष या सत्यज्ञान का हेतु 
होने के कारण चक्षु ही सत्य हे। इस चक्षु में अन्य तीन पादों सहित तुरीय 
पाद प्रतिष्ठित है, अर्थात्‌ चतुर्थपाद प्रधान आदित्य 'च्षु' में स्थित है । 
इस तुरीय पाद का आश्रयभूत सत्य बल में प्रतिष्ठित है और प्राण 
ही बल है । उस प्राणरूप बल में सत्य प्रतिष्ठित हे, श्रुति भी कहती है-'बले 
प्रतिष्ठं सत्यम्‌ । इसी से कहा जाता हे कि सत्य की अपेक्षा बल 'ओगीय- 
ओजीय है, अर्थात्‌ अधिक ओजस्वी है क्योंकि बलवान ही दुर्बल का आश्रय 
होता है। इस तरह गायत्री अध्यात्म-शरीरस्थ प्राण में प्रतिष्ठित है । अतः 
यह गायत्री प्राण है, इस तरह गायत्री में जगत्‌ प्रतिष्ठित है । जिस प्राण में 
सम्पूर्ण देव (इन्द्रियादिक देव) एक हो जाते हैं, अपनी शक्तिरूप से विलीन 
हो जाते हैं, वह गायत्री इस तरह, प्राण रूपा होने के कारण, जगत्‌ की 
आत्मा है। इस गांयत्री ने गयों (वाक्‌ प्राण आदि) का त्राण किया है । 
वाक्‌ (वाणी) प्राण से हो अपनी प्रणन क्रिया-शब्दोच्चारण-में समर्थ होती हे 
ओर अभिव्यक्ति का साधन बन जाती हे। आचार्य ने आठ वर्ष के वटुः 
(ब्रह्मचारी) का उपनयन (यज्ञोपवीत संस्कार) कर उसे जिस सविता देवता 
सम्बन्धी सावित्री का पहले पदंश (चतुर्थ भाग) फिर आधी-आधी ऋचा 
करके और फिर सम्पूर्ण रूप से उपदेश किया था, वह साक्षात्‌ प्राण- 
जगत्‌ की आत्मा यह गायत्री ही, उस वटु को समर्पण की थी, अर्थात्‌ गायत्री 
छंद को त्रिपदा सावित्री मंत्र का उपदेश दिया था। गायत्री वटु के गयो 
(प्राणों) की रक्षा करती हुई नरकादि में गिरने से उसका त्राण करती है । 
गायत्री छन्द की सावित्री ही प्रशस्य-वेद की एक शाखा के उपासक 
गायत्री छन्द वाली सावित्री का उपदेश न देकर अनुष्टुप्‌ छन्द वाली सावित्री” 
का ही वह (ब्रह्मचारी) को यज्ञोपवीत संस्कार में उपदेश करते हैं । अनु- 
५ छन्द चार पादो वाला होता है। इस छंद के समर्थकों का कहना है 
कि वाक्‌ अनुष्टुप्‌ है, वाक्‌ ही शरीर में सरस्वती हैं, अतः हम वाक का ही 
उपदेश करते हैं । अनुष्टुप्‌ छन्द चार पादों वाला और गायत्री छत्द तीन 
पादों वाला होता है, क्योंकि गायत्री छन्द का चतुर्थ 'दर्शत ’ 
आ ली से ऊपर स्थित होने के कारण, अदृश्य है 
पे के लि न मी ड ग आठ आठ अक्षर होते हैं । अनु- 
| » उसका भी देवता सविता ही है, इसी- 


लिए, कुछ उपासक अनुष्टुप्‌ छन्द के उस स री” 
कारण; सावित्री कहते हैं । अनुष्टुप उल मंत्र को, सविता देवता होने के 
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‘३+ तत्सवितुर्‌ णीमहे वयं देवस्य भोजनम्‌ । 
श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि ॥' 

परन्तु वेद को अन्य सभी शाखाओं के उपासक गायत्री छंद के त्रिपाद मंत्र 
की ही सावित्री मंत्र के रूप में उपासना करते हैं । गायत्री छंद का सावित्री 
मंत्र हे--'3% भूर्भुवः स्वः तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ 3ॐ॥ 

गायत्री छन्द को सावित्री के महत्व का प्रतिपादन करती हुई वृहृदा- 
रण्यक की श्रुति कहती है-*ॐ गायत्रीमेव सावित्रीमनुन्न यात्‌ यदि ह वा 
अप्येवंविद्‌ वहिव प्रतिगृह णाति न हैवतद्‌ गायत्र्या एकं च न पदं प्रेति ।' 
तात्पर्य यह कि गायत्री छन्द वाली सावित्री का ही उपनयन के अवसर पर 
बटु (ब्रह्मचारी) को उपदेश करना चाहिए, वर्योकि श्रुति कहती है कि 
"प्राण एव गायत्री' । प्राण ही गायत्री है, अतः प्राण का उपदेश हो जाने 
पर वाक्‌ (सरस्वती) और अन्य सभी प्राण वढ को प्राप्त हो जाते हैं। गायत्री 
छन्द की सावित्री का उपासक यदि तीनों लोकों, तीनों वेदों के ज्ञान तथा 
सभी प्राणियों का प्रतिग्रह (दान): स्वीकार करता है, यद्यपि इस तरह के 
दान का दिया जाना सर्वथा असम्भव हैं, तो भी सब प्रतिग्रह मिलकर भी 
उस उपासक के मंत्र से प्राप्त फल के एक अंश को भी दूषित नहीं कर 
सकते, क्योंकि गायत्री छंद की सावित्री के तुरीय पाद का फल श्रुति के अनु- 
सार अमोघ है। सभी तरह के प्रतिग्रह मिलकर भी त्रिवदा गायत्री छंद की 
सावित्री के एक पाद के तेज को भी दूषित करने में सर्वथा आसमर्थ हैं! 

गायत्री का सुख'विधान--वृहंदारण्यक उपनिषद्‌ एक अर्थवाद (फल- 
स्तुति) के रूप में गायत्री छंद की सावित्री के महत्त्व पर महाराज जतक 
और बुडिल के प्रश्तोत्तररूप में प्रकाश डालती हुई कहती है 

एतद्ध वै तज्जनको- - -शुद्धः पूतो अजरोऽमुतः सम्भवति (बृहद्‌ ५१४८) 
श्रुति के अनुसार महाराज जनक ने अश्वतराश्व के पुत्र बुडिल से कहा कि 
बुडिल ! तू अपने को गायत्री का ज्ञाता कहता है; फिर तू गायत्री का ज्ञाता 
होकर प्रतिग्रह दोष के कारण हाथी बनकर भार क्यों ढोता है? बुडिल ने 
कहा-हे सम्राट्‌ ! मैं गायत्री का मुख नहीं जानता । इस मुखरूप एक अंग 
से रहित होने के कारण मेरा गायत्री-विज्ञान निष्फल हो गया । 

महाराज जनक ने कहा- अच्छा तो सुन, उस गायत्री का मुख अग्ति 
ही है । यदि कोई व्यक्ति अग्नि में बहुत-सा इंधन डाले तो वह अग्नि उस 
सभी ईधन-समूह को भस्मसात (जलाकर राख) कर देता है; इसी प्रकार जो 
यह जानता है कि गायत्रीं का मुख अग्नि है और गायत्री की साधना कर 
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स्वयं अग्निमुख होकर गायत्री का स्वरूप हो गया है, वह व्यक्ति यदि 
बहुत-सा पाप (प्रतिग्रह) स्वीकार करता है, अर्थात्‌ प्रतिग्रह स्वीकार रूप 
'पाप करता है तो उसके सम्पूर्ण पाप (दोष समूह) को भक्षण कर वह 
गायत्र्यात्मा शुद्ध और उस प्रतिग्रह दोष से अग्नि के समान पवित्र होकर 
अजर-अमर हो जाता है। अग्निमुखा गायत्री साधक के सभी पापों को 
जलाकर भस्मसात कर उसे विशुद्ध बना देती है ।' 
गायत्री की उत्पत्ति-परात्पर ब्रह्मा के निःश्वासभूत अपौरुषेय ज्ञान- 
स्वरूप वेदत्रयी के माध्यम से ज्ञान, कर्म तथा उपासनामूलक भारतीय आध्या 
त्मिक चितन-धारा प्रवाहित हुई । पराशक्ति से निःस्यूत जो ज्ञान (वेद) 
रूपा शक्ति ब्रह्मा को प्राप्त हुई, वही आदिशक्ति गायत्री नाम से ब्रह्मा 
द्वारा अभिहित हुई । यही भादि शक्ति गायत्री ब्रह्मा द्वारा वर्णों में, पश्चात्‌ 
वर्णसमूह शब्दों से मंत्रों के रूप में वेद या 'शब्दब्रह्म' के रूप में विकसित 
होकर वेद-माता नाम से अभिहित हुई । जिस तरह ताण्डवकर्ता शिव के 
डमरू की ध्वनि से पाणिनि ने चौदह सूत्रों की रचना कर उसी पर अपनी 
सर्वश्रेष्ठ व्याकरण-रचता 'अष्टाध्यायी' को जन्म दिया उसी तरह गायत्री 
के २४ अक्षरों से बिभिन्न वेदों, वेद-शाखाओं का उद्भव हुआ | इसी से 
आदिशक्ति रूपा गायत्री को 'वेद-माता' भी कहते हैं । 
सृष्टि से पहले पराशक्ति परात्पर ब्रह्म ही था । सृष्टिःप्रारंभ से पहले 
उसने इच्छा की कि मैं अकेला ही हूँ, बहुत हो जाऊं “एकोऽहं बहुस्याम्‌* 
की श्रुति इसे स्पष्ट करती है। फलस्वरूप उसने अपनी नाभि से कमल उद्‌- 
भूत कर उससे कमलयोनि ब्रह्मा को जन्म दिया । इसके बाद उस पराशक्ति 
की इच्छा मात्र से कमलयोनि ब्रह्मा के हृदय में स्फरणा उत्पन्न हुई । 
यही स्फुरणा शक्ति है। इसी शक्ति से जड़-चेतन पदार्थों की सष्टि हुई । जड़ 
की संचालिका शक्ति प्रकृति और चेतन की संचालिका शक्ति सावित्री (गायत्री) 
कही गई। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के शरीर से एक सर्वांग सुन्दरी देवी 
का जन्म हुआ, जिसे 'गायत्रो' कहा गया। उसी के सहयोग से बह्ा ने सृष्टि 
का विस्तार किया। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा की यही इच्छा शक्तिरूपा 
गायत्री ब्रह्मा की पत्नी है । पुनः ब्रह्मशक्ति के तीन भेद-सत्व, रज, तम 
हुए। सत्त्व शक्ति का बीज हीं! या विदया है, रज शक्ति का बीज “भी” 
हुआ जो लक्ष्मी है, और तम शक्ति का बीज 'क्लीं' हुआ जो काली है। 
ओम ब्रह्म का प्रतीक ही है। हीं' अज्ञान को “श्री अभाव को और 
“क्ली भशक्ति को दूर करता है। ये ही तीनों गायत्री के एक 
हैं, इसीलिए गायत्री त्रिपदा कही जाती है । ESR 
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पराशक्ति का अंशभूता होने के कारण गायत्री को पराशक्ति ब्रह्म की 
प्राप्ति का प्रमुख साधन तत्त्वज्ञो ने स्वीकार किया है। निविकार पराशक्ति 
ब्रह्म का सामीप्य, सारूप्य प्राप्त करने के लिए गायत्री को एक मात्र साधन 
बना कर 'गायत्र्येव ब्रह्म' की सुदृढ़ भावना से गायत्रीरूप ब्रह्म या कार्य- 
'बरह्मा' को प्राप्त कर लेना आवश्यक बताया गया है। ऋषियों द्वारा कार्य ब्रह्म 
या साकार ब्रह्म की प्राप्ति गायत्री की साधना से सुलभ, संभव बताई गई है । 
गायत्री मंत्र में २४ अक्षर हैं जिनका शरीर की ग्रंथियों से सम्बन्ध है, 
उन अक्षरों के उच्चारण से शरीर की सभी ग्रंथियाँ झंकृत हो एक विशिष्ट 
तेज को उत्पन्न करती हैं। शब्द की शक्ति असीम होती है। इसी असीम' शक्ति 
-के कारण ब्रह्म को “शब्द ब्रह्म' नाम से भी अभिहित करते हैं.। शब्दशक्ति 
से उत्पन्न तेज-तरंगें या विद्युत्‌-तरंगें वायुमण्डल में गुंजरित हो हमारे 
-शरीर को स्पर्शकर शरीर की सुप्त विद्युत्‌-शक्ति को जाग्रत्‌ बना देती हैं। 
गायत्री की शब्दावली ऐसे चुने हुए श्ट्ंसलाबद्ध शब्दों से रचित है, जो क्रम 
भोर गुम्फन के कारण, साधक के शरीर में एक अदभुत और अलौकिक 
शक्ति को प्रवाहित कर देती है । इसे निम्न रूप में अवगत करें- 
गायत्री महामंत्र के अक्षर, उनसे सम्बन्धित ग्रंथियाँ तथा प्रभाव-(क्रमशः) 
"अक्षर, ग्रंथि-नाम, अक्षर-शक्ति 


१-तत्‌-तापिनी-सफलता 
:२-—स=-साफल्य-परक्रम 
३--वि--विश्वा-पालन 
४--तुर्‌ -तुष्टि -कल्याण 
:५--व--व रदा--योग 
६--रे-- रेवती- प्रेम 
"७--णि--सूक्ष्मा--धन 
*८--यं--ज्ञाना-_तेज 
९--भरु-भर्गा --रक्षा 
१ ०--गो--गोमती-- वृद्धि 
१ १--दे--देविका -निष्ठा 
१२---व--वराही--निष्ठा 
:१३--स्प--सिंहनी--धारणा, १४- 
संयम, १६--हि-स्फुटा--तप, ^ 





धी-ध्यान= प्राण, १ ५-म-मर्यादा 
७-घि-मेधा-दूरदशिता, १८ यो 
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-योगमाया-जागृति, १९--यो--योगिनी--उत्पत्ति, २०--तः--ध रित्री 
--सरसता, २१--प्र --प्रभवा-आदर्श, २२--चों--ऊष्मा--साहस, 
२३-द-दृश्या--विवेक, २४--यातु--निरंजन, --सेवा 
इस तरह गायत्री के २४ अक्षर उक्त ग्रंथियों को झंकृत कर शक्तियों 
सहित सिद्धियाँ प्रदान करते हैं । 
गायत्री मंत्र-३% भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ ॥ 
मंत्राथ-मंत्र का तात्पर्य है मनन करने अर्थात्‌ बार-बार ध्यान पूर्वक 
कहने या जपने से, जो त्राण करे वह मंत्र है ‘मननात्‌ त्रायते इति मंत्रम्‌' | 
गायत्री मंत्र में ओंकार परात्पर प्रकाशपुंज परब्रह्म का प्रतीक है । इसी लिए: 
मंत्र के प्रारम्भ तथा अंत में.ओऽम्‌ का उच्चारण कर मंत्र को सम्पुटित कर 
देने का मंत्र-शास्त्र का विधान है | ओंकार रूप ब्रह्मतेज से सम्पूटित हो 
जाने पर मंत्र मंत्र-राज हो जाता है, उसका साफल्य अधिक हो जाता है !- 
्रह्मतेज से युक्त होकर मंत्र जापक के दोषरूप पापपुंज को जला देता है । 
ओम्‌ के बाद भूर्भुवः स्वः के उच्चारण का विधान है । भू: भुवः स्वः- 
ये तीन व्याहृतियाँ हैं, जो क्रमशः पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा द्यौ: लोक की 
सूचक हैं (दौ या स्वर्ग शब्द से ऊपर के सभी सातो लोकों का ग्रहण, 
किया जाता है) । व्याहुतियाँ सात हैं-भू: भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम्‌ । 
ये सातो व्याहृतियाँ सात लोकों की सूचक हैं जो क्रमशः उत्तरोत्तर एक: 
दूसरे के ऊपर कहे गए हैं। स्वः (स्वर्ग) व्याहृति में ऊपर के शेष और 
चार लोकों (महः जनः तपः सत्यम्‌) का परिगणन हो जाता है। अतःः 
भूर्भुवः स्वः का अर्थ है “समस्त ब्रह्माण्ड या सृष्ट’ । मंत्र में तत्‌ शब्द काः 
अर्थ है-उस, सवितुः का अथं है- उत्पन्न करने वाला, पालक तथा तेजयुक्त, 
अर्थात्‌ परम प्रकाशपुंज तेजस्वी, वरेण्यम्‌ (वरेणियं उच्चारण करता 
चाहिए, तभी गायत्री मंत्र में २४ अक्षर होंगे) वरेण्यम्‌ का अर्थ है-श्रेष्ठ, 
भर्गः का अर्थ हैःपापनाशक तेज, देवस्य का अर्थ है-दिव्यता से भरा हुभा 
देने वाला देव अर्थात्‌ परात्पर ब्रह्म, धीमहि का अर्थ है- ध्यान करता हूँ, 
यो का अर्थ हैजो, थिय: का अर्थ है- बुद्धि को, न: का अर्थ है- हमारी; 
प्रचोदयात्‌ का अर्थ है-प्रेरित करे या लगावे। | 
र पुज फला हुआ हे, उस दुःख विनाशक, रक्षक, परमः 
तेजमय,. तेजस्वी देव-परात्पर ब्रह्मे श्रेष्ठ तेज का मैं > 
चह हमारी बुद्धि को विवेकशील बनाकर सत्कर्म में परेर ETE” 
S र सतकर्मो में प्रेरित करता रहे ।' 
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मंत्र का पाठ जप या मनन करते समय अक्षरों और शब्दों के अर्थ का 
ध्यात रखना आवश्यक है.। मंत्र में सवितुः शब्द आया है। प्रसव (पेदा- 
करना) अर्थ में सूत, प्रकृति (धातु) से तृच्‌ प्रत्यय करके सबितुः शब्द बनता है 
जिसका अर्थ है-पैदा करने वाला। सूर्य गर्मी प्रदान कर चराचर को 
उत्पन्न कर सत्ता में बनाये रखता है, अतः उसका नाम भी सविता है। 
सविता का षष्ठी विभक्ति (संबंध कारक) के एक वचन में सवितुः शब्द 
बनता है, जिसका अर्थ है उत्पादक तथा रक्षक । परात्पर ब्रह्म से अतिरिक्त 
और किसी दूसरी सत्ता को तत्त्ववेत्ता स्वीकार नहीं करते, अतः सवितुः शब्द 
उत्पादक, रक्षक परात्पर प्रकाश-पुंज तेजस्वरूप परब्रह्म या परमात्मा का ही 
द्योतक है । ब्रह्म ही अपना तेजांश सूर्यगोलक के मध्य स्थापित कर उस 
सुर्य को देदीप्यमान बनाये हुए हे । अतः गायत्री मंत्र में सूर्य-गोलकस्थित 
्रह्मतेज की उपासना की जाती है । सूर्य (सविता) से सम्बन्धित होने के 
कारण मंत्र को 'सावित्री मंत्र! कहते हैं । यह सावित्री मंत्र गायत्री छंद में 
है; पर गायत्री की इतनी महत्त्वपूर्ण विश्रुति है कि “सावित्री मंत्र गायत्री मंत्र 
के नाम से अधिक प्रचलित हो गया है । गायत्री और सावित्री का विवेचन 
“गायत्री छंद में सावित्री ही प्रशस्य' शीर्षक में पहले ही किया गया है । 

गायत्री, ब्रह्मलूपा--शतपथ ब्राह्मण की "गायत्री ब्रह्मोक्यम श्रुति के 
अनुसार गायत्री ब्रह्मस्वरूपा या ब्रह्मतेज ही है। गायत्री शब्द स्त्रीलिंग 
में विशेष अभिहित है, यों तो तीनो लिगों में गायत्री शब्द का प्रयोग हुआ 
है, जिसका उल्लेख पिछले पृष्ठो में हुआ है। पौराणिक मान्यता के आधार 
पर गायत्री को स्त्री रूप एक देवी के रूप में स्वीकृत कर उसकी मूति-` 
कल्पना की गई है, पर वास्तव में गायत्री कोई देवी-देवता नहीं, वल्कि 
तेजस्वरूप परात्पर ब्रह्मा का तेज ही है । गायत्री और ब्रह्म, गिरा (शब्द 
या वाणी) और अर्थ के समान ही, जो कहने को दो हो सकते हैं, पर 
परमार्थतः एक ही हैं । जो गोस्वामी जी के “गिरा अरथ जल-बीचि समः 
कहियत भिन्न न भिन्न' की उक्ति सें भी स्पष्ट है। 

यह गायत्री मंत्र ऋषि विश्वामित्र के अन्तः करण में प्रस्फुरित हुआ । 
अतः वे ही इस मंत्र के मंत्र-द्रष्टा ऋषि हैं। उन्होंने इस मंत्र को जप कर 
सिद्धि प्राप्त की । ऋषि विश्वामित्र कहते हैँ“ देवस्य सवितुः स्वस्यघियो यो. 
न: प्रचोदयात्‌ । भर्गो वरेण्यं तद्ब्रह्म धीमहि त्वथ उच्यते ॥ ऋषि के कहने 
का तात्पर्य यह कि हम उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि का 
सद्विचार, सद्धर्म तथा सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। र 

गीता (१०३५) में भगवान्‌ ने भी गायत्री छन्दसामहम्‌ कहकर अपन 
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को छन्दों में गायत्री कह्‌ कर स्वयं उसे तेजस्वरूपा प्रतिपादित कर दिया 
है । इस तरह स्पष्ट है कि गायत्री (सावित्री) मंत्र का सम्बन्ध किसी देवी- 
देवता से नहीं, बल्कि परात्पर ब्रह्म से है । गायत्री ब्रह्मस्वरूपा ही है । 
वेदान्त ओर गायत्री-वेदान्त दर्शन या ब्रह्मसूत्र गायत्री का परब्रह्मा के 
रूप में प्रतिपादन करता हुआ कहता है-छन्दोऽमिधान्नेति चेन्न तथा चेतो- 
$पेणनिगदात्तथा हि दर्शनम्‌ (वेदान्त सूत्र १।१।२५) । प्रस्तुत सूत्र पर भाष्य 
लिखते हुए आचार्य शंकर कहते हैं“गायत्राख्य छन्दोद्वारेण तदनुगते ब्रह्मणि 
चेतसोऽपणित्तसमाधानमनेन ब्राह्मणवाक्येन निगद्यते / स्वामी शंकरा- 
चार्य ने उक्त सूत्र, जिसमें गायत्री और ब्रह्म को एक ही कहा गया है, के भाष्य 
में भगवानु मनु की निम्न उक्ति को प्रमाणस्वरूप उल्लिखित किया है। 
योऽधोतऽहन्यहन्येतांस्त्रीण वर्षाप्यतन्द्रितः। 
स ब्रह्मपरमभ्येति वायुभूतः ख मूतिमान्‌ ॥ (२८२) 

उक्त श्लोक द्वारा मनुने गायत्री तथा ब्रह्म की एकरूपता का प्रतिपादन 
किया है, जिसे श्रुति “गायत्री ब्रह्मोक्यम्‌' कहकर स्पष्ट प्रमाणित कर देती है। 

ब्रह्मस्वरूप गायत्री मंत्र को जपने से पूर्व सर्वप्रथम ॐ के उच्चारण का 
'विधान ऋषियों ने किया है तथा भोंकार को ब्रह्म का सगुण रूप प्रति- 
'पादित किया है । उसके बाद “प्रणवः तस्य वाचकः श्रुति से अपने कथन 
`का प्रतिपादन किया है । ओंकार या प्रणव के उच्चारण के बाद "भूः भुवः 
`स्वः इन तीन महाव्याहूतियों के उच्चारण का निर्देश करते हुए कहा है 
'कि ये तीनों महाव्याहृतियाँ क्रमशः सत्‌, चित्‌, आनन्द (सच्चिदानन्द) की 
प्रतिपादिका हैं। यथा भवतीति भूः अर्थात्‌ सत्‌, भावयतीति भुवः अर्थात्‌ 
'चितु और स्वर्यते स्तूयते इति स्वः आनन्दः । 

“गायत्री ब्रह्मेक्यम्‌' इस अभेद अद्वेत बुद्धिवादी धारा के विद्वान्‌ ब्रह्मरूप 
में हो गायत्री का जप करते हैं, इसके विपरीत भेदवादी विद्वान्‌ उपास्य 
'परमात्मदेव की ध्यानमयी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। उस समय वे 
सवितादेव के मध्यमण्डलस्थ ब्रह्मतेज का ध्यान करते हुए उपासना में प्रवृत्त 

होते हैं। उस समय साधक सविता देवता के मण्डल के मध्य स्थित नारा- 

यण, जो कमलासन पर स्थित हैं तथा केयूर, मकर, कुण्डल, तथा किरीट 

'सुक्त शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए रहते हैं, का ध्यान करता है, यथा- 
ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्तो है 


नारायणः सरसिजासनसन्निविष्ट 
केयूरवाल्मकरकुष्डलवान्‌. किरोटी : 


हारी हि्रिण्मयवपु: धृतशंखचक्रः ॥ 
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तात्पर्य यह्‌ कि अभेदवादी अद्वेत साधक निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप में 
गायत्री की उपासना करता है और भेदवादी साधक शंख चक्रादिधारी 
चतुर्भुजी नारायण का सवितृमण्डल में ध्यान करता हुआ ब्रह्मगायत्री की 
उपासना करता है । सगुणरूप ब्रह्म का प्रतिपादन करती हुई श्रुति कहती ' 
है- स एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते (छान्द. उपनिषद्‌) । यत्र 
शंखचक्रगदाधरस्मरणं मुक्तिश्च’ (ऋक परिशिष्ठ) । 
यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपेति ॥' 
आदित्यमण्डलस्थ तेज को स्पष्ट करता हुआ ब्रह्मासूत्र कहता है-- 
'अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ (२।१।२०)तथा प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिक 
मण्डलस्थोक्तेः (४।४।१८) । जिसे शांकर भाष्य 'सवितृमण्डलादिषु 
विशेषायतनेषु अवस्थितः परः ईश्वर: कह्‌ कर स्पष्ट कर देता है । इसी 
को श्रीभाष्य 'अन्तः आदित्ये यः पुरुषः स परमात्मेव' कहता हे । 
आर्यजाति और उसकी सभ्यता तथा संस्कृति का मूल ग्रंथ है-वेद, 
भौर वेद का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है- गायत्री छन्द में सावित्रीमंत्र, जो गायत्रीमंत्र 
के नाम से विश्रुत है । इसी मंत्र में वेदिक ऋषियों की गम्भीर अनुभूति 
मूर्तिमान्‌ हुई है । ऋषियों ने स्पष्ट घोषणा की है कि 'यह चरम सत्य है कि 
भूर्भुव: स्वः' अर्थात्‌ चतुर्दश भुवनों में ब्रह्माण्ड-प्रसविता (सबका उत्पादक) 
जो देवता परात्परब्रह्म है, उसके सवितृमण्डलमध्यस्थ तेज का हम ध्यान 
करते हैं, वही परत्मात्मदेव हमारी बुद्धि का प्रेरक है । वही देव हमारी 
बुद्धि को असत्‌ से सत्‌ की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से 
ज्ञान की ओर तथा मृत्यु से अमृत की ओर प्रेरित करता है। . 
अपनी तीब्र अनुभूति के बल पर वैदिक ऋषि वामदेव.उद्रघ्रोष करते हैं 
कि “उस तेज-पुंज को मैं जानता हूं, उसको मैंने देखा है; जो प्रकाश-पुंज 
आदित्य मण्डल के मध्य स्थित है, वही मेरे हृदय-कमल में स्थित है । उस 
सत्य के साथ ऐक्य प्राप्त कर हमने उसे जान लिया है! इसे श्रुति स्पष्ट 
करती हुई उद्घोष करती है-- 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वा्तिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
वेदिक ऋषि की यह सत्यानुभूति उसकी साधना या तपस्या पर ही 
आधारित है; तर्क-वितर्क पर नहीं है। तर्क-वितर्क केवल बुद्धि का कार्य है; 
तर्क-वितर्क से सत्य का आंशिक ज्ञान होता है, पर साधना द्वारा सत्यके साथ 
तादात्म्य लाभ होता है। इसीसे वैदिक ऋषियों की ब्रह्मतत्त्वानुभूति पूर्ण है). 
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बैदिक ऋषियों की समग्र तपस्या का चरम फल हे- ब्रह्मागायत्री' जो 
कग, यजुष्‌, साम तीनों वेदों में उद्घोषित है, जिसे लेकर समस्त उपनिषदों 
की साधना चलती है । इस गायत्री मंत्र में तीन बातें स्पष्ट मिलती हैं । 
हली-सवितुर्वरेण्यं भर्गः अर्थात्‌ परतत्त्व परमात्मा, दूसरी हे-धियो नः' 
अर्थात्‌ जीव का बुद्धितत्त्व, और तीसरी बात हे- 'प्रचोदयात्‌' अर्थात्‌ उक्त 
दोनों का प्रचोदनात्मक (प्रेरणात्मक) सम्बन्ध । पहला अनन्त ब्रह्माण्ड का 
केन्द्र है, दूसरा व्यष्टि जीव का जीवन-केन्द्र है, और तीसरा इन दोनों के 
बीच प्रेरणामूलक आन्तर सम्बन्ध है । इन्हीं तीनों तत्त्वों के ऊपर विश्व के 
समस्त दर्शन और विज्ञान प्रतिष्ठित हैं । भगवान्‌ ने स्वयं गीता (१०३५) में 
गायत्री छन्दसामहम्‌’ कह कर गायत्री को अपनी विभूति घोषित कर 
दिया है, जिससे गायत्री मंत्र महामंत्र के रूप में महनीय हो गया । 
सत्य या परमात्मा के दो रूप कहे गए हँ--निर्गुण तथा सगुण । वेदिक 
साधना में गायत्री ब्रह्मेकयम्‌' श्रुति-प्रमाण से गायत्री रूपा ब्रह्मा के निर्गुण 
ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है निर्गुण गायत्री रूप ब्रह्म का सगुणरूप साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के रूप में कुरुक्षेत्र के मेदान में प्राप्त हुआ, जब भग- 
वानू ने स्वयं रथ की अश्व-वागडोर को छोड़कर अर्जुन की बुद्धिरूपी वाग- 
'डोर को हाथ में लेकर उसे प्रचोदित कर कत्त॑व्य-पथ पर ला खड़ा कर 
“दिया । यही वरेण्य भर्गपुरुष श्रीकृष्ण गायत्री मंत्र की संविशेष सगृणमूति 
`के रूप में प्रकटित हैं। 
बुद्धिप्रचोदिता, सवितृमण्डलस्था, प्रकाशपुंजरूपा गायत्री, महाभारत 
“की समरभूमि कुरुक्षेत्र में भगवद्रूप में देखी गई । अजुन की बुद्धि की प्रचो- 
दना (प्रेरणा) का फल हुआ सप्तशतश्लोकी भगवद्गीता का प्रादुर्भाव; जिसे 
देखकर ब्रह्मवादी ऋषि एक स्वर से पुकार उठे-गीता सुगीता कत्त व्या 
'किमन्येः शास्त्रविस्तरैः । या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मा विनिःसृता ॥' 
ऋषियों ने गायत्री के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि अर्जून 
“की बुद्धिप्रचोदिका गायत्री गीता के रूप में प्राप्त हो गई तो और शास्त्रों 
'के विचार की आवश्यकता ही क्या ? अर्थात्‌ कोई आवश्यकता नहीं । 
देवषि नारद ने व्यासदेव से कहा--'वादरायण ! गायत्री मंत्र में यह 
ऱ्य है कि वह हमारी वुद्धिको प्रेरित करता है । यह प्रेरणा सर्वोत्तम दिशा 
में ही होती हे । भगवान्‌ ने ब्रह्मगायत्रीरूप में अजूंन की बुद्धि को प्रेरित 
किया उपदेश द्वारा । बल पूर्वक या कानून पूर्वक बुद्धि को प्रेरित करने 
“की अपेक्षा उपदेश द्वारा की गई बुद्धिप्रचोदना (प्रेरणा या प्रभाव) 
-अधिक बलवती होती है । परन्तु उपदेश से भी बढ़ कर प्रेमद्वारा जो बुद्धि 
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प्रचोदना होती है, वह सर्वोत्तम है; क्योंकि उपदेश द्वारा होने वाली बुद्धि- 
प्रचोदना में कुछ बाहरी भाव है, पर निर्मल विशुद्ध प्रेम द्वारा जो बुद्धि- प्रचो- 
-दना होती है, वह सर्वथा आन्तरिक ईश्वरीय होती है,अतः उपदेश की अपेक्षा 
सौगुनी प्रभावोत्पादक होती हे । उपदेश का प्रभाव विचार-शक्ति के ऊपर 
होता है, जब कि प्रेम द्वारा को गई बुद्धि-प्रचोदना का प्रभाव भावना-शक्ति, 
इच्छा-शक्ति तथा अनुभव-शक्ति के माध्यम से अखण्ड जीवन पर होता हे । 
गायत्री मंत्र में इन तीनों शक्तियों का समावेश है । इसीलिए गायत्री मंत्र 
महामंत्र कहा गया है। यह महामंत्र हमारी बुद्धि को सद्विचार तथा सत्कार्य 
की ओर प्रेरित कर हमें परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कराता है, इसी महत्ता 
के कारण वैदिक ऋषियों ने वैदिक मंत्रों में गायत्रीमंत्र को महामंत्र कहा है । 

देवर्षि नारद के उपदेश से ब्रह्मगायत्री मंत्र के प्रति व्यासदेव को जो 
प्रकाश मिला उससे प्रभावित हो उन्होंने अपनी सर्वोत्तम पौराणिक रचना 
“श्रीमद्‌भागवत के प्रथम नो स्क्रन्धों में भूमिका लिखकर दशम स्कन्ध की 
“रासपंचाध्यायी' में ब्रह्म गायत्री महामंत्र को ब्रह्म की सर्वागीण मूर्ति 
प्रदात कर दी ।-इसीलिए श्रीमद्‌भागवत के बारे में विद्वानों का उद्घोष हे 
कि गायत्री भाष्यरूपोऽसौ वेदार्थपरिव हितः अर्थात्‌ यह श्रीमद्भागवत 
गायत्री के भाष्य के रूप में वेद-तत््वार्थं समन्वित है । श्रीमद्भागवत को 
पाकर उसे ब्रह्मगायत्री की सर्वागीण सगुण मूर्ति के रूप में समर्थन देते हुए 
ऋषि-महषियों ने एक स्वर से उद्घोष किया कि- 

राजन्ते .तावदन्यानि पुराणानि सतांगणे । 
यावन्न दृश्यते .साक्षाच्छौीमद्भागवतं परम्‌ ॥ 
निष्कर्ष यह कि सारे पुराणों में ही नहीं; अपितु श्रुति-स्मृति समथित 


"समस्त धर्म-कर्म ब्रह्मगायत्री से उदभासित श्रीमद्‌भागवत्‌ है, जो की मुरली- 


'धर की तान से बुद्धि को सदुपायों द्वारा सद्धमं में प्रेरित करता हे । 
संक्षेप में निष्कर्ष यह कि श्रुति में ब्रह्म गायत्री निर्गुण ब्रह्मस्वरूपा है 

और स्मृति श्रीमद्भगवद्गीता में भगवद्रूप सगुण मूर्ति के रूप में प्रकटित 

हैं| पुराण (श्रीमद्भागवत्‌) में वही ब्रह्मगायत्री अप्राकृत गुणातीत भूमिका 


में नित्य नवल मूर्तिरूप में विराजमान हे। इस तरह संक्षेप में सवितृमण्डल 


'मध्यस्थित ब्रह्मतेजरूपा गायत्री, अपनी महिमा के कारण, वेदिक महामंत्र 
के रूप में सर्वमान्य है । 

गायत्री और यज्ञोपवीत-यज्ञ शब्द के बाद उप तथा वि उपसर्ग पूर्वक 
जाना अर्थ में इण्‌ धातु से यज्ञोपवीत शब्द बनतां हैं, जिसका अर्थ है 
यज्ञ के समीप विशेष रूप से ले जाने वाला । यज्ञोपवीत संस्कार में ही वढु 
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(ब्रह्मचारी) को जनेऊ दिया जाता है । जनेऊ या यज्ञोपवीत धारण करने 
के बाद ही द्विज वटु को गायत्री मंत्र का उपदेश किया जाता है। यज्ञोपवीत 
धारी द्विज ही किसी भी वैदिक यज्ञ-क्रिया के करने का अधिकारी होता है । 

यज्ञोपवीत में तीन सूते या धागे होते हैं, गायत्री में तीन पाद हैं। 
ये तीनो धागे गायत्री के तीन पाद कहे गए हैं। यज्ञोपवीत में तीन ग्रंथियाँ 
गायत्री की तीन लोकस्वरूपा महाव्याहृतियाँ-भृः भुवः स्वः हैं । यज्ञोपवीत 
की ब्रह्मग्रंथ गायत्री का परब्रह्म सूचक ओऽम्‌ ही हे । गायत्री तथा यज्ञो- 
पवीत की समता को देख कर तत्त्ववेत्ताओ ने गायत्री के उपासकों के लिए 
यज्ञोपवीत-धारण करना अनिवार्य रूप से अवश्यक बताया है । 

गायत्री जप यज्ञ है-गायत्री मंत्र का जप एक यज्ञ है। सभी यज्ञों के 
प्रारम्भ, अंत या यज्ञ-क्रिया सम्पादन की अवधि में गायत्री के जप का 
विधान है । स्वयं गायत्रीजप को एक यज्ञ कहा गया है । भगवान्‌ ने अपने 
को गीता (१०।२५)में 'जप-यज्ञ' कहकर अन्य यज्ञों की अपेक्षा जप-यज्ञ को 
महत्त्व प्रदान कर दिया है-यथा “यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि।' गायत्री मंत्रजप 
का महत्त्व महासमुद्र के समान अपार, विस्तृत अगाध अनन्त है। अन्य 
मंत्र लौकिक-पारलौकिक सुखों तक ही फल प्रदान करने में सक्षम हैं, 
जब कि गायत्रीमंत्र लोकिक सुखों के साथ-साथ साधक के सभी पाप- 
पुंज को जलाकर ब्रह्मलीन (मोक्ष) कराने वाला है, इसीलिए इसे ऋषि- 
महषियों द्वारा मंत्रराज या महामंत्र कहा गया है। 

पौराणिक कथन के अनुसार अति प्राचीन काल में ऋषियों ने गायत्री- 
जप के प्रभाव से बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त कीं। कुछ ऐसे भी कुपात्र हुए 
जो इस मंत्र से प्राप्त सिद्धि का प्रयोग शाप आदि देने जैसे गहित कायों 
में करने लगे; अतः तत्ववेत्ताओं ने इस मंत्र के प्रभाव को कील दिया 
अर्थात्‌ गहित कार्यो में निष्क्रियसा बना दिया । पौराणिक आख्यान केः 
अनुसार, वशिष्ठ तथा विश्वामित्र ऋषियों ने, कलियुग में गायत्री महा- 
मंत्र का दुरुपयोग न हो सके, इस विचार से इसे निष्क्रिय बना दिया । 
तंत्रशास्त्र में उस मंत्र-शाप से विमोचन या उत्कीलन के लिए अनुष्ठान 


का विधान पाया जाता है। गायत्री का सम्बन्ध ब्रहातेज की उपासना से 
है। अतः इस मंत्र के जापक के लिए शुद्ध आहार से चित्त का शुद्ध पवित्र 
शान्त होना परम आवश्यक कहा गया है । 

गायत्री का उपस्थानं-उपस्थान का अर्थ है समीप में जाकर स्थित होना, 
अर्थात्‌ गायत्री रूप ब्रह्म (गाग्नत्येव ब्रह्म) के पास पहुंचकर स्थित हो 


जाना । उपश्यान का अर्थ नमस्कार भी होता है । (बृहद. उप. ५।१४।७) 
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की श्रुति के अनुसार गायत्री के उपस्थान का एक मंत्र है, यथा- 
3 गायत्र्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्य पदसि न हि पद्यसे । 
नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसेऽसावदो सा प्रापदिति ॥' 
इस उपामना की श्रुति का तात्पर्य है-हे गायत्रि ! तू तीनो लोकरूपी 
प्रथम पाद द्वारा 'एकपदी' है । त्रयीविद्या-वेदत्रयी-रूप द्वितीय पाद द्वारा 
'द्विपदी' है । प्राण आदि तृतीय पाद से 'त्रिपदी' है और तुरीय(चतुर्थ) पाद 
से 'चतुष्पदी' है । इस तरह चारो पादों से उपासकों द्वारा जानी जाती है । 
इससे अतिरिक्त तू अपने सर्वोत्तम निरुपाधिक स्वरूप (नाम-रूप रहित, 
केवल तेज स्वरूप) से 'अपदा' (बिना पद-पेर या चरण) है; जिससे तेरा 
ध्यान, ज्ञान साधक को नहीं हो पाता । हे गायत्रि! वेद का नेति-नेति होने 
के कारण तेरा ज्ञान साधक को नहीं हो पाता । अतः व्यवहार के अविषय- 
भूत तेरे तुरीय पाद 'दर्शत परोरजा' को नमस्कार है। वह पापरूप कोई भी 
शत्रु तेरी प्राप्ति में बाधक न हो सके, यही प्रार्थना है। ब्रह्मतेज रूपा गायत्री 
की साधना का सर्वोच्च फल-ब्रह्म की प्राप्ति-है । मारण, मोहन, उच्चाटन 
या अन्य कोई भी लौकिक-पारलौकिक फल प्राप्ति रूप सिद्धि निम्त साधक 
की निम्न मनोवृत्ति की ही परिचायक हे । 
सहस्र परमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ । _ 
सहस्रनेत्रां गायत्रीं शरणमहं प्रपद्ये ॥ 


अध्याय १६ 
पुनर्जन्म-विवेचन 


वेदिक साहित्य में पुनर्जन्म की चर्चा मिलती है, उसी के आधार पर 
यहाँ यह 'पुनर्जन्म' प्रकरण दिया जा रहा है । 
“जातस्य हि ध्रवो मृत्युः ध्रवं जन्म मृतस्य च गीता (अ. २२७) | 
भगवान्‌ ने गीता में मोहग्रस्त अर्जुन को बताया कि अर्जुन ! जिसका 
जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म 
भी निश्चित है, यह अपरिहार्य है।' भगवान्‌ ने कहा अर्जुन ! मेरे और तेरे 
बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन्हें में जानता हूँ, पर तु नहीं जानता । इसी से 
मुझसे पूछ रहा है क्रि आपका अन्म तो अभी हुआ है, आप मेरे सामने 
उपस्थित हैं, और विवस्वान्‌ का जन्म तो बहुत पहले हुआ था, उन्हें आपने 
इस 'निषक्राम कर्मयोग? का उपदेश कैसे दिया । अर्जुन ! जन्म और मरण 
वे० सा० प०--२८ 


४२४ वेदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय 





का यह क्रम सृष्टि के आदि से प्रारम्भ है और अन्त तक, महाप्रलय तक 
निरन्तर चलता रहेगा । महाप्रलय के बाद पुनः सृष्टि प्रारम्भ होती है और 
प्रलय को प्राप्त प्राणी पुनः कर्मानुसार अच्छी-बुरी योतियों में जन्म लेकर 
पुनः महाप्रलय तक जन्म-मरण के क्रम में बँधा हुआ चलता रहता है।' 
हे अर्जून ! चारो युग-सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलि-जब एक-एक हजार 
बार बीत जते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन और पुनः जब एक-एक हजार बार 
बीत जाते हैं तब ब्रह्मा की एक रात होती है। इस तरह चारो युग जब दो-दो 
हजार बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन-रात होता है । इस दिन के 
हिसाब से ब्रह्मा की आयु एक सौ वर्ष की होती है । ब्रह्मा की आयु'व्यतीत 
हो जाने पर महाप्रलय होता है, जिसमें परात्पर ब्रह्म अक्षर निर्गुण तत्त्व ही 
बचा रहता है, और उससे अतिरिक्त सभी चराचर का लय हो जाता है। 
परमात्मा नई सृष्टि हेतु एक दूसरे ब्रह्मा को आविर्भूत करता है और उस 
ब्रह्मा से, परमात्मा की इच्छा के अनुसार पुनः सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो 
जाता है । इस तरह जन्म-मरण का क्रम अबाध गति से निरन्तर चलता 
रहता है। गीता (अ. ८१७) । 
जीव अविनाशी हे--गोस्वामी तुलसी दास ने भी जीव को ईश्वर 
अंस जीव अविनासी, चेतन अमल सहज सुखरासी' कह कर उसे ईश्वर 
`का अंश, अविनाशी, चेतन, निर्मल तथा स्वभावतः सुख-राशि बताया है। 
ऐसी अवस्था में जीव नित्य है, जन्म-मरण विकार रहित है। जीव चूँकि 
'शरीर के भीतर रहकर इन्द्रियों तथा मन -बुद्धि अहंकार तथा चित्त रूप 
अंतःकरण की वृत्तियों से होने वाले समस्त शुभ-अशुभ कर्मो को, अज्ञानता 
के कारण, अपने द्वारा हुआ मानकर उन कर्मो के अच्छे-बुरे फलों को 
अपनी रुचि के अनुसार भोगता हुआ अपने को अज्ञान वश ही फल-भोक्ता 
भी मान कर सुख-दुःख का अनुभव करता रहता है और कमफल भोगने 
के लिए, जन्म-मरण के बंधन में बँधा हुआ महाप्रलय तक भटकता रहता 
हैं और संचित कर्म-फल भोगने के लिए पुनः जब नई सृष्टि होती हे तब 
कर्मानुसार पुनः नये शरीर के साथ संलग्न हो जाता है । नये शरीर के साथ 
सलग्न हो जाना ही जीव का पुनर्जन्म हे, और जिस पुराने शरीर को छोड़ 
कर वहिर्भूत होता है, वही उसकी मृत्यु कही जाती है, पर ऐसा कहना अति 
पक सस्बन्ध--जन्म के साथ मृत्यु उसी तरह अनि- 
वार्य रूप से जुड़ी रहती है जैसे प्रका > रद 


र श॒ के साथ छाया रहती है । मृत्यु 
जन्म में ही निहित है । जीवन एक धीमी मृत्यु ही है जो प्रतिक्षण मृत्यु को 
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ओर बढ़ता रहता है । माँ के गर्भस्थ शिशु में जीव के साथ ही मृत्य अपना 
स्थान बनाकर स्थित हो जाती है और गर्भस्थ जीव के साथ ही गर्भ से 
बाहर आकर उसके साथ-साथ रहती है । 
प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक फ्रायड का कहना है कि-मृत्यु हमारी कोशिकाओं 
और रक्त कणों में समायी हुई है और जीवन के साथ-साथ इसका भी विकास 
होता रहता हे । मानव में कोई एक अज्ञात शक्ति है, जो उसे मृत्यु की ओर 
अन्धाधुन्ध तीब्र गति से ले जा रही है। अतः मृत्यु कोई बाहर की वस्तु नहीं 
बह हमारे अन्दर ही पनपती रहती है । अतः हम भगवदुक्ति (गीता २।२७) 
के अनुसार यह कह सकते हैं कि “मत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। 
अनादिकाल में जब सृष्टि का क्रम प्रारम्भ हुआ तंब से इस भू-मंडल 
"बर अब एक इंच भी ऐसी जगह मिलनी मुश्किल है, जहाँ मरे हुए प्राणी 
जलाए या दफनाये न गए हों । इस सम्बन्ध में महाभारत में एक आख्यान 
मिलता है-कुन्तीपुत्र कर्ण महाभारत युद्ध का एक प्रसिद्ध योद्धा था। 
महाभारत समाप्त हो रहा था, कर्ण घायल होकर युद्धभूमि में पड़ा हुआ 
अंतिम साँस ले रहा था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके पास पहुँचकर जब उसकी 
अंतिम इच्छा के बारे में पूछते हैं तो बह भगवान्‌ से कहता है, नाथ ! मेरे 
इस पार्थिव शरीर को ऐसी जगह जलाएँ जहाँ पहले कोई जलाया या 
दफनाया न गया हो। भगवान्‌ ने कहा-'कर्ण ! ऐसा ही होगा, पश्चात्‌ कर्ण ने 
अंतिम साँस ले ली। महाभारत युद्ध के समाप्त हो जाने पर श्री कृषण स्वयं 
कर्ण के मृत शरीर को लेकर जलाने के लिए जहाँ जाते थे, वहाँ यही आकाश 
वाणी सुनाई देती थी कि इस स्थान पर तो स्वयं कर्ण ही कई बार जल 
चुका हे । न जाने कितनी ही चिताएँ इस स्थात पर जलाई जा चुकी हैं । 
भगवान्‌ श्री कृष्ण कर्ण के मृत शरीर को लेकर जलाने के लिए 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में घूमे । ब्रह्माण्ड के चौदहो भुवनों में चक्कर लगाते 
लगाते समुद्र के बीच एक चट्टान' पर उस कर्ण-शरीर को जलाने के लिए 
ले गए, पर वहाँ भी उन्हें यही आकाशवाणी सुनने को मिली कि यहाँ तो 
अनगिनत शव पहले ही जलाए जा चुके हैं | अंत में निराश होकर भगवानु 
ने कणं के उस मृत शरीर को अपनी हथेली पर रखकर जला दिया । 
महाभारत के इस आख्यान से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हूँ कि 
मृत्यु अवश्यम्भावी है, निश्चित है, पर निश्चित होते हुए भी उसके होने 
का समय अनिश्‍चित है । मृत्यु की यह अनिश्‍चितता परम कार्शणक भग- 
वानु की महती कृपा है, क्योंकि यदि प्राणी को यह मालूम हो जाय कि 
अमुक समय मृत्यु होगी तो वह, निश्चित होने के समय से ही, मृत्यु के 
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भय से कम्पित हो जीवन से उदास होकर अपने को अकर्मण्य बनाकर 
चिन्ता-सागर में डूबने लगेगा और जीवन-यापन दुर्भर बना लेगा। 

जीवन मृत्यु से घिरा हुआ है, यह भ्रव सत्य है, पर हमें मृत्यु से घबराने 
की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्माण्ड की सारी वस्तुयें-चर-अच र-त्रिगुणा- 
त्मिका प्रकृति द्वारा बनी हुई हैं, अतः उनकी समाप्ति (मृत्यु) एक-न-एक दिन 
अवश्यम्भावी है। खगोलशास्त्री कहते है कि एक दिन यह तप्त सुर्य भी ठंडा 
पड़ कर समाप्त हो जायगा, सारा सूर्यमंडल समाप्त हो जायगा। श्रुति 
इस. सम्बन्ध में कहती है-- 

“नाहो न रात्रिः न नभो न भूमिः नासीत्तमो ज्योतिरभूच्च नान्यत्‌ । 
शरोत्रादि बुद्धयानुपलब्धमेकं प्राधानिकं ब्रह्मपुमाँस्तदासीत्‌ ॥ श्रुति का 
तात्पर्य है कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति के सारे पदार्थ अनित्य नाशवान हैं । महा- 
प्रलय में दिन-रात, प्रकाश-अन्धेरा, चन्द्र-सुर्य-तक्षत्रादि, यहाँ तक कि त्रिदेव- 
ब्रह्मा विष्णु महेश-सभी समाप्त हो जाते हैं। उस समय इन्द्रियादिकों से अनुप- 
लभ्य प्रधान पुरुष नित्य शुद्ध-बुद्ध निर्गुण परात्पर ब्रह्म या परमात्मा ही केवल 
स्थित रहता है । वही महाप्रलय के समाप्त हो जाने पर अपनी इच्छा से 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति को उत्पन्न कर उसके माध्यम से सृष्टिःप्रकिया को 
प्रारम्भ करता है । 

मृत्यु से भय के कारण--जीव का स्वभाव है-जीवित रहना और. 
सांसारिक सम्बन्धों तथा सुखों को भोगते रहने की उत्कट लालसा! 
सांसारिक धन-जन के सम्बन्ध से प्राप्त हो रहे सुख छूट जायेगे; इस तरह 
सांसारिक भोगों के भोगने की वासना या उत्कट इच्छा मानव में मृत्यु के प्रति 
भय पेदा करती है । टालस्टाय लिखता है, मैं अपने बगीचे को प्यार करता 
हूँ, मुझे पुस्तक पढ़ने का शौक है, मुझे छोटे बच्चों के साथ क्रीड़ा करने 
का शोक है, पर जब में मरूँगा तो इन सबका भोग नहीं कर पाऊंगा, 
इसीलिए मुझे मृत्यु से भय लगता है और मैं मरना पसन्द नहीं करता हूँ । 

यदि विचार किया जाय तो मृत्यु का भय मानव के अन्तः करण की 

पा बला निर्भर करता है | जिस व्यक्ति को वासना इस स्थूल जगत्‌ 
के -धनःसत्री पुत्र आदि के साथ जितनी अधिक जुड़ी रहती है, उसे 
शरीरत्याग करते समय मृत्यु से उतना ही भय होता है, और जिसने 
सांसारिक सूखों से जितनी उपरति कर ली, संसार-सुखों को नश्वर और 
विश्राम देने वाली हो जाती है। इसी ध्येय की ह पा 

य को स्पष्ट करती हुई ईशावास्य 
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उपनिषद्‌ कहती हे--तिन त्यक्तेन भुंजीथा सा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ४ 
अर्थात्‌ सांसारिक सुखों का भोग त्याग पूर्वक करो । मृत्यु के समय प्राणी 
को चार प्रकार के दुःसह दुःखों की भयंकर यातना सहन करनी पड़ती है । 
ये दुःख हैं-विश्लेषज, मोहज, अनुतापज तथा दृश्यदर्शनज । 
विश्लेषज दुःख-विश्लेषज का अर्थ है अलग होना । जीवात्मा या जीव 
अपने सूक्ष्म तथा कारण शरीर के साथ स्थूल शरीर के भीतर हृदय में चिपका 
रहता है। उस स्थूल शरीर की इन्द्रियों तथा मन-बुद्धिअहंकारादि की वृत्तियों 
द्वारा नाना प्रकार के अच्छे-बुरे कर्म करते हुए,उन कर्मों के शुभाशुभ फल भोगते 
हुए उस शरीर के साथ ममता स्थापित कर लेता है, अतः उस स्थूल शरीर को 
छोड़ने में, उससे विश्लेष (अलग) होने में उसे असह्य कष्ट होता है। पर जीव, 
मृत्युकी निश्चितताके कारण उस विश्लेषज दुःख को भोगनेके लिए विवश है। 
मोहज दुःख-मृत्यु से डरने का दूसरा कारण है-मोहज दुःख । 
जीव जब स्थूल शरीर को छोड़ने की स्थिति में होता है उस समय मर- 
णोन्मुख प्राणी को उसके प्रिय कुटुम्बी जन घेरे रहते हैं, और उसके वियोग में 
आँसू बहाते रहते हैं। तब उस मरणासन्न प्राणी का अपने कुटुम्बियो के 
लिए तीब्र मोह उत्पन्न होकर उसके हृदयको अति सन्तप्त कर देता है, इसी 
को मोह या ममताजनित मोहज दुःख कहते हू जो मृत्यु-मय का कारण है । 
अनुतापज दुःख-जीव जीवन में इन्द्रियादिकों द्वारा नाना प्रकार के कर्म 
करता है, जिनमें अच्छे कर्मो-पुण्य कर्मों, की अपेक्षा बुरे पापकर्म ही अधिक 
करता है। उन पापकर्म-फलों को उसे ही भोगना पड़ता हैं, उन पाप कर्म 
फलों की दुःसहता का ख्याल कर जीव विचलित हो उठता हैं और 
उन स्वकुत पापकर्मो के लिए अनुताप या पश्‍चात्ताप करने लगता है। 
अतः यह अनुतापज दुःख भी मृत्यु-भय का एक कारण है । 
दृश्यदर्शनज दुःख--स्थूल शरीर को छोड़ने से कुछ समय पूर्व ही, 
जीव के सामने भावी दृश्य उपस्थित होने लगते हैं, जिससे मरणोन्मुख जीव 
-को घबराहट से कम्पन होने लगता हैं । श्रीमद्‌ भागवत पुराण के अनुसार 
उस पापकर्मी जीव को बाँध कर यमपुरी में ले जाने के लिए यमराज के 
भयंकर दूत उसे दीख पड़ने लगते हैं, जिन्हें देख भयभीत जीव शय्या पर 
ही मल-मूत्र करने लगता है, इसी को दृश्यदर्शनज दुःख कहते हैं । यद्यपि 
जन्म, जरा तथा मृत्यु ये तीनों अति कष्टप्रद हैं, पर मृत्यु का कष्ट अति दुःसह 
प्रतीत होता है, इसी से प्राणी 'उससे विशेष भयभीत होता है, पर मृत्यु 
अवश्यम्भावी है। पर साथ ही जर्जरित जीव को विश्रान्ति देने वाली भी है | 
. _ शारीरिक रचना तथा भेद--अध्यात्म रामायग के अनुप्तार दवा: 
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० ० 98 हलक. सती 
नारद अयोध्या में पहुंचकर नवजात शिशु राम की स्तुति करते हुए कहते हें 


हे राम ! आप ही परात्पर ब्रह्मा हैं, आपके ही आभास से प्रकट हुआ 
भज्ञानरूप अहंकार अव्याकृत (आकार रहित स्थूल पिंड, अर्थात्‌ प्रकृति, 
दूसरे शब्द में माया) कहलाया | उस अव्याक्ृत अज्ञान या अहंकार से 
आकाश आदि पंचमहाभूत उत्पन्न हुए, इन महत्तत्त्वरूप पंचभूतों से 
सूत्रात्मा (हिरण्यगर्भं अर्थात्‌ ब्रह्मा) उत्पन्न हुआ। इसी सुत्रात्मा से सूक्ष्म, 
कारण तथा स्थूल शरीर बने। पंचप्राण, दश इन्द्रियां तथा अन्तःकरण-मन, 
बुद्धि, अहंकार तथा चित्त-इन' १९ तत्त्वों के संघात से निमित शरीर 
को स्थूल शरीर कहते हैं। इसी स्थूल' शरीर के भीतर गुह्यतम प्रदेश हृदय- 
कमल में रहने वाला 'जीव' कहा जाता है जिसे जीवात्मा, आत्मा, प्रत्यगात्मा 
या कूटस्थ भी कहते हैं । स्थूल शरीर के भीतर कारण और सूक्ष्म शरीर होते 
हैं, जो इन्द्रिय, मन-बुद्धि, प्राण आदि के तेजस्वरूप होते हैं, अतः सूक्ष्म शरीर 
तथा स्थूल शरीर का कारण होने के कारण 'कारण शरीर! हा जाता है। इन 
तीनों शरीरों का विवेचन शरीर के भेद शीर्षक में दिया गया है । 

जीव का तित्यत्व--जीव या जीवात्मा, परमात्मा का अणु-अंश है 
अतः शुद्ध, बुद्ध, नित्य, चेतन है। यह तेज या प्रकाश स्वरूप है । परमात्मा 
सर्वज्ञ है, पर जीव अल्पज्ञ है, इसी अल्पज्ञता के कारण शरीर में स्थित 
होकर, इन्द्रियादिक शारीरिक कर्मों को अपने द्वारा किया हुआ मानकर 
सुल-डुःख का अनुभव करता है, देह के साथ ममता जोड़कर उसी में 
चिपका रहता है, देह को छोड़ना नहीं चाहता, इसी से देही कहा जाता. 
है । देह शब्द दिह धातु से बनता है, जिसका अर्थ है, चिपकना | शरीर 
में रहने के कारण जीव को शरीरी भी कहते हे । शरीर शब्द श॒ धातु से 
बनता है जिसका अर्थ है-नाश होने वाला | पर नाश शरीर या देह का 
ही होता है, जीव का नहीं, जीव तो नित्य निर्गुण तेजस्वरूप है । 

भगवान्‌ ने गीता (अ. १५।७) में “ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः 
सनातन: | मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥? कहकर यह्‌ स्पष्ट 


कर दिया है कि मेरा ही अंश जीव होकर इस जीवलोक में अर्थात्‌ 


जीवधारी प्राणियों में सनातन से चला भा रहा है और इन्द्रियादिकों के 
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जीव की मृत्यु तथा नये शरीर से सम्बन्ध स्थापित करना जीव का जन्म 
होना? अज्ञानी जन कहते हैं । वास्तव में जीव जन्म-मरण से परे नित्य, सदा 
एक समान रहने वाला, निष्कल, निष्क्रिय, परमात्मा ही है। अविद्या या 
अज्ञान वश अज्ञानी जन जीव का मरण और पुनर्जन्म मानते हें । मरना- 
जीना, समाप्ति और उत्पत्ति स्थूल शरीर का ही धर्म है, जीव का नहीं । जीव 
तो सर्वदा सर्वथा नित्य है। स्थूलशरीर त्रिगुणात्मक प्रकृति द्वारा निमित होता 
है,अतः उसकी समाप्ति और उत्पत्ति स्वाभाविक है। अतः अवश्यम्भावी स्थूल 
शरीर की समाप्तिरूप मृत्यु के लिए दुःखित होने की आवश्यकता ही नहीं । 
जीवात्मा जब तैजस सूक्ष्म शरीर में स्थित होकर स्थूल शरीर से 
निष्क्रमण (वहिगंमन) कर जाता है, तब स्थूल शरीर इन्द्रियादिकों सहित 
निष्क्रिय हो जाता है, इसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु कहते हैं। 
जीव की उत्क्रमणःप्रक्रिया-जिस तरह कोई राजा या सम्भान्त पुरुष 
एक स्थान से किसी दूसरे स्थान को जाता है तो अकेला नहीं जाता, उसके 
साथ उसके विशिष्ट अधिकारी पुरुष भी जाते हैं, उसी तरह जीव या प्रत्य- 
गात्मा जब एक शरीर से उत्क्रमण कर, निकल कर, दूसरे तये शरीर में 
प्रवेश करता है तो उसके साथ इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि, पंचप्राण तथा 
पंचभूत आदि अपनी शक्तियों या तेज के साथ जाते हैं । एक ही जीवात्मा 
प्रत्येक चर-अचर में निवास करता है, अतः उसे प्रत्यगात्मा भी कहते हैं । 
प्रशनोपतिषद्‌ में आश्वलायन ऋषि के जिज्ञासापूर्ण प्रश्न का उत्तर 
देते हुए महषि पिप्पलाद कहते हैं कि जीवात्मा स्थूल शरीर सें उत्क्रमण 
करने से पहले इन्द्रियों, मन-बुद्धि मादि अन्तः करण की वृत्तियों की शक्ति 
(तेज) को उनसे अलग कर, खींचकर, प्राणशक्ति में विलीन कर देता हैं । 
फिर इन्द्रियादिकों की तैजस शक्ति के साथ प्राण-शक्ति को अपने में समेटकर 
या विलीन कर पुराने स्थूल शरीर से उत्क्रमण कर जाता है । जीव, इन्द्र 
यादिकों के तैजस अंश से वायवीय शरीर, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, में 
स्थित हो निष्क्रमण करता है और उसी सूक्ष्म तैजस वायवीय सूक्ष्म शरीर 
में स्थित उसी के साथ ही नवीन स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है उसीको 
जीव का 'पुनर्जन्म' अज्ञानी जनों द्वारा कहा जाता है । व 
सूक्ष्म शरीर में स्थूल शरीर के सभी सूक्ष्म सार तस्व पाये जाते हैं । 
पर सूक्ष्म शरीर में मनस्तत्त्व की प्रधानता होती है | यह सूक्ष्म शरीर 
केवल तेज स्वरूप और वायवीय होता है । स्वामी रामकृष्ण परमहस ने 
सूक्ष्म शरीर को मनोवेगों, इच्छाओं, मनोभावों, वेदनाओं तथा संकल्पों सें 
बना हुआ कहा है। सूक्ष्म शरीर में पार्थिव तत्त्व नहीं होता, केवल वायु 
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तत्त्व और अग्नितत्त्व की ही प्रधानता होती है। सुक्ष्म शरीर के परमाणुओं 
में स्थूल शरीर के परमाणुओं से अधिक वेग होता है । सूक्ष्म शरीर की रचना 
के बारे में आचार्य शंकर कहते हैं“वागादिपंच श्रवणादिपंच प्राणादिपंचा- 
अमुखानिपञ्च । बुद्धयाद्यविद्यापि च कामकर्मणी पुर्यष्टकं सूक्ष्मशरीर 
माहुः अर्थात्‌ दश इच्द्रियाँ, पंच प्राण, चार अन्तः करण की वृत्तियाँ-मन 
बृद्धि आदि, पंच महाभूत इन २४ तत्वों के तेज या शक्ति से सूक्ष्म शरीर 
बनता है । दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा क्रियाशक्ति के समूह का ही नाम 
सुक्ष्म शरीर है। जीव, अपने स्वभावानुमार, किमी न किसी शरीर के 
आधार बिता, नहीं रह सकता । इसीलिए स्थूल शरीर से निकलते समथ 
सुक्ष्म शरीर का आश्रय ले लेता है। हु 
स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर. से अतिरिक्त जीव का आश्रय एक 
तीसरा शरीर होता है, जिसे 'कारण शरीर! कहते हैं। जीव सुषुप्तावस्था में, 
जब इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि प्राण सभी शिथिल पड़कर निष्क्रिय हो जाते हैं 
अपने कारण-परमात्मा-में विलीन रहता है, इसलिये उस सुषुप्ता अवस्था में 
जीव अपने कारण के साथ रहने से कारणशरीर का आश्रथ लिए रहता है । 
जीव की उत्क्रमण-प्रक्रिया को स्पष्ट करती हुई वृहुदा रण्यक उपनिषद्‌ 
(४।४।२) कहती हे--'तस्य हैतस्य . हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनेष 
आत्मा निष्क्रामति---तं विद्याकर्मणि समन्वारेभेते पुवंभ्रज्ञा च ७ श्रुति 
का तात्पर्य है कि मरण कालीन मूर्च्छा के समय उत्क्रमणशील जीवात्मा 
के चित्त या हृदय का अग्रभाग शुद्ध स्वरूप, विशेषरूप से प्रकाशमान, हो 
जाता है, जीव का स्वाभाविक ज्ञान जग जाता है। उस प्रकाश के साथ 
जीवात्मा ब्रह्माण्ड (शिर के ऊपर का मध्य भाग), आँख, मख या शरीर 
के किसी अन्य भाग से बा हेर निकल जाता है। उस उत्क्रमण करने वाले 
जीव के साथ उसकी मुख्यवृत्ति अहंकार, अहंभाव तथा देह से चिपका 
रहने का भाव भी बाहर निकल जाता हे । अहंभाव निकलने के साथ-साथ 
आल की इ पुराने स्थूल शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती 
द । उस समय बह जीव ज्ञानयुक्त होता है, मूछित नहीं होता है । बह जीव 
ज्ञान सहित जाता है । उस जीव के साथ विद्या, कर्म, ज्ञान-सस्कार तथा 
शुभाशुभ कर्मा के संस्कार, पहले की बुद्धि तथा 


- ` जन्म-जन्मान्तर को धामिक 
प्रवृत्त, संस्कार आदि निष्क्रमण या उत्कमण या वहिर्गमन कर जाते हुँ। 


चिपका रहता है और ममता- 
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विचारधारा के अनुसार जीव को विभिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करना 
पड़ता हे । अंत समथ अर्थात्‌ उत्क्रमण समय की भावना के अनुसार जीव 
को जन्म ग्रहण करना पड़ता है, इसे स्पष्ट करते हुए भगवान्‌ गीता (अ. 
5।६) में कहते हैं, 'यं य॑ वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवैति 
कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः।' भगवान्‌ ने यहाँ 'सदा' शब्द कहा है, जिसका 
तात्पर्य यह है कि प्राणी जीवन में सदा जिस भाव का चितन करता रहता 
है, अंत काल में भी उसे उसी भाव का स्मरण होता हे । सांसारिक सम्बन्धों 
तथा भोग पदार्थों की ममता में बँबा हुआ प्राणी उनके प्रति इस प्रकार आबद्ध 
हो जाता है कि उनके वियोग का ही भाव उसके चित्त पर छा जाता है। 
उसी भाव या भावना में डूबता हुआ अंत समय में भगवद्‌ भक्त भी भगवान्‌ 
को भूल जाता हे । अतः भगवान्‌ का 'सदा' कहने का तात्पर्य यही है कि 
प्राणी को नश्वर सांसारिक सम्बन्धों तथा अन्य सुखों की ममता से धीरे- 
धीरे विमुक्त होता हुआ भगवान्‌ की ओर आकृष्ट होना चाहिए, तभी वहू 
अंत समय में भगवद्‌ भावनाभावित हो उच्च योनि को प्राप्त कर सकेगा । 
इसी को स्पष्ट करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने भी स्पष्ट कर दिया है-- 
` 'जनम जनम मुनि जतन कराहीं । अन्त राम कहि आवत नाहीं ॥' 
पुनर्जन्म में समघ--जीवात्मा को एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर 
“ग्रहण करने में कितना समय लगता है, यह कोई निश्चित नहीं है । बहुत 
से पुण्यकर्मी जीवात्माओं को एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर तत्काल 
ही प्राप्त हो जाता है, और कभी आत्महत्या आदि से अकालमृत्यु के 
कारण जीवात्मा को बहुत समय तक प्रेतात्मा के रूप में भटकचा पड़ता 
है। इस सम्बन्ध में महाराज जनक के प्रश्‍न का उत्तर देते हुए महषि 
याज्ञवल्क्य ने कहा कि 'जिस प्रकार तृणजलायुका (घास पर रहने वाला 
एक प्रकार का कीट) घास के एक तितके के अंतिम भाग तक पहुच कर 
दसरे तिनके पर अपना अगला पैर जमा कर पहले तिनके को छोड़ देता 
है, उसी तरह जीवात्मा पुराने शरीर को उसी समय छोड़ता है जब दूसरे 
जथे शरीर का आश्रय ग्रहण कर लेता है । इस अवधि में जीवात्मा अपने 
सूक्ष्म शरीर से प्रेतात्मा के रूप में रहता है। उस प्रेतात्मा की तृषा और 
बुभुक्षा की शांति के लिए हिन्दू धर्म में श्राद्ध और तर्पण का विधान हैं। 
पर जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करने में स्वतंत्र 


जहीं है बह अपने द्वारा किए गए कर्मो के अधीन परवश है । 


` भेतात्मा --देवयोनियो में यक्ष, सिद्ध, गन्धर्व तथा किन्नर आदि की 
रह प्रेत भी एक विशेष योनि है । इस योनि में स्थित आत्मा प्रमात्मा 
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कहा जाता है । ये प्रेतात्मायें अच्छे-बुरे दोनों स्वभाव के होते हैं, पर 
अधिकांश पापात्मा ही होते हैं। इनका शरीर पांचभौतिक होता 
हुआ भी वायु तथा तेज तत्त्व प्रधान होता है। हिन्दू धमंदर्शन के अनु- 
सार सभी पाप-पुण्य कर्मी जीवात्मा, चाहे पूर्ण आयु भोग कर या अल्पायु 
में शरीर त्याग किए हों, कुछ समय तक प्रेतात्मा के रूप में रहने के लिए 
कर्म-वश, वाध्य हैं । हिन्दू दर्शन के अनुसार पूर्ण आयु भोग कर शरीर 
त्याग करने वाले आत्मा अधिकतम दश दिनों के बाद-सपिड श्राद्ध के बाद-- 
प्रेतयोनि से मुक्त होकर कर्मानुसार दूसरी योनि प्राप्त कर लेते हैं ।. हिन्दू 
धर्म की तंत्र-विद्याओं में प्रेतात्माओं से सम्बन्धित भनेक वर्णन मिलते हें । 
यदा-कदा दुष्ट प्रेतात्माओं से, कमजोर दिलवाले व्यक्ति, प्रभावित हो जाते 
हें और अपनी स्मृति खोकर विक्षिप्त-सा देखे जाते हैं । अमेरिका तथा चीन 
आदि देशों में प्रेतात्माओं द्वारा बुलाये जाने तथा अपने पूर्व-सम्बन्धियों' 
से बातचीत किए जाने के समाचार पढ़ने को मिलते रहते हैं । 
विस्मृति-जीव स्वकृत कर्मो का फल भोगने के लिए विभिन्न योनियों 
में बार-बार जन्म लेता रहता है | पर कुछ लोग पुनर्जन्म के प्रति शंकालु 
होकर शंका करते हैं कि यदि जीव पुनर्जन्म लेता है तो उसे पूर्व जन्म की 
बातों का, घटनाओं का, स्मरण क्यों नहीं होता ? इस तरह की आशंका 
को निर्मल ही कहा जायगा, क्योंकि हम देखते हैँ कि इसी जन्म की बहुत-सी 
बातें निस्मृत हो जाती हैं, हमें उनका स्मरण नहीं रहता । ऐसी अवस्था 
में यदि पूर्व जन्म की बातें विस्मृत हो जाती हैं, तो इसमें आश्चर्य ही 
कया ? यहु वैज्ञानिक मान्यता है कि यदि प्राणी सभी बातों तथा घटनाओं 
को याद रखने लगे तो पागल हो सकता है । इसलिए मानव के लिए. 
केवल स्मृति रखना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि विस्मति भी उसे स्वस्थ 
तथा बिकसित होने के लिए आवश्यक है। ऐसे अनेक. उदाहरण हैं, जिनसे 
स्पष्ट ही जाता है कि पूर्व जन्म की स्मृति जिस व्यक्ति को हो जाती है वह 
साधारण व्यवहार नहीं कर पाता और न स्वाभाविक जीवन ही जी पाता । 
श्रीमद्भागवत पुराण की गाथा के अनुसार जड़ भरत का उदाहरण 
स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि पूर्व जन्म की स्मृति के कारण, चैतन्य 
होते हुए भी, उन्होंने जड़वत जन्म बिताया। | 
eo जाव से प्रजा-पालन करते हुए कर्म- 
हुआ एक मृग-शावक मिला। हरिणी ब Ss क 
कातर दष्टि से:देख रची क वह्‌ बच्चा राजषि भरत की ओर 
ष भरत को उस बच्चे पर दया भा; 
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गई । उसे घर लाकर निज में उसकी सेवा करने लगे। धीरे-धीरे उस 
मृग-शावक के प्रति ममता में इस तरह बाँध गये कि राज-कार्य तथा 
आध्यात्मिक कर्मानुष्ठान आदि सभी से उदासीन हो गए । 
कुछ दिनों बाद जब रुग्ण होकर मृत्यु-शय्य़ा पर पड़ गए तो मृग-शावक 
को अपनी शय्या के पास रखवा कर उसे सदा देखते रहते, प्यार करते 
और उसी के बारे में सोचते-विचारते रहते थे । इस तरह कुछ दिनों के 
बाद हिरंण-वच्चे को ममता भरी दृष्टि से देखते-देखते, उसी के बारे में 
सोचते-विचारते उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मरणासन्नकाल की 
भावना के अनुसार हरिण-योनि में उनका पुनर्जन्म हुआ। 
राजषि भरत हरिण के बच्चे की ममता में बंधने से पूर्व बहुत बड़े तपस्वी, 
धर्म-कर्म निष्ठ ब्रह्मतत्त्व-मार्गी थे, इसलिए हिरण-योनि में जन्म लेने पर भी 
उन्हें पूर्व जन्म की पूर्ण स्मृति थी, हिरण-शावक का बराबर ध्यान रखते, उसी 
के बारे में पूर्वजन्म की अनुभूति में निमग्न रहकर मृग-योनि में जड़वत वने 
रहे । उसी निष्क्रियता में उनकी हिरण-योनि का जीवन समाप्त हो गया ! 
पूर्ण विकसित चेतना युक्त मानव-जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मः 
विकास है । आत्म-विकास के लिए यह आवश्यक है कि मानव नये शरीर 
को प्राप्त कर नये उत्साह के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करे । 
इसके लिए यह भी आवश्यक है कि उसकी पहले जन्म की सभी प्रियः 
भप्रिय स्मृतियाँ समाप्त हो जायें, विस्मृत हो जाय । यदि मानव की 
अतीत अनन्त स्मृतियों का भार हल्का न हो, वे पूर्णतः विस्मृत न हो जागं 
तो वह अपने अनन्त जन्मों की स्मृतियों के भार से दवा रहेगा और नये 
जीवन में आत्म-विकास न कर पायेगा । पर प्रकृति बहुत दयालु है। बह 
मृत्यु के बाद ही, मानव के क्रमिक विकास के लिए ही, पूर्व जन्म की सभी 
प्रकार की स्मृतियों पर विस्मृति का पर्दा डाल देती है। पर विस्मृति का 
यह नियम सभी मानवों पर लागू नहीं होता, क्योंकि प्रायः यह देखा जाता 
है कि योग-बल या भगवद्‌ भक्ति के प्रभाव से तत्त्वज्ञानियों द्वारा केवल अपने 
ही पूर्व जन्म का नहीं, अपितु, दूसरों के भी पूर्व जन्म का ख्याल रखा जाता 
है, जिसे हिन्दू-धर्म के आध्यात्मिक तथा तांत्रिक क्षेत्र में सिद्धि कहा जाता है । 
आत्म-विकास और कर्म--हमारे तत्त्वज्ञो ने मानव-जीवन का मुख्य 
ध्येय उसका आत्म-विकास कहा है । पर यह आत्म-विकास या आध्यात्मिक 
विकास मानव द्वारा किए गए कर्म पर निर्भर है। मानव से अतिरिक्त 
अन्य सभी योनियाँ भोग-योनि कही गई हैं । मानवेतर सभी प्राणी, विवेक 
बुद्धि के अभाव में, कर्म करके आत्मोत्त्थान करने में असमर्थ हैं। पर मानव 
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पूर्ण विकसित चेतना का प्राणी है, उसमें विकसित विवेक बुद्धि है। अतः 
विवेक से काम लेकर पापकर्मो से विरक्त रहकर शुभकमों द्वारा आत्म- 
विकास कर संसार-बन्धन से मुक्त हो सकता हे । मानव पूर्व जन्म में जो 
अच्छेबुरे, शुभ-अशुभ कर्म करता है, उसी कर्मानुसार नये जन्म में उसकी 
भावना बनती है । मानव की जेसी अच्छी-बुरी भावना होती है, उसी के 
अनुसार उसकी अच्छी-बुरी कार्य-पद्धति नये जन्म में होती हे । उसी कर्म 
के अनुपार अच्छी-बुरी योनि में जन्म होता है। कर्म-फल भोगने के लिए 
ही प्राणी को करोड़ों कल्पों अर्थात्‌ महाप्रलय तक जन्म-मरण के बन्धन में 
बॅधा रहता पड़ता है और महाप्रलय के बाद संचित कर्म-फल भोगने के 
'लिए नयी सृष्टि में पुनः कर्मानुसार जन्म अनिवार्य रूप से लेना पड़ता है। 
कमं की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए महषि याज्ञवल्क्य कहते हैं-- 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌ । 
नाऽभुक्तं क्षीयते कर्मं कोटिकल्पशतेरपि ॥ 

महर्षि ने स्पष्ट कहा है कि प्राणी जो कुछ अच्छा-बुरा कर्म करता है 
उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे कर्म-फल का क्षय नहीं 
होता । इसी कर्म-फल को भोगने ही के लिए उसे करोड़ों कल्पों तक जन्म 
मरण के बन्धन में बँधा हुआ भटकना पड़ता है। सारे प्राणी अपने कर्म-सूत्र में 
बघे रहते हैं स्वकर्मसूत्रे ग्रथितो हि लोक: । अतः क्म की महत्ता को देखते हुए 

मानव का कत्तव्य हो जाता है कि निष्काम कर्म कर आत्म-विकास करे । 
कर्सफल-दाता- कर्म पर ही मानव का उत्त्थान-पतन निर्भर है । कर्म- 
फल मानव को भोगना ही पड़ेगा, कर्म कभी निष्फल नहीं होता। ऐसी 
अवस्था में प्रश्‍न उठता है कि कर्म का फल प्राणी को अनिवार्य रूप से 
जब भोगना ही पड़ता है, तो इस कर्म-फल का देने वाला कौन है? स्वयं 

कर्म ही फल देता है, अथवा कर्म-फल देने वाला कोई और है? 

कर्म-फल दाता कौन है! इसे स्पष्ट करते हुए क्ृष्णमुनि (वेदव्यास) 
अपने ब्रह्मसूत्र नामक वेदान्त ग्रंथ के अध्याय (३।२।३८ ) में लिखते है-"फलमत 
_उपपत्त :। सूत्र का तात्पर्य है कि“अतः अर्थात्‌ इसी परात्पर ब्रह्म से ही कर्म- 
फल प्राप्त होता है। परमात्मा ही कर्म का फल देने वाला है। उपपत्तेः का अर्थ 

है, यही सिद्ध है। कर्मफल परमात्मा ही देता है, ऐसा मानना ही उपयुक्त है । 
प च बीळ आचार्य शंकर लिखते है कि जो 
करते में सक्षम है । जीव कमं-फल देने र ल भवान 
असमर्थ है, क्योंकि वह अल्पज्ञ 

है, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ नहीं है तथा अल्पशक्ति वाला है। 


>. 
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कहीं-कहीं देवता आदि को कर्म-फल देने वाला जो कहा गया है, वह भी 
उस अनन्त शक्ति सच्चिदानन्द परमात्मा के विधान को ही लेकर कह 
गया है । सर्वसाक्षी सर्वज्ञ सच्चिदानन्द ही तत्‌-तत्‌ देवताओं को निमित्त 
बनाकर उनके माध्यम से प्राणी के कर्मो का फल देता है । अपने इस कथन 
की पुष्टि में आचार्य शंकर गीता (अ. ७४२१-२२) में भगवान्‌ के कथन को 
उद्धुत करते हुए कहते हैं-लोकिक या पारलौकिक सुखों के भोग की 
कामना से प्रेरित हो जो प्राणी जिस किसी देवता आदि की आराधना 
करते हैं, उनकी श्रद्धा उस-उस देवता आदि में में बढ़ा देता हूँ और वे देव- 
उपासक उन अपने आराधित देवादि द्वारा अनुकूल फल प्राप्त भी करते हैं, पर 
वह फल तत्तद देवताओं के माध्यम से मेरे द्वारा ही दिया हुआ होता हु 
आचार्य शंकर -लिखते हैं कि गीता में कथित भगवान्‌ की उक्त वाणी से 
स्पष्ट हो जाता है कि कर्म-फलदाता सर्वसाक्षी सर्वज्ञ परात्पर ब्रह्म ही द 
दूसरा और कोई नहीं । यही बात प्रकृति के बारे में भी हैं क्योंकि उसका 
भी नियन्ता परमात्मा ही है, जैसा कि गीता (६१०) में भगवान्‌ ते स्वयं 
“मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌! कह कर स्पष्ट कर दिया है । 

भगवान्‌ वेदव्यास ने अपने उक्त सूत्र के आधार पर युक्ति द्वारा सिद्ध 
कर दिया कि कर्म-फल देने वाला परमात्मा ही है, जिसका समर्थन आचार्य 
शंकर ने गीतोक्त भगवद्‌-वचन से कर दिया है। पर शायद युक्ति-्रमाण से 
वेदव्यास जी को सन्तोष न हुआ और उक्त सूत्र के बाद ही एक दूसरा 
यूत्र 'श्रुतत्वाच्च' लिखा, जिसका तात्पर्य है कि श्रुति भी ऐसा ही कहती 
है कि कर्मफल-दाता परमात्मा ही है। 

आचार्य शंक्र व्यासदेव के इस दूसरे सूत्र श्रुतत्वाच्च' पर भाष्य 
लिखते हुए कहते हैं कि वह परात्पर ब्रह्म हो कर्मफल-दाता है, जेसाकि 
श्रुति वचनों से प्रतिपादित हो जाता है । श्रुति कहती है— 

'य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निमिसाण: । 
_ तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ॥। (कठ. २२८) 

इस श्रुति का स्पष्टीकरण है कि 'जो यह जीवों के कर्मानुसार नाना 
प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला है, जो महाप्रलय में सबके सो जाने 
(लय हो जाने) पर भी जागता रहता है, वही परम बिशुद्ध परात्पर ब्रह्म 
है, उसी को अमृत कहते हैं । आचार्य शंकर कहते हैं कि इस श्रुति ने सब 
प्राणियों के कमं-भोगों का निर्माता परमात्मा को ही कहा है। इसी तथ्य 
को स्पष्ट करती हुई श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (६।१३) की श्रुति कहती है 
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“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको!बहूनां यो विदधाति कासान्‌। 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशेः।।' 
श्रुति कहती है कि जो एक नित्य चेतन परमात्मा बहुत से नित्य 
चेतन जीवात्माओं के कर्म-फल भोगों का विधान करता है, जो सांख्य योग 
द्वारा ज्ञेय है तथा जो सबका कारण है, उस परात्पर परमात्मदेव को जान 
कर प्राणी सभी बन्धनों से मुक्त होकर उसी अनन्त शक्ति में विलीन होकर 
उसी का स्वरूप हो जाता है, उसकी पृथक्‌ सत्ता नहीं रह जाती, जैसाकि 
ब्रहम ज्ञत्वा ब्रह्मेव भवति’ इस श्रुति बचन से स्पष्ट है । आचार्य शंकर कहते 
हैं कि इन श्रुति वाकयों से स्पष्ट हो जाता है कि फल-दाता ब्रह्म ही है। 
जैमिनि का मत-कर्म-फलदाता के बारे में आचार्य जैमिनि का मत 
उपस्थित करते हुए वेदव्यास जी बाद के सुत्र में लिखते हैं 'धर्म जेसिनिरत 
एव तात्पर्य यह कि जेमिनि धर्म अर्थात्‌ कर्म को ही फलदाता मानते हैं । 
जेमिनि का मत है कि युक्ति और श्रुति प्रमाण, इन दोनों से सिद्ध होता है 
कि धर्म अर्थात्‌ कर्म स्वयं ही फल-दाता है, क्योंकि यह देखा जाता है कि खेती 
आदि क्ृषि-कार्य करने से अन्न की उत्पत्ति रूप फल होता है। इसी तरह 
वेद में भी विधिवाक्य हँ कि अमुक फल की इच्छा हो तो अमुक कार्य करो 
'स्वर्गकाम: यजेत्‌ अश्वमेधम्‌' इत्यादि। इन विधिवाक्यों से स्पष्ट हो जाता 
है कि कर्म स्वयं फल देता है, और कोई दूसरा कर्मफलदाता नहीं है.। 
अपने शिष्य आचार्य जैमिनि के इस कथन का कि 'कर्मफल-दाता कर्म- 
ही हैं खण्डन करते हुए भगवान्‌ व्यासदेव एक सूत्र पुर्वं तु वादरायणो 
हेतुव्यपदेशात्‌? में अपने मत 'कर्मफल-दाता.परात्पर ब्रह्म या परमात्मा ही 
है, को उपयुक्त बताते हुए इस सूत्र में कहते हैं--तु (परन्तु) वादरायणः 
(वेदव्यास:) पूर्व (पूर्वोक्त परमात्मा को) ही कर्मफल-दाता मानते हैं, हेतुव्य- 
पदेशात्‌ (क्योंकि वेद में उसी परमात्मा को सबका हेतु (कारण या कर्त्ता) या 
जन्मदाता) कहा गया है, उससे अतिरिक्त और दूसरा कोई कारण है ही नहीं । 
अतः जैमिनि का यह्‌ कथन कि कर्मफल-दाता कर्म ही है, उपयुक्त नहीं । 
भाचा शंकर उक्त सुत्र के भाष्य में व्यासदेव के कथन का समर्थन 
र TE कि फल में कर्म ही निमित्त है, यदि कर्म न हो तो फल 
हह कार्य त्रिगुणात्मक होने से जड, परिवर्तनशील और क्षणिक 


व ही में वह फल की व्यवस्था नहीं कर सकता । अतः यही 
Fo ना त सवज्ञ, सवका कारण परमात्मा ही कर्म का 
"जता है, वयोकि शुति उसी परमात्मा को''कारणं कारणानाम्‌’ कह कर 


-संब का कारण (क दि बे कनल 
(कर्ता) प्रतिपादित करती है और “शिवं केवलं केवलाः 
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कह कर नित्यों (जीवात्माओं) का भी नित्य और कल्याण स्वरूप कहती 
है । अतः कर्मफल दाता ब्रह्म या परमात्मा ही है। 

जीवात्मा का निष्क्रमण-मार्ग--यह कहा जा चुका है कि जीवात्मा 
पूर्वजन्म के कर्मों का फल भोगकर स्थूल शरीर छोड़कर सुक्ष्म शरीर का 
आश्रय लेकर निष्क्रण करता है और दूसरा शरीर ग्रहण करता है, जिसे 
अज्ञानी जन जीव का मरण और पुनर्जन्म कहते हैं । 

आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार पुराने स्थूल शरीर को.छोड़कर उत्क्रमण 
करने वाले जीव के लिए दो मार्ग कहे गए हैं-एक देवयानमार्ग और दूसरा 
पितृयान मार्ग | देवयान मार्ग को शुक्ल मार्ग या उत्तर-मार्ग अथवा आचि- 
मार्ग कहते हैं और पितृयानमार्ग को कृष्णमार्ग या धूम्रमार्ग अथवा दक्षिण 
मार्ग कहते हैं। इन दोनो मार्गो में देवयान मार्ग से जाने वाला जीवात्मा पुन- 
रागमन से रहित हो परम गति या मोक्ष को प्राप्त होता है; और वेद-विहित 
यज्ञ आदि अन्य शुभ कर्म करने वाला या अशुभ पापमय कर्म करने वाला 
जीव पितृयान मार्ग से जाता है। इस पितृयान मार्ग से जाने वाला जीव, 
यदि शुभकर्म किया है, तो देवलोकों या स्वर्गलोक तक पहुँच कर पुण्यकर्म- 
फल भोगकर पुनः मर्त्यलोक में लौटकर जन्म-मरण के बन्धनमें बंध जाता है। 

पापकर्मी जीव मर्त्यलोक या नरक लोकों में कर्मातुसार जन्म ग्रहण 


करता है । देवयान मार्गी जीव स्थूल शरीर के ऊपरी भाग से और पितृ- 


यान मार्गी जीव निचले भाग से निष्क्रमण करता है। भगवान्‌ ने इसी 


तथ्य को स्पष्ट करते हुए गीता (अ० ८।२६) में कहा है— 


शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 

एकया यात्यनावृत्तिमच्ययावत्तते पुनः॥' 
तात्पर्यं यह कि जो परमात्मा का ध्यान स्मरण करते हुए शरीर का 
त्याग करता है, वह जीवात्मा प्रकाशमान देवयान माग से गमन कर न 


'लौटने वाली गति को प्राप्त होता है । और वेद-विहित यज्ञादि, सकाम कम॑ 


करने वाला फलाभिलाषी जीवात्मा पितृयान मागं से स्वर्गादि लोकों में पहुँच 


हां पुण्य फल को भोग पुनः मर्त्यं लोक में लौटकर संचित कर्मानुसार ऊँच- 


नीच योनि में जन्म ग्रहण कर पुनः जन्म-मरण के बंधन में बँधता है । 
मानव स्वभावतः कर्म-प्रधान प्राणी है । कर्म त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति 
के अधीन होने के कारण बन्धन कारक है । कर्म-सिद्धान्त के अनुसार जीव को 


अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार शुभाशुभ कर्म-फल भोगने के लिए विभिन्न 


लोकों में विभिन्न योनियों में जन्म लेना अनिवार्य है। सत्त्वगुण प्रधान जीव 
शुभकर्म कर देवलोकों की योनियों में जन्म लेकर पुण्य फल भोगकर मर्त्य 
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लोक में लोट कर पुनः कर्मानुसार जन्म ग्रहण करता है; रजोगुण 
प्रधान जीव मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता हे और तमोगुणी जीव 
नरक-योनियों, पशु-पक्षी योनियों, वनस्पति-योनियों या कृमि-कीट आदि 
योनियों में जन्म ग्रहण करता है। 
परमपदःप्राप्ति-परमपद या मोक्ष की प्राप्ति का साधन बताते हुए 
भगवान्‌ गीता (८।१३) में कहते हैं-- 
'ओसित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ | यः प्रयाति त्यजन्देहं 
स याति परमां गतिम्‌।' यह कहा जा चुक्रा है कि जीवात्मा मरणासन्न 
अवस्था में जिन-जिनं अच्छी-वुरी भावनाओं में डूबा हुआ शरीर त्याग 
करता है उसी भावना के अनुसार अच्छी-बुरी योनियों में जन्म'ग्रहण 
करता है । प्राणी जिन भावनाओं में जीवन भर डूबा रहता है, वे ही भाव-- 
नायें उसमें शरीर-त्याग के समय भी स्वभावतः उपस्थित हो जाती हैं, 
क्योंकि जीव का अपना कोई निजी स्वरूप नहीं है । वह जिसका भी चितन 
या ध्यान करता है उसी का स्वरूप धारण कर लेता है, तथा वही हो 
जाता हे । यही कारण है कि मानव का भावी जीवन उसकी आन्तरिक 
दशा तथा मनकी स्थिति पर आधारित है। पुण्य या शुभकर्म सत्त्वगुण प्रधान 
होता है । शुभकर्मों को अति चंचल मन वाधित कर देता है ॥अतः चंचल 
मन को, भगवान्‌ के “अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गृह्यते । गीताः 
(अ-६।३५) इस कथन के अनुसार धीरे-धीरे संसार से विरक्त होकर 
अभ्यास पूर्वक अनेक जन्मों में वश में करके भगवान्‌ के ध्यान में लगाता 
चाहिए । तभी शरीर त्याग के समय भगवद्‌-भावना से भावित मन में 
भगवान्‌ का ध्यान स्मरण और भगवद्रूप ओंकार का उच्चारण होगा, 
तभी परमपद या मोक्ष की प्राप्ति संभव होगी । 
अहंकार--अध्यात्म रामायण में भगवान्‌ शंकर पार्वती को सृष्टिः 
प्रक्रिया बताते हुए कहते हैं:पार्वति ! संसार में दुःख का मूल देह ही है और 
यह्‌ देह अहंकार मूलक है, अर्थात्‌ में और भेरापन की भावना से ओत-प्रोत 
है। परमात्मा ने सर्वप्रथम अहंकार को ही जन्म दिया । सांसारिक प्राणी इसी 
अहंकार जनित भावना के अनुसार सांसारिक सम्बन्धों तथा भोगों से आबद्ध 
होकर ममता के बन्धन में बंधा हुआ कमं करता है और उसी कर्म के 
क ववनवी य कं में भटकता रहता है। 
है । चिद्भास परमात्मा से उत्पन्न होते के के कर का 
कुक यता जी बह कारण यहु अहंकार तप्त लौह- 
$ कार के कारण तेजयुक्त जोव अज्ञान 
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चश, अपने आपको नश्वर देह समझकर उसी की ओर आकर्षित होकर 
देही कहाने लगता है । अहंकार के कारण ही जीव को यह भासने लगता 
है कि में देह ही हूँ । इसी अहंकार के कारण ही जीव इन्द्रियादिक समूह 
निमित स्थूल शरीर को जीवात्मा मानकर सम्पूर्ण कर्म-प्रवृत्ति अपने ही 
द्वारा सम्पादित मान बेठता हे । जब कि जीव शुद्ध-बुद्ध सच्चिदानन्द का 
अंश होने के कारण निविकार, निर्लेप, तेजस्वरूप है, जैसा कि भगवान्‌ ने 
स्वयं गीता (अ. १५।७) में 'ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः? कहकर 
जीवात्मा को अपना एक अंश कहकर स्पष्ट कर दिया है। 

गर्भस्थ जीव--अध्यात्म रामायण के अनुसार भगवान्‌ शंकर गर्भस्थ 
शरीर और जीव की स्थिति और क्रमिक विकास का वर्णन करते हुए 
कहते हैं--हि पार्वति ! स्वर्ग लोक से च्युत जीव पहले चन्द्र लोक पर 
गिरता है या पहुँचता है। वहाँ से चन्द्रकिरणों के माध्यम से कुहासा के साथ 
पृथिवी पर आकर बहुत दिनों तक विभिन्न धान्यों (अन्नो) पर गिरता है 
और बहुत दिनों तक वहीं पड़ा रहता है । फिर वह जीव त्रार प्रकार के 
अन्नो-चर्व्य, चोष्य, पेय तथा लेह्य-के रूप में पुरुषों द्वारा खाया जाता है 
भौर फिर वीर्यरूप में परिणत हो जाता है । इसके बाद वीर्यरूप वह जीव 
स्त्री की योनि में पहुंचकर रज के साथ मिल कर एक दिन में ही. झिल्ली से 
लिपटे हुए 'कमल' (पतले माँड के समान एक पदार्थ) के रूप में परिणत 
होकर कुछ गाढ़ा हो जाता है और पाँच रात में वह बुदबुदाकार हो जाता 
है और सात रात बीतने पर. मांसपेशी के समान अण्डाकार हो जाता है । 
१५ दिन में उस मांसपिण्ड में रुधिर भर जाता है। 

हे पार्वति ! पचीस रात के बाद उसमें अंकुर. उत्पन्न होने लगते हैं। 
एक मास में एक-एक करके क्रमशः ग्रीवा, शिर, कन्धे, रीढ़ की हड्डी 
भौर पेट ये पाँच अंग उत्पन्न हो जाते हैं। फिर दो महीने में क्रमशः हाथ 
पैर, पसलियाँ, कमर और घुटने बन जाते हैं । इसी क्रम से तीन मास में ये 
उक्त सभी अंग यथास्थान एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं । चार महीने में सम- 
स्त अंगुलियाँ उत्पन्न हो जाती हैं ।.पाँचवेंमहीने में नाक-कान, नेत्र, दन्तावली 
के स्थान, नख तथा मल-मूत्र के मार्ग बन जते हैं । छठें महीने में कान के 
छिद्र, गुदा, स्त्री-पुरुष के चिह्न (शिशन), तथा नाभि उत्पन्न हो जाते हैं। 
सातवें महीने में शिर के बाल तथा रोयें प्रकट हो जाते हैं। आठवें महीने 
में शरीर के सभी अंग अलग-अलग स्पष्ट हो जाते हैं । 

है पार्वति ! इसी तरह स्त्री के गर्भाशय में गर्भ बढ़ता है। गर्भ जब 
पाँच महीने का हो जाता है तो जीव को चेतनाशक्ति प्राप्त हो जाती है! 
` वै०्सा०प०्-रश ` 
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वह गर्भाशय़ में झिल्ली के भीतर कुछ हिलने-डुलने-सा प्रतीत होने लगता 
है। गर्भ में स्थित पिंड अपनी नाभि में लगे हुए नाल के सूक्ष्म छिद्र से प्राप्त 
माता द्वारा खाये जाने वाले अन्न के रस से बढ़ता है। कभी-कभी गर्भाशय 
में ही चेतना शून्य हो जाता है तो गर्भस्वरूप उस पिंड को अपान वाय योनि 
से बाहर ढकेल देता है, जिसे गर्भपात कहते हैं। कभी-कभी चेतना प्राप्त होने 
से पहले ही मांसपिड किसी प्राकृतिक या कृत्रिम कारण से अपान वायु द्वारा 
योनिद्वार से बाहर ढकेल दिया जाता है, जिसे भ्र णपात कहते हैं । 
भगवान्‌ शंकर कहते हैं-हे पार्वति ! माता के गर्भाशय में बढ़ता हुआ 
जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ अतिदीन होकर 
परमात्मा से प्रार्थना करता हुआ कहता है“हे परमेश्वर ! इस गर्भस्थ 
अवस्था से पहले करोड़ों योनियों में उत्पन्न होकर मैंने करोड़ों बन्धु-बान्धवों, 
परशुवर्ग तथा स्त्री-पुरुष से सम्बन्ध का अनुभव किया है । मुझ अभागे ने उस 
समय स्वप्त. में भी आपका चितन नहीं “किया, केवल अपने कुटुम्ब के 
भरण-पोषणामें आसक्त रहकर, न्याय-अन्याय का विचार छोड़कर, धन 
कमाने और सांसारिक नश्वर दुःख परिणामी भोग को जुटाने में ही व्यस्त 
इहा । उसीके फलस्वरूप इस समय अति दुःसह गर्भ दु:ख भोग रहा हुँ और 
इस नश्वर, शरीर को नित्य-सा समझकर इसकी ममता में फंसा हुआ हूँ । में 
सदरा अकार्य क्रमं ही करता रहा । कभी आत्मा.के हित-साधन को ओर ध्यान 
नहीं दिया । अतः सांसारिक ममता में बंधा हुआ. इसी तरह के -गर्भ-दुःख 
हून करता हुआ चला आ रहा हूँ ।'हे.भगवत्‌.!. आप परम दयालु हैं, मुझ 
“दीन पर दया कर इस गर्भ से मुझे बाहर निकाल दीजिए । इस नरक तुल्य 
गर्भ से निकल कर आपका सदा चितन: करू'गा, आपको 'कभी भूलंगा 
'नहीं--इत्यादि-इत्यादि । Mr hr 
४]. हैं पार्वति ! इस तरह 
ओति-यंत्र से पीड़ित होत 
महापापी नरक-द्वार से 


चिन्ता करता, हुआ बह्‌ . दयनीय . गर्भस्थ जीव 
ए हुआ भतिकष्ट से बांहर आता है, जैसे कोई 


; } बधकर शरीर से.नाता जोड़कर ममता वशं 

Ws i करता हुआ कर्मानुसार जन्म. ग्रहण करने के लिए बाध्य 

ला i जीव की इस दयनीय अवस्था का वर्णन भगवानु 
स्तुति’ नाम से श्रीमदुभागवतु पुराण में किया है। 


~ 


3 -. 
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लक्षचौरासी योनियाँ--परमात्मा की सृष्टि-रचना में दो प्रकार की 
सृष्टि है-अमैथुनी तथा मेथुनी । अभैथुनी सृष्टि वह है जो माता-पिता के 
संयोग बिना ही होती है । यह सृष्टि मेथुनी सृष्टि से बहुत बड़ी है । इसमें 
विकसित-अविकसित दोनों प्रकार की योनियों का समावेश है । अमेथुनी 
सृष्टि में विशेषकर देवयोनियों और नरक योनियों के जीव पाये जाते हैं। 
ये जीव अनुकूल संयोग पाते ही उत्पन्न हो जाते हैं । इनमें मानसिक तथा 
वाचिक शक्ति का सर्वथा अभाव होता है । इसलिए इनमें अभिव्यक्ति (अपने 
विचारों को व्यक्त या प्रकट करने की शक्ति) बिल्कुल नहीं होती। यह 
माना जाता है कि प्रकृति में पहली सृष्टि अमेथुनी ही है । ब्रह्मा ने भी 
अपने मन से ही दश पुत्रों को जन्म दिया । 
मेथुनी सृष्टि माता-पिता के संयोग से होती है । इसे 'गर्भज सृष्टि! भी 
कहते हें । इसमें जीव कुछ समय तक माता के गर्भ में रहकर अपना 
विकास करता है भौर पर्याप्त विकास के बाद गर्भ से बाहर आता है । इस 
तरह गर्भ से पैदा होने वाले मनुष्य तथा पशु-पक्षी मेथुनी सृष्टि के अन्तर्गत 
आते हैं । मैथुनी सृष्टि के प्राणियों में कायिक, मानसिक तथा वाचिक 
शक्तियाँ विकसित होती हैं । हिन्दू दर्शन में मनु और शतरूपा से मेथुनी 
सृष्टि का प्रारम्भ माना जाता है। मुसलमान आदम और होवा से तथा 
ईसाई ऐडम तथा ईव से मैथुनी सृष्टि का आरम्भ मानते हैं। 
समस्त प्राणियों की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है-जरायुज या 
विडज, अंडज, स्वेदज तथा उद्भिज । जरायुज या पिडज वे प्राणी हैं जो 
गर्भाशय की एक झिल्ली से ढके हुए एक शिशु के रूप में उत्पन्न होते ह्‌ 
जेसे-मनुष्य, पशु आदि । जिन प्राणियों की उत्पत्ति अंडा से होती है वे 
अण्डज कहे जाते हैं, जैसे मुर्गी तथा अन्य पक्षी आदि । जिन प्राणियों की 
उत्पत्ति स्वेद या पसीना से होती है, वे स्वेदज कहे जाते हैं, जैसे-ज्‌ आदि । 
जो प्राणी पृथिवी को फोड़ कर ऊपर आते हैं, वे उद्धिज कहे जाते हैं, जैसे 
पेड़-पौधे आदि । इन उक्त चार प्रकार की सृष्टि में प्रथम दो की मेथुती- 
भमेथुनी दोनो प्रकार की सृष्टि होती है और अंतिम दो की केवल अमेथुनी' 
सृष्टि होती है । इस तरह मेथुनी तथा अमेथुनी दोनों को मिलाकर हिन्दू 
दर्शन में ८४ लाख योनियों का वर्णन है । “क | 
कर्मानुसार योनि-प्राप्ति--भगवान्‌ मनु लिखते हैं कि 'यदि जीवात्मा 
अंतिम समय में धन का चितन करता हुआ शरीरूत्याग करता है तो 
बार-बार सर्पयोनि में, स्त्री का चितन करता हुआ प्रस्थान करता है. तो 
वार -बार जन्म लेकर वेश्या होता है, सन्तान की चिता करता हुआ शरीर 
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त्याग करता है तो प्रेतयोनि में, ब्रह्महत्या, गोहत्या, स्त्री-हत्या जेसा जघन्य 
पाप करने वाला महापापी नरक-निवासी कुमि-कीट योनि में या वृक्ष आदि 
स्थावरः योनियों में, ब्राह्मण का धन चुराने वाला पापी कुत्ता-बिल्ली 
जैसी योनि में जन्म लेता है। द्विजाति-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य-होकर 
मदिरा-पान करने वाला कृमि-कीट तथा हिंसक पशुयोनि में जन्म ग्रहण करता 
है । अभक्ष्य (मांस आदि) भक्षी जीव सडे त्रण (घाव) में कीट होकर जन्म 
लेता है। जीव की योनिःप्राप्ति का सारांश बताते हुए भगवान्‌ मनु कहते है 

'देवत्वं सात्त्विकाः यान्ति मनुष्यत्वं च राजसा । 

तियंकूत्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥४ 

मनुजी के इस कथन का तात्पर्य यह है कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
में सत्त्वगुणी जीवात्मा शुभ पुण्य कार्यकर देवयोनि में, रजोगुण प्रधान जीव 
शुभाशुभ कर्मकर मनुष्य योनि में तथा तामसगुणी जीव अशुभकार्यं कर 
पशु-पक्षी, कृमि-कीट तथा वनस्पति आदि स्थावर योत्तियों में जन्म लेता है । 

कठोपनिषद्‌ के अनुसार बालक नचिकेता के प्रश्‍न का उत्तर देते हुए 
यमराज ने कहा कि कर्मानुसार योनि की प्राप्ति के बारे में जैसा मैंने तुझे 
बताया वैसा ही भगवान्‌ मनु ने भी कहा है । वेदान्त सूत्र भी कहता है 
कि अज्ञानी पाप-कर्मी जीव निम्न-जंगम तथा स्थावर-योनियों में ही जन्म 
पाता है । उत्तम, मध्यम, निम्न ये ही तीन योतियाँ जीवको क्रमशः शुभ, 
शुभाशुभ तथा अशुभ कर्म. करने से प्राप्त होती हैं । उत्तम योनि देवयोनि 
है, मध्यम योनि मनुष्य योनि है, पशु-पक्षी, कृमि-कीट तथा स्थावर 
योनियाँ निम्नयोनि कही जाती हैं। 

योनि-ञ्रमण का विधान--जीवात्मा अपने कर्मानुसार 'लखचौरासी' 
योनियों में किस तरह भ्रमण करता है, इस तथ्य को महाभारत के अनुः 
शासन पर्व में एक कीड़ा, जिसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण था, की 
जीवन-गाथा का वर्णन करते हुए निम्नरूप में कहा गया है- 

"शर-शय्या पर पड़े हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं-राजन्‌ ! 
प्राचीन काल की घटना है। एक समय भगवान्‌ वेदव्यास कहीं जारहे थे । मागं 
में उनकी दृष्टि एक छोटे कीड़े पर पड़ी जो तेजी से भागा चला जा रहा था । 
CE यों इतनी मळ 
कीट ने कहा, भगवन्‌ ! झल तता मय ह हे 

* वखए न, यह बेलगाडी कितनी तेजी से मेरी ओर 
* | ति्यक योनि में उत्पन्न हुआ है, तेरा. 


- हि 


| 
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ञो सर जाना ही अच्छा हे । क्या तू बता सकता है कि किस पाप के 
'कारण तेरा जन्म कोट-योनि में हुआ है? कीट ने कहा, भगवन्‌ ! पूर्व जन्म 
में में एक धनी व्यक्ति था। सदा ब्राह्मणों का अपमान करता था । मैं बहुत 
कंजूस और सूदखोर था, दूसरों की वस्तुओं का अपहरण किया करता था। 
मैंने कभी किसी कोन दान दिया न सत्कार किया । हाँ में अपने बूढ़े 
माता-पिता का सत्कार किया करता तथा उनकी सेवा कियां करता था। 
'एक बार अपने घर पर आये अतिथि का सत्कार किया था । इसी पुण्य- 
-बल से मुझे अपने पूर्व जन्म की स्मृति इस जन्म में है । 
व्यास जी ने कहा, 'कीट ! आज तुझे मेरे दर्शन हो गए हैं, अतः आज 
“से दश जन्मों के बाद तुझे अपने तपोबल से परम पद या मोक्ष प्राप्त करा. 
दंगा । एक स्थान पर एक बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते हैं । तू उनका पुत्र 
होकर जन्म लेगा और मेरी कृषा से मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इतना कह कर 
-भंगवान्‌ वेदव्यास अपने गन्तव्य स्थान की ओर चले गए । 
थोड़ी ही देर बाद एक बैलगाड़ी वहाँ आई और उमसे दब कर कोट की. 
'मृत्यु हो गई । इसके बाद वह क्रमशः गधा, शाही, शूकर, कूकर, शृगाल 
-और चांडाल हुआ। इस तरह वह क्रमश: शूद्र और वैश्य हुआ। इसके बाद 
-वंहू राजपुत्र हुआ । तब वह व्यास जी के पास गया और अपनी कृतज्ञता प्रकट 
-की और उनसे दास्यभाव माँगा । फिर धर्मपूर्वक राज्य करते हुए अन्त में 
-तपस्यालीन होकर शरीर-त्याग किया । इसके बाद उसने एक श्रोत्रिय 
(वेदपाठी) ब्राह्मण का पुत्र होकर जन्म लिया । तब भगवान्‌ वेदव्यास ने 
आकर उसे दर्शन दिए | उनकी कृपासे उसे तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति हुई और 
अन्त में उसने नश्वर शरीर का त्याग कर परमपद या मोक्ष प्राप्त किया ।' 
इस तरह की अनेक गाथायें आर्षग्रंथों में मिलती है जिनसे सिद्ध होता. 
है कि जीवात्मा शुभाशुभ कर्मानुसार ऊँच-नीच योनियों में जन्म ग्रहण: 
करता और कर्म-फल भोगता रहता है । मातवन्योनि से अतिरिक्त सभो 
योनियाँ भोग-योनि हैं, जिनमें जन्म लेकर जीव कर्म करता और फल 
भोगता रहता है । आत्म-विकास में असमर्थ होकर दयनीय अवस्था में. 
जीवन-यापन करता रहता है । 
चेतना का क्रमिक विकास--संसार की प्रत्येक वस्तु अचेतन से चेतन. 
(विकास) की ओर क्रमशः अग्रसर होती रहती है। अचेतन अवस्था जड़ या. 
'स्थल पदार्थों में पायी जाती है, जिनमें कोई संवेदन-शीलता नहीं होती, 
यद्यपि यह चेतना जड़ पदार्थों के भी कण-कण में व्याप्त रहती है, पर सुषुप्त; 
रहती है । यह. चेतना बनस्पतियों में कुछ विकसित रूप में पायी जाती है, . 
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न्य का 
जिनमें कुछ संवेदनशीलता होती है । अचार्य जगदीश चन्द्र वसु ने अपने 
अनुसन्धान द्वारा पेड़-पौधों की संवेदनशीलता प्रमाणित कर दी है । 
यह चेतना वनस्पतियों की अपेक्षा जलीय जीवों में अधिक पाई जांती 
है। अर्थात्‌ जलीय जीवों में चेतना का विकास वनस्पतियों के चेतना-विकास 
से कुछ अधिक होता है। जलीय जीवों में संवेदन-शीलता के साथ-साथ कुछ 
गति भी होती है । इसके बाद पशु-पक्षी आदि तिर्यक-योनि के जीवों में चेतना 
का विकास कुछ अधिक पाया जाता है । इस तरह क्रमश: विकसित होती 
हुई चेतना मानव में सर्वाधिक पाई जाती है । इसी पूरी विकसित चेतना ' 
से मानव की सभी इन्द्रियाँ अपने व्यापार में सक्षम होती हैं । मानव में सोच- 
विचार की शक्ति, जिसे बुद्धि कहते हैं, भी पायी जाती है। अवतारवाद का 
सिद्धान्त भी चेतना के इसी क्रमिक विकास का प्रतिपादन करता है। 
ब्रह्मषि याज्ञवल्क्य ने वृहदारण्यक में ब्रह्मवादिनी गार्गी से 
पूर्ण विकसित चेतनायुक्त मानव-प्राणी के सम्बन्ध में कहा- है गागि ! 
सुनो, पूर्ण विकसित मानव-शरीर को पाकर जो प्राणी, शब्द-ब्रह्म (निर्गुण : 
तथा कार्यवश सगुण ब्रह्म) को पहचाने बिना यज्ञ करता है, हवन करता 
है, कई हजार वर्षों तक तप आदि करता है, अंत में उसका यह सब नाश : 
होने वाला है, इन यज्ञादि कर्मों में कुछ भी स्थायि नहीं है। सुनो गागि ! 
यह जो अव्यय, अच्युत, अविनाशी, अक्षर है, इसको जाने बिना जो प्राणी 
संसार से चला गया, समझो कि वह बहुत घाटे में रहा । उसकी दयनीय 
अवस्था है, वह्‌ दया का पात्र हे और जो मानव इस अक्षर परात्पर-ब्रह्मः 
को जानकर इस संसार से गया, वही ब्रह्मा को जानने वाला अर्थात्‌ ब्राह्मण ` 
हैं “ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः’ श्रुति के अनुसार ब्राह्मण है, वही विद्वान्‌ ` 
(सब कुछ जानने वाला) है। उसी के बारे में कहना चाहिए कि वह सब 
कुछ जान गया, सब कुछ पा गया, उसे कुछ अप्राप्य नहीं रहा ।” 
मानव-शरीर की विशेषता--चौरासी लाख योनियों में मानव-योनि 
भी एक है। यही मानव-योनि लखचौरासी योनियों से छूटने, मुक्त होने का ` 
एक मात्र उपाय है । जीव को जन्म-मरण के बन्धन से छटने का एक अवुः 
पम अवसर है । यह सुअवसर ईश्वर की कृपा से प्राणी को प्राप्त होता है। 
यह मनव-योनि कर्मप्रधान पूर्ण विकसित चेतन-योनि है । इसे पाकर प्राणी ` 
चाहे तो निष्काम शुभ कार्य करता हुआ ज्ञान द्वारा अपने आपको इस 
दुःखमय सांसारिक आवागमन (जन्म-मरण) के बंधन से छुड़ा सकता है, . 
अथवा मनुष्य-शरीर छूटने पर जीव सांसारिक तुच्छ, अनित्य, कल्पित 
नश्वर सांसारिक भोग-पदार्थों की वासना लिए हुए पुनः लखचौरासी योनियों 
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ही-में भटकता रहे । इसीलिए मानव-शरीर की प्राप्ति परम कृपालु पर- 
मात्मा की अहैतुकी कृपा कही जाती है। इस मानव-शरीर को पाकर जिसने 
विवेक-बुद्धि से काम लेकर शुभ पुण्य कार्य करके, अपना परलोक नहीं 
सुधारा उससे बढ़ कर मंदवुद्धि अभागा दूसरा कौन प्राणी होगा ! इस 
तथ्य को तुलसीदास राम की वाणी में कहते हैं--'जो न तरे भवसागर 
नर समाज अस पाय, सो कृतनिन्दक मनऱ्दमति आत्माहन गति जाय ॥' 

इसी तथ्य से सम्बन्धित एक कथा आती है, 'एक बहुत बड़ा किला 
था, जिसमें चौरासी दरवाजे थे, पर सभी बन्द थे। बाहर निकलने के लिए 
केवल एक ही दरवाजा खुला था । एक अन्धा आदमी, चक्षु-प्रकाश विहीन 
होने के कारण, अज्ञान वश उस किले में जा फंसा | उस किले से बाहर 
निकलने के लिए बेचेनी में भीतर ही चक्कर लगाता-लगाता परेशान 
था, पर बाहर नहीं निकल पाता था । अकस्मात्‌ चक्षु-प्रकाशयुक्त आँख 
वाला एक व्यक्ति वहाँ उससे मिला । उस अन्धे को अत्यन्त बेचैन देखकर 
उस पर उसे दया भा गई। उस रोते-चिल्लाते अशांत अन्धे आदमी से 
उसने कहा कि इस किले से बाहर निकलने का एक ही उपाय है, और वह 
यह है कि तुम इस किले की दीवाल के सहारे चलते -रहो । एक दरवाजा 
'खुला हुआ मिलेगा, उसी से बाहर निकल जाना । 

अन्धा आदमी दीवाल के सहारे चलने लगा, ज्योंहि खुला हुआ दरवाजा 

आने को था कि; उसे खाज आने लगी भौर वह. दीवाल छोड़कर खुजलाने 
सगा । इतने में वह खुले हुए दरवाजे को छोड़कर आगे निकल गया और 
फिर उसी किले के भीतर चक्कर काटने लगा । ठीक इसी तरह प्राणी 
चौरासी लाख योनिरूपी किले में चक्कर काटता हुआ मनुष्य-योति रूप 
दरवाजे पर आता है, लेकिन सांसारिक विषय-वासना रूपी खाज मिटाने में 
“लग जाता है और मानव-योनि के लिए मुक्तिरूपी खुला दरवाजा उसके 
हाथ से छूट जाता है । तुलसी दास ने भी 'आकर चारि लच्छ चौरासी, 
योनि भ्रमत जीव भविनासी।' कहकर इसकी पुष्टि कर दी है। 

ऋषियों ने भी मानव को चेतावनी देते हुए कहा है कि मानव शरीर 
वासनाओं और भोगों के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, यह तो केवल आत्म- 
कल्याण के लिए ही प्राप्त हुआ है । मानव सद्विचार द्वारा वेद-विहित 
शुभ निष्काम कमं कर, जीवातमा को प्रकृति की दासता से मुक्त कर परमात्म- 
लीन कर दे, यही मानव-जीवन का मुख्य उद्देश्य है । भौतिक सुख तो मनु- 
ष्येतर प्राणियों को भी प्राप्त हो जाते हैं । आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि 
मनुष्येतर प्राणियों को भी प्राप्त हो जाते हैं। धर्म (कर्तव्यकर्म) ही मानव 
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SN 
प्राणी के लिए विशेष महत्त्व रखता है। मानव यदि अपने धर्म (कर्त्तव्य- 
क्म,'आत्मविकास, आत्मतत्त्व-ज्ञान) से विमुख होकर भौतिक सुख में ही 
आसक्त रहता है तो वह पशु के समान ही अज्ञानी है; जेसा कि भगवान्‌ 
मनु ने स्पष्ट कह दिया है-- 


आहार निद्रा भयमेथुनं च सामान्यमेतत्पशुभिनंराणाम्‌ । 
घर्मो हि तेषामधिको विशेषो धमेण हीना पशुभिः समानाः ॥! 


वेद भगवानु की महती अनुकम्पा से 'वेदिक साहित्य का संक्षिप्त 
प्ररिचय' नामक यहु ग्रन्थ उन्हीं भगवान्‌ की समर्पणरूप स्तुति के साथ 
समाप्त हो रहा है-- 


जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्‌ , 


तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति 'यत्सुरय: । 
तेजो वारिमृदा यया विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा , 


धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ७ 


« 'अमायायात्मसंज्ञाय मायिने योगरूपिणे । 
योगेश्वराय योगाय योगगम्याय ते नमः । 


यस्माज्जातं जगत्सवं यस्मिन्नेव प्रलीयते । 
-पेनेदं धार्यते चेव तस्मे ज्ञानात्मने नमः ॥ 


इतिशम्‌ 





न 
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कुछ वेदिक शब्दों के अर्थ तथा निर्वचन 


आज्ञवल्क्य-यज्ञ का अर्थ है यज्ञ प्रति- | में यद्यपि सभी तत्त्ववेत्ता वक्ता के 


पादक वेद, वेद का वल्क (वक्ता) 
यज्ञवल्क अर्थात्‌ ब्रह्मा, देवराति। 
यज्ञवल्क ब्रह्मा” का पुत्र याज्ञवल्क्य । 
यज्ञ तथा हवन-जब होता खड़ा हो 
कर भर्ति में, मंत्र पढ़कर 
आहुति देता है तो उसे यज्ञ या याग 
कहते हैं और जब बेठकर मंत्र के 
बाद स्वाहा” बोल कर आहुति देता 
है तो उसे हवन या होम कहते हैं। 


अबदान-एक आहुति के लिए लिया | 


हुआ घृत या अन्य हव्य सामग्री । 
यज्ञ तथा सत्र-जिस अनुष्ठान में 
एक व्यक्ति अपने ही एक के कल्याण 
को भावना से ऋत्विज्‌ द्वारा कार्य- 
सम्पादन कराता है, वह अनुष्ठान 
यज्ञ कहा जाता है। जिस यज्ञ में 
स्तूप गाड़ा जाता है, वह इष्टि' है। 
जिस अनुष्ठान में ऋषिगण या 
ऋत्विकृगण सामूहिक कल्याण के 
लिए स्वयं यजमान तथा ऋत्विक्‌ के 
रूप में कार्य-सम्पादत करते हैं, 
उसे 'सत्र' कहते हैं । वर्तमान में 
इसका अभाव है । 

ब्रह्मसत्र-जिस सत्र (यज्ञ) में वक्ता 
ओर श्रोता के रूप में तत्त्ववादियों 
हारा ब्रह्म को मीमांसा की जाती 
है, उसे -ब्रह्मसत्र' कहते हैं। ब्रह्मसत्र 
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रूप में प्रवचन करने में सक्षम होते 
हैं, फिर भी ब्रह्म-मीमांसा के विशदी- 
करण हेतु किसी एक तत्त्ववेत्ता 
को प्रमुख वक्ता के रूप में मानकर 
अन्य सभी तत्त्ववेत्ता विभिन्न रूप में 
ब्रह्म विषयक प्रश्‍न करते हैं और 
प्रवक्ता तत्त्ववेत्ता सभी शंकाओं का 
समाधान करता है । 

वेदत्रयी तथा प्रस्थानत्रयी-ऋग, 
यजुः, सामवेद वेदत्रयी और उप- 
निषदे ब्रह्मसूत्र, गीता प्रस्थानत्रयी हैं । 
वीरहाएपुत्रहन्ता । 'वीरहा वा एष 
देवानां योऽग्तिमुद्वासयते' श्रुति: । जब 
ज्ञान द्वारा में-तुम, मेरा-तेरा, अपना 
पराया की भावना का पूर्णरूप से 
उन्मूलन हो जावे तब निष्कामभावसे 
चित्तशुद्धि हेतु यज्ञ करके उसमें 
आचार्य को अपनी सम्पूर्ण धन- 
सम्पत्ति गृहादि का दान देकर, अकि- 
चन होकर, अग्नि का त्याग (संन्यास 
लेना) करने का विधान है। यदि 
अग्नि-त्यागी (संन्यासी) के पास एक 
छोटी, टूटी-फूटी झोपड़ी भी रह 
जायगी तो उसकी उसे ममता 
अवश्य होगी और वह संत्यास-पतित 
होगा । सब कुछ रखते हुए यदि 
अग्नि का त्याग कर संन्यास ले 
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सेता है तो यज्ञादि क्रिया द्वारा देवों 
को हवि प्रदान न कर सकेगा, ऐसी 
अवस्था में वह श्रुति द्वारा देवानां 
'वीरहा' अर्थात्‌ देवताओं का 
पुत्नहन्ता या 'वीरहा' कहा जाता है । 


उत्प्रेक्षा शक्ति- परमात्मा विषयक | 


ध्यान की उत्कृष्ट शक्ति । 
मेधा-धारणाशक्ति से उत्पन्नबुद्धि। 
मुमुर्षा-मरने की इच्छा । 
युसुष-मरने को इच्छुक, मरणासन्न । 
अदिति-( अतु+-इति) जो सबका 
भदन या अशन (भक्षण) करे वह 
अदिति है, अर्थात्‌ मृत्यु, अशनाया। 
'भदितिः पंचजनाः' श्रुति के अनुसार 
प्रजापति की पुत्री अदिति, जिसने 
देव, गन्धर्व, पितर, असुर तथा 
राक्षसोंको जन्म दिया । यही कश्यप- 
पत्नी अदिति वैदिक नारियों में थी । 
अन्य वेदिक नारियों में ऊषा, 
इन्द्राणी, इला, भारती, होला, 
सिनीवाली, श्रद्धा तथा पृश्नि हैं। 
सर्वाधिक ऋग्वेद में वेदिक नारियों 
का उल्लेख है, सामवेद में बिल्कुल 
नहीं, अथर्व, यजुर्वेद में बहुत कम है। 
उद्‌गीथ-(उत्‌+गी+-थ), उद्गीथ का 
मर्थ ल गाने योग्य, जिसका गान 
किया जाय अर्थात्‌ ब्रह्म । उतु का 
अर्थ प्राण, गी का अर्थ वाणी (वाक्‌), 
थका अर्थ अन्न (स्थितिबोधक) | 
अतः उद्गीथ का अर्थ है गाने योग्य 
अर्थात्‌ परमात्मा। उद्गीथ ही प्रणव 
है, ओंकार है। यज्ञ में उद्गाता 
नामक ऋत्विक सर्वप्रथम उद्गीथ 


(ॐ) का गान करता है। उद्गीथ 
का गान खूब ऊंची वाणी (वाक) में 
होता है । श्रुति “वाग्वै वृहृती वाग्वै 
बहा, वाग्वै साम' कह कर वाणी 
को ऋग्वेद (वृहती), यजुवेद (ब्रह्म) 
तथा साम कहती है। तात्पर्य यह कि 
वाक्‌ से ही वेदत्रयी का गान होता 
है। पर वाणी को प्रस्फुटित होने 
के लिए प्राण (बल या शक्ति) की 
जरूरत होती है । अतः श्रुति प्राण 
को वृहस्पति (वृहती या ऋग्वेद का 
पति-स्वामी या वक्ता) कहती है, 
क्योंकि प्राण के अधीन वाणी अपना 
कार्य करती है । इसी तरह प्राण ही 
ब्रह्मणस्पति और सामपति कहा 
गया हे । क्योंकि प्राण की शक्ति 
पाकर ही वाक्‌ (वाणी) वेदत्रयी के 
उच्चारण में समर्थ होती है । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( अ० १ 
ब्राह्मण ३) में उद्गीथ (३४) के 
उच्चारण में प्राण के महत्त्व का 
प्रतिपादन करती हुई एक आख्या- 
यिका के अनुसार अतिप्राचीन- 
कालीन ऋषियों द्वारा विश्व-रचना 
(विश्व की सुचारु स्थिति) के लिए 
किए जाने वाले सत्र (यज्ञ) में चिकि: 
तान के पुत्र ऋषि ब्रह्मदत्त ने सत्र 
की समाप्ति के बाद सोमपान करते 
समय कहा, है सोम ! इस सत्र में 
शुश्यप्राण (अयास्य आंगिरस) ने 
उद्गीथ का गान किया है। यदि 
अंगिरस्‌ के गोत्र में उत्पन्न मैंने 
एश्यप्राण की सहायता से ही वाणी 
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द्वारा उद्गीथ का गान न किया हो, 
और किसी अन्य प्राण या इन्द्रिया- 
दिकों की सहायता ली हो, तो तू 
मुझे मिथ्यावादी समझ कर मेरा 
शिर गिरा दे (धड़ से अलग कर 
दे।' ब्रह्मदत का शिर नहीं गिरा । 
उपनिषद्‌ का ऋषि कहता है कि 
इस शपथ से यह निश्चय कर कि 
ब्रह्मदत्त ने अपने आत्मभूत वाक- 
संयुक्त मुख्य प्राण से ही उद्गीथ 
(३४) का गान किया है, उसे सोम- 
पान करने का अधिकारी पात्र 
घोषित कर सोमपान कराया । 

त्यत्‌ तथा सत्‌-विराट्पुरुष (ब्रह्म 
या परमात्मा) त्यतु ओर सत्‌ दो 
प्रकार काहे | निर्गुण रूपमें त्यत्‌ और 
सगुण रूप सें सत्‌ है । त्यत्‌ का अर्थ 
है अमूर्त, जिसका कोई रंग-रूप न 
हो । इस अमूर्त रूप में विराट्‌ पुरुष 
महाकाश तथा वायु रूप में स्थित 
है, और सत्‌ का अर्थ है मूर्त । इस 
मूर्त रूप में वह पृथिवी, जल तथा 
तेज़ (अग्नि) रूप में स्थित है। इन 
मूर्त-अमूर्त पंच भूतों को आवेष्टित 
कर स्थित रहने वाला विराट्‌ पुरुष 
'महदभूत' कहा जाता है । 


'अभ्यारोह जप-किसो यज्ञ में प्रस्तोता 


नामक ऋतिक द्वारा पावमान सुक्तों 
(मंत्रो) का पाठ प्रारंभ करने से 
पहले “असतो मा सद्गमय, तमसो 
मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माऽमूतंगमय' , 
इन तीनो मंत्रों का जो जप (पाठ) 


किया जाता है, उस जप को 'अभ्या- 
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रोह जप' कहा गया गया है। 
उपांशु जप-अधरोष्ठों को बंद रख 
कर मुख के भीतर मन में जब 
किसी मंत्र या नाम का जप किया 
जाता है.तब उस जप को 'उपांशु 
जप' कहते हें । इसका महत्त्व है। 
अहल्लिक-अहनि (दिन में) लीयते 
(अदृश्य रहे) इति अहल्लिक, भूत- 
प्रेत से तात्पर्य है। 
अनाशनतप-मनमाना भोजन न 
करना । भोजन का सर्वथा त्याग 
भी न करना । भोजन का सर्वथा 
त्याग मृत्यु का कारण है, क्रि 
आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन। 
त्वष्टा-उणादि त्विष्‌ धातु से दीप्ति 
अर्थ में तृच्‌ प्रत्यय से निष्पन्न त्वष्टा 
शब्द का अर्थ है-ग्यारहवाँ आदित्य। 
आदित्य बारह हैं, विष्णु बारहवें 
आदित्य हैं। अदिति से उत्सन्न होने 
से आदित्य कहा जाता है। त्वष्टा 
शब्द को दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार 
काट-छाँट कर कम करने अर्थ में 
तक्ष्‌ धातु से तुच्‌ प्रत्यय करके त्वष्टा 
शब्द बनता है, इस अर्थ में कोशकार 
हेमचंद के विचार से, त्वष्टा का 
अर्थ है-विश्वकर्मा। विश्वकर्मा 
के एक पुत्र विशेष का नाम, शिव या 
शंकर । एक वर्णसंकर जाति विशेष। 
अहिम-शोक-चिन्ता आदि मानसिक 
दुःख (आधि) रहित । 
अशोक-शारीरिक दुःख (व्याधि) 
रहित । नत्युहक-मुगं विशेष । , 
स्नातक-विद्याध्ययन समाप्ति के बाढ 
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अस्नातक-विद्याध्ययन की समाप्ति | सिता-चीनी, ज्योत्स्ना (चन्द्रमा कीः 
से पूर्व गुरु-गृहका त्याग करने वाला। | रोशनी), सुन्दर स्त्री, मदिरा, बालू, 
उत्सन्नाग्निपत्नी के रहते हुए ही | सफेद दुब,चमेली तथा वेला का फूल | 
अग्नि (अग्निहोत्र आदि देनिक | पितृव्य-चाचा। अवचिति-पुज्य । 
हवन) का त्याग करने वाला । भ्रातृव्य-चचेरा, मोसेरा, सौतेला 
अनर्निसस्री-मृत्युपश्चात्‌ अग्ति-त्यागी भाई । पिठर-हवन-कुण्ड 

समभ्यादान-सव तरह से इन्द्रिया- | पितर, पुर्वंज-अपने माता-पिता के 
दिकों की व्यापार सम्बन्धी वासनाओं | बंश में अपने से तीन पुश्त ऊपर 
से विमुख जीव का हृदयाकाश में | (पिता, पितामह, प्रपितामह; माता 
परमात्मस्वरूप में लीन होना । प्रमाता, वृद्ध प्रमाता, तथा नाना; 
अनुवेदन-विद्या (ज्ञान) की परिपक्व | प्रनाना, वृद्ध प्रनाना और चानी, 
अवस्था में फल-प्राप्ति (परमात्मा- | प्रनानी, वृद्ध प्रनानी) पितर कहें 
नुभूति) पर्यन्त जो एक आनन्दमय | जाते हैं, इनसे ऊपरी पुश्त (पहले) 
अनिवंचनीय स्थिति बनी रहती है, | के लोग 'पूर्वज' कहे जाते हैं । 
उसे वेदान्त में 'अनुवेदन' कहते हैं। पितर-प्रमुख पितर सात हैं-कव्यवा-- 
निगमन-हेतु का प्रतिपादन (समर्थन) ड्नल, यम, सोम, सोमपा, अग्नि 
करके प्रतिज्ञा (प्रश्‍न) को पुनः कहना | ष्वात्ता, अयंमा, बहिषद । 

न्याय शास्त्र में निगमन कहा जाता | देवी-दानयुक्त अर्थात्‌ अग्नि । 

है । प्रतिप्रसव-किसी विषय पर अभिशस्त-त्रह्महृत्या आदि अतिग- 
निषेध-मूलक तर्क की निषेध-विधि । | हित पापों से दूषित व्यक्ति का अन्न 
सम्पद्‌-भावना (विचार) द्वारा किसी | अभिशप्त-शाप पाया हुआ व्यक्ति। 
अन्य वस्तु का अन्य में आरोप करना | सन्तति-विस्तार अर्थ में सम्‌-पूर्वक 
न्याय में 'सम्पद' कहा जाता है। तनु धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय करके 
मघुपकपक का अर्थ हैं मेल या | सन्तति शब्द बनता है, सन्तति शब्द 
सम्बन्ध। मधु के साथ दही, घी, | से पुत्र-पुत्री दोनों का बोध होता है, 
चीनी, तथा जल को मिलाकर बने | पर सन्तति या सन्तान शब्द का 
पदार्थ को 'मधुपर्क' कहते हैं । कन्या | प्रयोग स्त्रीलिंग में ही होता है । 
के विवाह में कन्या-पिता द्वारा मधु- पुत्र या पुत्री माता-पिता के रक्तः 
पर्क देकर वर का स्वागत करने का | को सन्तान के रूप में पुश्त-दर-पुश्त 
विधान है । मधुपक में एक पल घी, | बढ़ाते हैं, अतः सन्तति या सन्तानः 
दो पल दधि, तीन पल मधु केसाथ | कहे जाते हैं। सन्तति का अर्थ है- 
चीनी तथा जल आवश्यकतानुसार | परम्परा या लगातार | 
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संतत-हमेशा, सतत । 

अनस्‌-शकट (गाड़ी, छकड़ा) । 
रुचक-कण्ठाभूषण । प्रत्न-प्राचीन । 
सहारजन-हल्दी । कञ्ज-सुन्दर । 
पाण्डर-सफेद और लाल मिला रंग । 
काक तालीय न्याय-देवगति से, 
संयोग सें। कलत्र-रक्षणीय, पत्नी । 
श्वित्र-सफेद कुष्ट । अलात-मशाल। 
पुरीतत-हूदय को आवेष्टित करने 
वाली नाड़ी। मन जब पुरीतत नाड़ी 
में पहुंचता है, तब निद्रा आती है । 
वृषासहि-हवि को भस्मकर सहन 
करने वाला, अर्थात्‌ अग्नि । 
निर्यास-वृक्ष से प्राप्त गोंद । 
पंचमहायज्ञ-भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, 
पितृयज्ञ, देवयज्ञ तथा ब्रह्मयज्ञ 
(ज्ञानयज्ञ)। वडिश-मछली का जाल। 
उक्य-क्रग्वेद में स्तोम' के अर्थ में 
तथा उक्थ नाम के एक विशेष यज्ञ 
के अर्थ में प्रयुक्त । उक्थ का अर्थ 
कारण तथा प्राण भी होता हे । 
रिक्थ-घन, सभी प्रकार की सम्पत्ति। 
सवन-सोमलता को निचोड़ कर उस 
के रस से दिन में प्रातः, मध्य, सायं 
दी जाने वाली आहुति की विधि | 
कण्डिका-यजुर्वेद में किसी छोटे 
विभाग को कण्डिका कहते हैं। 
अनुवाकू-यज्ञ में अध्वर्यु नामक 
ऋत्विक की प्रशंसा में होता नामक 
ऋत्विक द्वारा ऋग्वेद के सूक्त का 
गान, ऋग्वेद का एक विभाग। 
ऋकण-उपासना में मंत्रस्तुति का 
अनुभवजन्य आनन्द । 








| चतुरसम-चंदन, केशर, कस्तुरी, 


कपूर को द्रव रूप करके उससे 
मांगलिक कार्य में चौका पुरना । 
पर्व-सामवेद-गान का एक अंग। 
अंगुली, ईरव या बांस का पोर(गाँठ), 
अमावस्या तथा पूर्णिमा तिथियाँ । 
इन्ब्रिय“विषयसमान जातीयकरणं 
इन्द्रियं मन्यते' इति श्रुतिः । इन्द्रियां 
अपने विषय की सजातीय ही हैं । 
अतः विषय का ही अपने ग्राहक रूप 
से जो अन्य स्वरूप है, उसी का नाम 
इन्द्रिय है। इसलिए इन्द्रियों के 
प्रलय के लिए अलग से प्रयास करने 
की भावश्यकता नहीं । विषय के 
प्रलय (समाप्त) होते ही इन्द्रियों का 
प्रलय हो जाता है। प्रबलता के 
कारण इन्द्रिय नाम हुआ है। इन्द्र 
का अर्थ है प्रबल । रसोत-लहसुन । 
संसार-जल ओर फेन के समाक 
जिसका वास्तविक या अवास्तविक 
रूप से निरूपण नहीं किया जा 
सकता। परमात्मा के उस उपाधि 
(नाम) भूत तथा विकार को प्राप्त 
होते हुए सम्पूर्ण अवस्थाओं में स्थित 
नाम और रूप को ही संसार कहते 
हैं। सरकना भर्थ से संसार शब्द 
बनता है, जिसका अर्थ है सरकने 
वाला अर्थात्‌ परिवर्तनशील । संसार 
सत्‌ है, पर मिथ्या है, वास्तविकः 
नहीं, ब्रह्म का प्रतिबिम्ब मात्र है | 
वृन्दारक-देव समूह, पुज्य । 
सभाग-सेवा-पूजा योग्य । 
भगवान्‌-सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धमं, यश,. 
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श्री, वैराग्य तथा मोक्ष के समूह को 
भग कहते हैं। भग से यो युक्त है 
वह भगवान्‌ कहा जाता है, स्त्रीलिग 
में उसे भगवती कहते हैं। तथा जो 
सृष्टि की उत्पत्ति, प्राणियों का जन्म- 
मरण, विद्या-अविद्या को जनता है 
वह भगवान्‌ हे । श्रीकृष्ण में सभी 
ऐश्वर्य थे, वे सर्वज्ञ थे, अतः गीता में 
भगवान्‌ शब्द से अभिहित हैं । 
पंचगव्य-गौ के पाँच विकारों-दूध, 
दही, घी, गोबर, गोमूत्र-को मिला- 
कर तैयार किए गए द्रव्य को 'पंच- 
गव्य' कहते हैं । पंचगव्य यज्ञ आदि 
से पुर्व यजमान को पवित्र बनाने के 
काम में आता है । 
ब््मकूचं-कपिला गाय (लाल, पीला 
रंग युक्त) के पंचगव्य में कुशोदक 
(कुश मिला हुआ जल) मिला देने 
से '्रहाकूचं' कहा जाता है । शरीर 
शुद्धि के लिए यज्ञ से पूर्व अपेक्षित 
है । कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी (शिव- 
रात्रि) की मध्यराति में ब्रह्मकूर्च से 
शिव-लिग के अभिषेक का महत्त्व है। 
अज्नखाया जाने वाला मुख क्रे 
भीतर रखकर पेट के भीतर ले जाई 
जाने वाली सभी वस्तुएँ अन्न हैं । 
चर्व्य, चोष्य, लेह्य और पेय भेद से 
अन्न चार प्रकार का होता है । दुसरा 
अर्थ है, जो सबको खा जाता है वह्‌ 
अन्न है। अन्न अरुचि पेदाकर 
चुभुक्षा को धीरे-धीरे कम कर सब 
को खा (मार) डालता है 'अञ्चते 
अत्ति वा इति अन्नम्‌' अर्थात्‌ जो 


——— 
खाया जाता है तथा जो सब को 
खा डालता है, वह अन्न है। 
अविः-मेड़। आविकम्‌-भेड़ का ऊन | 
आवी-रक्षक, परमात्मा से तात्पर्य है 
प्रायमू-अनशन | तितङ-सूप । 
हरिण-सुर्थ-किरण, मृग । 
गोत्र-वंश के आदि ऋषि का नाम 
उस वंश वालों का गोत्र कहा जाता 
हे। जेसे वत्स ऋषि के नाम पर 
वत्स्य गोत्र । 
अगोत्र-जिसका कोई गोत्र नहीं, 
अर्थात्‌ परमात्मा। श्रुति कहती है-- 
अदृष्टमव्पवहार्यमगोत्रमलक्षणस्‌ ।' 
उह श-संक्षिप्त। उद्दे श्य-लक्ष्य । 
गोपीथ-रक्षण या रक्षा । 
ब्रात-देवगण, ब्रात्य-जनेऊ रहित । 
स्तोभाक्षर-वेदिकस्तोत्रगान ॥ 
एजत्क-कम्पमान शरीर (अतिवृद्ध) । 
ईरण-तृण रहित ऊपर भूमि । 
क्षोम-तूसिह मंत्र का बीज । 
बञ्चुकपिला गौ। प्रमा-पथार्थ ज्ञान । 
गलह-पण, द्यूत या जूवा । 
गृष्टि-प्रथम प्रसुता गौ । 
हविर्धानी-कामधेनु । दहर-अल्प । 
अपीच्य-मधुर। उदकं-परिणाम । 
आत्क-दांत रहित होता हुआ भी 
भक्षण करने वाला, अर्थात्‌ स्त्री- 
योनि, जो तेज बल-वीर्य, विज्ञान 
तथा घर्म-भक्षक है। 
3रहत-अधिक नाम वाला, ईश्वर। 
कल्य-दसरों को ज्ञान देने में चतुर। 
सध्रीचीन-समीचीन, उचित। 
शरंग-जहाँ पहुँच कर सुख-दुःख सब 


<) 


हे ऱि 


परिशिष्ट प्रकरण 
मम अं नत 





समाप्त हो जाते हैं, अर्थात्‌ परमात्मा । 
इश्वर का सामीप्य प्राप्त होना, 
रक्षक, गृह । 
पृथुक-पुराना चावल। सुषा-झरोखा। 
आन्वीक्षिकी-अध्यात्म विद्या, औप- 
निषदज्ञात, ब्रह्मत्मैक्य ज्ञान । 
स्ल्लम्ब-घास का तिनका। 
स्तस्भ-तटवर्ती कुश, खम्भा। 
सक्थि-जंघा या उरू । 
विष्वक्‌-सम्पूर्णं । विष्वक्सेन-ब्रह्म । 
नारायण-'तराणां समहः नार 
तस्मिन्‌ अयनं (शयनं) नारायणम्‌ 
तथा 'तारो आपः तस्मिन्‌ शयनम्‌ 
नारायणम्‌ ।' तात्पर्य यह कि प्राणियों 
के समूह को नार कहते हैं, उसमें 
शयन करने वाला नारायण हुआ । 
तथा नार का अर्थ है जल, जल (क्षीर 
सागर) में शयन करने के कारण 
परमात्मा को नारायण कहते हैं । 
सुषि-छिद्र। हृदय सुषि-हृदयाकाश । 
व्युष्टि-देह का लावण्य । ब्यष्टि-एक 
निनद-चलते हुए रथ की आवाज । 
नदथु-साड़ या बेल की डकार | 
ह्लादन-बादल का गर्जत |' 
हतूषदन- होता जहाँ स्थित होकर 
मत्रोच्चारण करता है, बह स्थान। 
ईंत-स्थाथिउन्तति (परमातम-प्राप्ति) 
में लगना । 
ईति-अति वृष्टि, आनावृष्टि आदि 
छ प्रकार को कृषि-बाधाएं । 
अध्वर-ध्वर का अर्थ है- हिसा, न 
घ्वर=अध्वर, यज्ञ से तात्पर्य है । 
अतिशयाधान-दोषःमार्जन, हीनांग- 
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पति, विशेषता उत्पन्न करना 
संस्कारों द्वारा गर्भ-दोष दूर करना | 
ब्रह्मवर्चस्‌ तथा तेज-ब्रह्म चर्य-पालन 
था सदाचार से प्राप्त तेज ब्रह्मवर्चस 
है । शरीर की कान्ति का नाम तेज 
हैं, जिसे वस्त्राभूषण से शरीर को 
सजा कर प्राप्त करते हैं। 
पश्थ-विद्टान्‌ (ब्रह्मज्ञानी) । 
इभ=हाथी। इभ्य=्हाथी का 
मालिक या कोचवान । 
विद्राणक-अत्यन्त विपद्ग्रस्त । 
निहव-आह्वान या पुकार । 
सटची-वज्त्र, अति कठोर | 
अटिकी-जिसे स्तन आदि स्त्रियोचित 
चिह्न प्रकट न हुए हों, अर्थात्‌ 
अत्यल्प वयस्का बालिका । 
सद्गु-जलचर पक्षी, जल वायस 
(कोवा), जल से सम्बन्धित (जल से 
ही प्राण की उत्पत्ति होती है) 'आपो- 
मथः प्राणः श्रुतिः । अतः उपनिषद्‌ में 
सद्गु का अर्थ प्राण लिया गया है । 
पराधे-पर(श्रे5), अघं (स्थान), भतः 
परां का अर्थ है-श्रेष्ठ स्थात । पर- 
मात्मा का। प्रतीक होने से ओंकार 
परमात्मा का श्रेष्ठ स्थान परार्ध है । 
पराध्य॑-श्रेष्ठ स्थात होने योग्य, 
अर्थात्‌ परमात्म स्वरूप पुज्य-ओंकार। 
दक्षिणं मुखम्‌-उत्साह जनक 'य॒त्ते 


| दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ः।' 


श्रुतिः । लगण्डभूत-पिण्डाकार । 

पांक्तकमं-सत्री, पुत्र, धन आदि की 
प्राप्ति हेतु क्रिया जाने वाला कर्मे 
अध्यात्म में पांक्त कर्म कहा जाता 
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है। पांक्त कर्म अविद्यामूलक है, 
अतः आत्मप्राप्ति का साधन नहीं 
है | स्त्री, पुत्र आदि साधन कर्म 
पितृलोक तथा देवलोक प्राप्ति के ही 
साधन हैं, आत्मःप्राप्ति के नहीं । 

मिथुन-स्त्री-पुरुषका जोड़ा | अध्यात्म 
में औपनिषद श्रुतियों में मिथुन का 


प्रयोग ओंकार साधना में प्राण तथा 
वाक्‌ या वाणी के संयोग से है। प्राण 
का सहयोग पाकर ही वाणी ओंकार 
के उच्चारण में समर्थ होती है। 
अतः उपनिषदों में मिथुन शब्द से 
प्राण-वाक्‌ के संयोग से तात्पर्य हे ! 


झोंकार-ओंकार की मात्राएँ तथा उनके लोकादि 


मात्रा अ उ म्‌ अर्द्धमात्रा (`) 
लोक पितूलोक अन्तरिक्ष द्यौः सोमलोक 

वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद 
देवता ब्रह्मा विष्णु सद्र परब्रह्म 

छन्द॒ गायत्री त्रिष्टुप्‌ जगती विराट्‌ 


अग्नि गारहपत्य दक्षिणाग्नि आहवनीय संवर्तक 
उक्त रूप में ओंकार विश्वरूप परब्रह्मा ही है, 'ओंकार एवेदं सर्व” श्रुतिः । 


प्रभुविमति-ब्रह्मा का सभागृह । 
आचार-विचार से सम्बन्धितविवेक। 
आचरण-व्यवहार या कार्य, चरित्र । 
प्रतिपद कमं-देवलोक, पितृलोक के 
साधन रूप यज्ञ-श्राद्धादि कमं । 
तोथ-पराविद्याध्ययन का अधिकारी। 
ये अधिकारी (तीर्थ) छ प्रकार के 
होते हें-शिष्य, वेदाध्यायी श्रोत्रिय, 
घारणाशक्ति सम्पन्न पुरुष, धन देने 
बाला, प्रियपुत्र, एक विद्या सीखकर 
दूसरी सीखने का इच्छक । ये ६ 
पराविद्या के तीर्थ (अधिकारी) 
हैं। पर प्राणदर्शन युक्त 'मन्थ-विज्ञान 
विद्या की प्राप्ति के तीर्थ दो ही 
हैं-उपनीत शिष्य, प्रियपुत्र । 
सहापतित-आध्यात्मिक क्षेत्र में 
आचरणच्युत व्यक्ति को पतित 
(पापी) कहा जाता है। श्रुति पांच 


प्रकार के कदाचारियों को महापतित 
कहती है-यथा “३४ स्तेनो हिरण्यस्य 
सुरां पिवंश्च गुरोस्तल्पमावसन्त्रह्मह 
चेते पतन्ति चत्वारः पंचमश्चाच रः 
स्तेरिति॥' (छान्द उप ५।१०।१२) । 
श्रुत का तात्पर्यं है कि स्वर्ण 
चुराने वाला, मद्यपान करने वाला, 
गुरुपत्नी के साथ सम्भोग करने 
वाला तथा ब्राह्मण की हत्या करने 
वाला और उक्त इन चारों का साथ 
करने वाला, ये पाँच महापतित हैं, 
शास्त्र में इनकी निष्कृति नहीं है । 
ऋतम्भरा बुद्धि-(ऋतम्भरा ` तत्र 
प्रज्ञा), अति उत्कृष्ट बुद्धि । ऋत्‌ का 


अर्थ है सत्य । अतः सत्य को धारण 


करने वाली बुद्धि ऋतम्भरा बुद्धि 
कही जाती है विशेष अर्थ वाली होने 
से ऋतम्भरा बुद्धि श्रुत तथा अनुमान 


> 





ऊ 


| 
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जन्य बुद्धि (प्रज्ञा) से अति उत्कृष्ट 
होती हे । इस ऋतम्भरा बुद्धि से 
प्राप्त हुए ज्ञान से संसार से वेराग्य 
होकर आत्मा-विषयक साधना में 
आने वाले विक्षेपों (अवरोधों ) 
का सर्वथा अभाव हो जाता है। 
दविविधनिष्ठा-सांस्ययोग निष्ठा तथा 
कर्म-योग निष्ठा । 

त्रिविध ज्ञानद्वार-श्रद्धा, तत्परता, 
इन्द्रिय-संयम । 

त्रिविध नरकद्वार-काम,क्रोध, लोभ । 
त्रिविध पुरुष-क्षर पुरुष (ब्रह्माण्ड), 
अक्षर पुरुष (जीवात्मा), पुरुषोत्तम । 
साधनचतुष्टय-नित्यानित्य वस्तु 
विवेक, वेराग्य, षट्सम्पत्ति (शम, 
दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, 
समाधान) तथा मुमुक्षुत्व । 

चार वाणी-(क्रमशः श्रेष्ठ) परा, 
पश्यन्ती,मध्यमा,वेखरी (स्पष्ट वाणी) 
पंचक्लेश-अविद्या, अस्मिता, राग, 
देष' अभिनिवेश (वासना-प्रवृत्ति) । 
द्िघाभक्ति-अपरा (गौणी) तथा 
परा (रागानुगा या शरणागति) । 
भक्ति-त्रिमा्ग-पिपीलिका (चींटी) 
मागं, दार्दुर (मेढक) मार्ग, विहंगम 
मार्ग । शरणागति विहंगम मागं है । 
नवधाभक्ति-श्रवण, कीर्तन, स्मरण, 
पाद-सेवन, अर्चन, पाद-वन्दन,दास्य, 
सख्य, आत्म-निवेदन (प्रपन्नता) | 
अष्टसिद्धयां-अणिमा, महिमा, 
लघिमा, प्राप्ति, ईशित्व, वशित्व, 
प्राकाम्य, यत्रकामा, वसायित्व। 
कोई गरिमा को भी सिद्धि मानते हैं । 


परोक्ष-अपरोक्ष ज्ञान-सच्चिदानन्द 
चन परब्रह्मा सर्वदा सर्वत्र विद्य- 
मान है, इस प्रकार अपने आत्मा से 
परब्रह्मा को पृथक्‌ रूप में जानने का 
जान 'परोक्ष ज्ञान' है, और 'अहं 
ब्रह्मास्मि’ अर्थात्‌ निविकल्प निरा- 
कार सच्चादानन्द्घनरूप परब्रह्म 
में ही हूँ, इस प्रकार परब्रह्म को 
अभेद रूप से जानना, अनुभव करना 
'भपरोक्षज्ञान' (प्रत्यक्ष या साक्षा-- 
त्कार ज्ञान) हे । अस्ति ब्रह्मोति चेद्वेद 
परोक्षज्ञानमेव तत्‌ । अहं ब्रह्मेति 
चेद्टेद साक्षात्कारः स उच्यते।' 
-पंचदशी। सच्चिदानन्द घन शब्द में 
घन शब्द मूति वाचक है,जो 'घनेमूतो 
च' इस पाणिनिसूत्र से स्पष्ट है । 
परिकर-परिकर का अर्थ पर्यक 
(पलंग) है, जिसे अमरकोश परिकरः 
पर्यक परिवारयोः' कह कर स्पष्ट 
कर देता है। अतः परिकर से 
तात्पर्य है वह आसन या सिहासन 
जिस पर बैठा जाय । उपनिषद में 
भगवान्‌ के परिकर को 'अमितौजा' 
नामक पर्यंक कहा गया है। 
परमपद-परमपद का अर्थ है श्रेष्ठः 
स्थान । परमपद शब्द मुख्यतः 
आध्यात्मिक शब्द है । त्रिपाद-- 
विभूति, नित्यविभूति, महाविभूति, 
परम आकाश, परम व्योम, परम-. 
स्थान, दिव्यस्थान, परागति, परमः 
गति, अनामयपद, शाश्‍वतपद, ब्रह्म+ 
लोक, ब्रह्मपुर, वैकुण्ठ, परमसुख, 
परमशांति आदि शब्द परमपद के 
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पर्यायवाची शब्द हैं । छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ भगवान्‌ के परमपद को 
'नित्योदित अकृतं' अर्थात्‌ अनादि 
अकृत कहती है । 

बाद विवाद, जल्प-बिता किसी हारः 


जीत की इच्छा के किसी विषय पर | 


आपस की बात-चीत को 'वाद' 
कहते हें । किसी विषय पर होने 
वाली बात-चीत में अपने पक्ष के 
समर्थन में जो युक्तिसंगत तकं, 
अन्य शास्त्रीय प्रमाण की बातें कही 
जाती हैं उसे'विवाद' कहते हैं । किसी 
बिषय पर होने वाली बात-चीत में 
अपनी जीत को इच्छा से किए जाने 
बाले व्यर्थ असंगत उत्तरप्रत्युत्तर 
को 'जल्प' कहते हैं। 
अर्थवाद-बिता किसी हार-जीत की 
इच्छा के किसी विषय पर आपस 
की बातचीत को बाद कहते हैं और 
किसी ग्रंथ के तात्पर्य-निर्णय की एक 
विधि या साधनक्रो(अर्थवाद)कहते हैं। 
अर्थवाद मीमांसकों का पारिभाषिक 
शब्द है जैसा कि जेमिनी सूत्र (१। 
२, १।१८) से स्पष्ट है । इस बात के 
निश्चित हो जोने पर कि मुझे किस 
बात को अपने ग्रन्थ में सिद्ध करना 
है, कभी-कभी ग्रंथकार प्रसंगानुसार 
दूसरी अनेक बातों का वर्णन | 
करता है । यह वर्णन यद्यपि विषया- 
न्त्र नहीं होता, तथापि वह केवल 
गौरव के लिए या स्पष्टीकरण के 
लिए ही होता हे । इसलिए यह नहीं 


कहा जा सकता कि ग्रंथकार का 


वह वर्णन सदा सत्य ही होगा। 
उल्टा यह माना जाता है कि ग्रंथ- 
कार का यह वर्णन केवल प्रशंसा या 
स्तुति के लिए ही हे । ऐसा समझ 
कर मीमांसक इस तरह के प्रशंसा 
मूलक आगन्तुक वर्णन को 'अर्थ 
वाद' कहते हैं और इस अर्थवादा- 
त्मक बातों को छोड़कर ग्रंथ के 
तात्पर्य का निर्णय करते हैं । 
अतुवाद,गुणानुवाद,सूतार्थवाद-अर्थं- 
वादका वर्णन यदि वस्तुस्थिति (यथा- 
्थंता) के आधार पर होता है तो उसे 
'अनुवाद' कहते हैं । यदि वही वर्णन 
विरुद्धरीति से किया गया तो उसे 
'गुणानुवाद' कहते हैं, और यदि 
इससे भिन्न प्रकार काहो तो उसे 
“भूतार्थवाद' कहते हैं। निष्कर्ष यह हे 
कि 'अर्थवाद' एक सामान्य मीमां- 
सक शब्द है, उसके सत्यासत्य 
प्रमाण से थे उक्त तीन भेद किए 
गए हें । ग्रंथ के तात्पर्य-निर्णय में 
अभ्यास का अर्थ अनुवृत्ति' है । 
आरम्भवाद, गुणपरिणामवाद 
विवर्ततवाद-त्यायशास्त्र परमाणुओं 
का संयोग आरम्भ होने से सृष्ट 
का आरम्भ मानता है और इसे 
'आरम्भवाद' की संज्ञा देता है। 
सांख्यशास्त्र जड़ सृष्ट का मूलकारण 


| एक, सत्य, त्रिगुणात्मक प्रकृति को 


मानता है और इस त्रिगुणात्मक 
प्रकृति के गुणों के विकास से अथवा 
परिणाम से व्यक्तसृष्टि (दृश्य जगत्‌) 
को उत्पत्ति मानता है और इसे 
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“गुण परिणामवाद' को संज्ञा देता 
हे । तात्पय॑ यह कि जब किसी मल- 
वस्तु से तात्त्विक अर्थात्‌ सचमुच ही 
दूसरे प्रकार की वस्तु बनती है, तब 
उसे 'गुणपरिणामवाद' कहते 
जेसे दूध से दही का बनना । त्रिग- 
णात्मक माया (प्रकृति) कोई स्वतंत्र 
वस्तु नहीं है । पर एक ही निर्गुण 
ब्रह्म पर जब मनुष्य की इन्द्रियाँ, 
अज्ञान से, सगुण दृश्यों का अध्यारोप 
करती हैं तो उसे 'विवर्तवाद' कहते 
है। अर्थात्‌ जब मूल वस्तु ही कुछ 
का-कुछ भासने लगती है, तब उसे 
विवर्तवाद” कहते हें । जैसे रस्सी 
में सर्प का भासना विवतं है। 
आरम्भवाद' नेयाथिकों का, 'गण- 
परिणामवाद' सांख्यो का, और 
'विवर्तवाद' वेदान्तियों का पारि- 
भाषिक शब्द है। _ 
पंचीकरण-ेदान्त का सिद्धान्त है कि 
यह सृष्टि पंचमहाभूतों के मिश्रण से 
बनती है, इसलिए इस 
मिश्रण क्रिया को वेदान्त में 'पंची- 
करण' कहते हैं । अतः पंचीकरण 
का अर्थ है-'पंचमहाभूतों में से प्रत्येक 
का न्यूनाधिक भाग लेकर सबके 
मिश्रण से किसी नये पदार्थ का 
बनना । पर पंचीकरण से केवल 
जड़ पदार्थ या शरीर ही बनता है । 
जब इस जड़ देह का संयोग प्रथम 
सुक्ष्म इन्द्रियों की तेज शक्ति से 
होता है, तभी इस जड़ देह में 
चेतनता उत्पन्न होती हे । 





त्रिवृत्तकरण-त्रिवृत्तकरण औपनिषद 
शब्द है । वेदान्त ग्रन्थों में वर्णित 
'पंचीकरण' का सिद्धान्त उपनिषदों 
को मान्य नहीं । उपनिषदों का 
सिद्धान्त है कि तेज (अग्नि), आप 
(जल) तथा अन्न (पृथिवी) इन्हीं 
तीन सूक्ष्म मूलतत्त्वों के मिश्रण से 
विविध प्रकार की सम्पूर्ण सृष्टि होती 
हे, भतः इन्हीं उक्त तीन तत्त्वों के 
मिश्रण को उपनिषदों में ।त्रिवृत्त- 
करण' कहा गया है । 
परिसंख्या-परिसंख्या शब्द मीमांसकों 
का एकपारिभाषिक अर्थका शब्द है। 
मनु स्मृति (५।१८) तथा याज्ञ. स्मृति 
(१।११७)ने 'पंच पंचन रवा: भक्ष्या:' 
कहा है, जिसका अर्थ है कि पांच 
नख वाले पाँच जानवरों-खरगोश, 
कछुवा, गोह आदि का मांस भक्ष्य 
है, पर वह भी अतिदुभिक्ष काल में 
केवल जीवन-धारण हेतु ही; यह 
नहीं कि इन पंचनखी पाँच जान- 
वरों का मांस खाना ही चाहिए। 
साथ ही मनु या याज्ञवल्क्य के कथ- 
नानुसार जीवन-धारण के लिए भी 
उक्त पंचनखी पाँच जानवरों का 
मांस खाना ही चाहिए अथवा इनसे 
अतिरिक्त जानवरों का मांस खाना- 
ऐसा विधि वाक्य कहीं नहीं है। 
मीमांसकों के इस पारिभाषिक अर्थ 
को 'परिसंख्या' कहते है। 

असृत-यज्ञ की समाप्ति के बाद बचा 
हुआ यज्ञान्न । 


, विघस-यज्ञान्त में ब्राह्मण-भोजन के 


४६८ वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय 


HE ७0 तपाच्या |... 
बाद बचा हुआ अन्न । चिलेंप: की श्रुति से सिद्ध है। चित्‌ 
चैत्य-चितुप्रकाश, अर्थात्‌ प्रकाश | तो निष्क्रिय, निष्कल, अज, अव्यय 
स्वरूप आत्मा। चित्‌ से उत्पन्न या अव्यक्त, अमृत ही है । चैत्य का अर्थ 


चित्‌ का प्रतिबिम्ब चेत्य कहा | सांसारिक सुख भी होता है। 
| 
। 
| 


जाता है, अर्थात्‌ दृश्यमान जगतु। ह 

पर दृश्यमान जगत्‌ चित्‌ (आत्मा | गायत्री-एक वेदिक छन्द, एक वेदिक 
या परमात्मा)का छाया मात्र है, चितु | महामंत्र, खदिर (कत्था) का पेड़ । 
से उत्पन्न नहीं है । चित्‌ आत्मा या | दशंत परोरजा-गायत्री मंत्र का तुरीय 
परमात्मा जगत्‌ की सृष्टि नहीं | (चतुर्थ) ।॥पाद या चरण । दर्शत 
करता, सृष्टि तो उसकी अचित्त्य, (दृश्यमान), रज:(लोक), पर:(ऊपर) 
अवणंनीय मायाशक्ति या दूसरे शब्दों | दृश्यमान त्रिलोक से ऊपर अर्थात्‌ सूर्य 
में प्रकृति ही करती है, आत्मा या | मण्डलमध्यस्थ ब्रह्म-तेज, जिसकी 
चितु कुछ भी नहीं करता, जैसा कि | उपासना गायत्री मंत्र द्वारा की 
'प्रकृतिः कर्त्री पुरुषस्तु पलाशव- | जाती है। 


यो देवो हि अग्नौ योऽप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश । 
या भोषधिषु वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः॥ 


जो देव अग्नि, जल, सम्पूर्ण भुवनों, ओषधियों (अन्नो) तथा वन- 
स्पतियो में प्रवेश कर बाहुर-भीतर कण-कण में समाया हुआ है, उस भज, 
भग्यय, अव्यक्त अमृत परमात्म देव को नमस्कार है, नमस्कार है।' 


इतिशम्‌ 
हरिः ३ॐ तत्सत्‌ 
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